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प्रकाशकीय 


महात्मा गाधीके महाप्रयाणके उपरान्त मण्डलने निश्चय किया था 
कि वह उनके विचारोके व्यापक प्रसारके लिए सस्ते-से-सस्ते मूल्य मे 
गाधी-साहित्यका विधिवत्‌ रूपसे प्रकाशन करेगा, इसी निश्चयके 
अनुसार उसने अबतक नौ भाग प्रकाशित किये है । 

प्रस्तुत पुस्तक उस गह का तीसरा भाग है। गीता को गाघीजी- 
में माताकी सन्ञा दी थी । प्रति उनका छसीम अनुराग शौर भक्ति 
थी। इस सम्रहमे गीताका मूल पाठ, हिन्दी-टीका, तात्पयं, भक्ति प्रधान 
एलोकोका सग्रह, गीता-पदार्थ-कोप श्रादि सामग्री दी गई है। श्रन्तमे 
गाधीजीके लिखे गीता सम्बन्धी लेख भी दे दिये गए हैं। इतके भ्रध्ययन- 
से गीताके मर्मको समभनेमे वडी सहायता मिलती है । 

इस भमालाके पहले दो भागो मे (प्रार्यना-प्रवचन भाग १, प्रार्यना- 
प्रवचन भाग २) गाधीजीके वे प्रवचन हैं, जो उन्होंने भ्पने श्रन्तिम दिनो- 
में दिल्‍लीकी प्रार्थना-सभाझ्ोमे दिये थे। चौथे भाग 'पन्च्रह ध्गस्तफे 
बादमे आजादीके दिन श्र्थात्‌ं १५ भ्रगस्त १९४७ से लेकर श्रन्तिम 
समय तक के उनके लेखोका संग्रह है। पाचर्वे 'घ्म नीति'मे उनकी 
नीति-सम्बन्धी रचनाए हैं। छठे 'दक्षिण प्फ्रोकाके सत्पाग्रहका इतिहास 
मे मानवीय भ्रधिकारोके लिए उनके श्रारम्भिक सघपंकी विश्वर कहानी 
है । सातवे 'पेरे समकालीनमे उस समयके देश सेवकीके गाधीजीकी 
फलमसे लिखे सस्मरण हैं। भाठवेंमे उनकी 'श्रात्मकघा' है झौर नवें 
'आत्म-सुयम्त में भ्रह्मचर्यकी महिमा प्रौर भोगकी हानियों पर उनकी 
रचनाझोका सग्रह है । 

इन सब भागोकी छपाई प्रच्छी और जिल्द पक्की है। उनमे चार 
हजारसे प्रधिक पृष्ठ हैं झौर पूरे सेटका मुल्य तीस रुपये है। 

इस मालामे आगे और भी पुस्तकें निकलेंगी । 

प्रस्तुत पुस्तकका यह दूसरा सस्करण है। हमे श्राशा है कि प्रागे 
इन तथा दस मालाके प्रन्य प्रकाशनोंफ़ों और प्रधिक लोकप्रियता प्राप्त 
होगी ॥ --मंत्री 


गीता - माता 


गीता घास्नेक्ष दोहन है। मैंने नही पत्य था कि सारे उपनिषदोका 
निचरोड उसके दातसौ इलोकोमे श्रा जाता है। इसलिए मैंने निश्चय 
ज्णि कि दुछ न हो मके ठो भी गीताका ज्ञान प्राप्त कर लू । आज 
सीता भेरे लिए केदल वाइव्लि नहीं है, केवल हुत्द नहीं है, मेरेलिए 
वह माता हो बईंहै। मुझे जन्म देगेदानी माता त्तो चली गई, 
पर सपउ्ठके समय गीठामाताके पान जाना मैं चीख गया हूँ । मैंने देखा 
है कि जो कोई इस नातावी घरप जाता है, उसे ज्ञानानुनत्ते वह तृप्त 
करती है। 
बुद्ध लोग कहने हैं कि गीता तो महा यू प्रथ है । स्व० लोकमान्य 
निलकने फ़नेक प्रो मनन मरके पडितन्ते हप्टिसि उत्का अभ्यात्त क्या 
कौर उसऊे गूढ़ प्रयोक्तो वह प्रसाक्मम लाये । उसपर एक महाभाप्यकी 
रचना भी थी | तिलक महाराजके लिए यह यूट बप घाप्र पर हमारे 
ईसे सायारप मनुप्यके लिए ग्ह गृह नहीं है। टारी शीवाका वाचन 
भापरों कठिन मानुम हो नो आप केबल पहले तीन भ्रष्यात्र पढ लें । 
चीताना सब स्यर इन तीन अध्यायोमे का जाता है। वाकोके अध्यायोमि 
बही बात प्रघिक विस्तारने भ्रीर प्रनेक् रृष्व्योंसे सिद्ध की गई है। यह 
नी विमीओझो दव्नि झाचूम हो तो इन तीन अच्याप्रोमिंस छुछ ऐसे इलोक 
छादे था सकते हैं, झिनमें गीलाक्ा निचोड प्रा जाता है। तीन जमहोपर 
तो गीतामे बह भी प्रात है कि रद यरमोकी छोकक्षर त्‌ केदल मेरी ही घरण 
से । इनसे ऋपिश मास मौर सादा उपदेय और वया हो सद्ता है? जो 
मनुष्य गीसामेंने गपने लिए प्ाध्वासन श्राप्त करना चाहे तो उच्े उनमेसे 
बह पृरायुय मिल शाता है । हो मनुष्य गीताका भब्द होंदा है, उसके 
लिए निराणाओ कोई “एह नहीं है, वह हमेधा प्रानन्द में रहता है । 
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श्रीमद्भगवद्गीताका तात्पयं ] 


भूमिका 


« जिस पुस्तकका हम नित्य पोडा-योटा करके पारायण झौर मनने 
करते हैं, जिसे प्रपने लिए हमने आ्राव्यात्मिक दीपस्तमसू्प बना रफ्सा 
है, मैंने उसे जैसा समभा है, उसपर भपने विचार देने फी एच्दा है । 
यह खयाल पहले एक प्र पाकर हुप्रा था। लेदिन गत सप्ताह 
भाई के पत्नने मुझे इसके लिए तैयार कर दिया | वह लिसते हैं 
कि वह 'प्नासक्तियोग' पढ़ते हैं, लेकिन सममनेमे बटुत कठिनाई पढ़ती 
है। सबकी समभमें श्राने योग्य भाषामे भ्र्य करनेका प्रयत्न करते हुए 
भी, शब्दग भनुवाद देंनेमे समभनेकी कठिनाई तो प्रवेध््य रहेगी । विषय 
ही जहा कठिन हो वहा सरल भाषा यया कर सकती है ? इसलिए प्रद 
विषयको ही सरल रीतिसे रखनेका प्रयलत करना चाहता हू। जिस वस्तु- 
का हम उत्ते-वैठते उपयोग करना चाहते हैं, जिसको सहायतामे प्रपनी 
सारो भातरिक उसके सुलभानेका प्रयत्त करते हैं, उस प्रधको जितनी 
रीतियोसे, जैसे भी समझा जा सके वैसे सममने भर वारंदार उसका मनन 
करनेसे प्रंतमे हम तन्मय हो सकते हैं। मैं तो भपनी सारी कठिनाइयोंमे 
गीता-माताके पास दोड् भाता हू और भ्रवतक भाइवासन पाता झाया ह्‌। 
वृप्रोको भी, जो उसमेंसे श्राश्वासन पानेके इच्छुक हैं, शायद, जिस रीतिते 
में उसे रोज-रोज सममता जाता हू, वह रीति जानकर झुछ भ्रधिक मदद 


मिले। उप रीतिको जातकर उनको कुछ नया प्रकाश पाना भी भ्रसमव 
नहीं है । 


यरवदा जेल 


--भो० क० गांधी 
४-११-३० 


प्रास्ताविक 


गीता महाभारतका एक नन्‍्हा-सा विभाग है। महाभारत ऐतिहासिक 
अथ माना जाता है, पर हमारे मतसे महाभारत और रामायण ऐतिहासिक 
अंथ नही हैं, बल्कि धर्मग्रथ हैं। या उसे ऐतिहासिक ही कहना चाहे तो 
बह प्रात्माका इतिहास है श्ौर वह हजारो बर्ष पहले क्या हुआ यह नही 
बताता, बल्कि प्रत्येक मनुष्य-देहमे क्या जारी है, इसकी वहू एक तस्वीर 
है। महाभारत श्ौर रामायण दोनोमे देव भौर असुरके--राम भौर.» 
रावणके वीच नित्य चलनेवाली लडाई का वर्णन है। ऐसे वर्णनमे गीता 
कृष्ण-अर्जूनके वीचका सवाद है । उस सवादका वर्णन श्रघ घृतराष्ट्रसे 
सजय करता है।[मीता के मानी है ग्राई गई। इसमे 'उपनिषद्‌ 
भ्रध्याहार है। अ्रत. पूरा भर्थ हुआ, गाया गया उपनिषद्‌ ।) उपनिपद्‌ 
अर्थात्‌ ज्ञान-बोध । यानी गीताका श्रर्थ हुआ्ना श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनको 
दिया हुप्ला बोध । हमे यह समझकर गीता पढ़नी चाहिए कि हमारी 
देहमें श्रतर्मामी श्रीकृष्ण भगवान भ्राज विराजमान है भौर जब जिज्ञासु 
अर्जुनहूप होकर धर्म-सकटमे अ्रतर्यामी भगवानसे पूछेगा, उसकी धारण 
लेगा तो उस समय वह हमे शरण देनेको तैयार मिलेंगे । हम ही सोये 
है, अ्तर्यामी तो सदा जाग्रत है। वह बंठा राह देखता है कि हममे कव 
जिज्ञासा उत्पन्न हो | पर हमे सवाल भी पूछना नही भ्राता, सवाल पूछनेकी 
, भनमे भी नही उठती । इस कारण गीता-सरीखी पुस्तकका नित्य ध्यात' 
चरते हैं, उसका भजन करते-करते भ्रपनेमे घर्मे-जिज्ञासा उत्पन्न करनेकी 
इच्छा करते हैं, सवाल पूछना सीखना चाहते है भौर जब-जब मुसीवतमे 
पडते हैँ तव-तव अ्रपनी मुसीबत दूर करनेके लिए हम गीताकी शरण जाते 
हैं श्रौर उससे भाश्वासन लेते हैं। इसी दृष्ठिसि गीता पढनी है। वह 
हमारी सद्गुरुूप है, मातारूप है ओर हमे विध्वास रखना चाहिए 


न ५ २ न 


कि उनकी गोदमे सिर रखकर हम सही-उलामत पार हो जायगे। गीताके 
द्वारा अपनी सारी घामिक युत्यिया सुलना लेंगे। इस भाति नित्य गीताका 
मनन करनेवालोको उच्मेसे नित्य नये अथे मिलेंगे। ऐसी एक भी धर्मणी 
उतभन नहीं है कि जिने गीता न सुलमा मकती हो। हमारी भल्प श्षद्धाके 
कारण हमे उसका पटना-समझना ने श्राये तो वह ठूछरी वात है। पर 
हम भ्रपनी शड्धा नित्य-नित्य बढाते जाने और अपनेको सावधान रस्नेके 
लिए भीठाका पारायप करते हैं। इस भाति गीताका मनन करते हुए 
जो बुद्ध प्रथ मुक्के उसमेंसे मिला है और ऋज भी मिलता जाता है, उतका 
सार स्‍्ाश्रमवासियों की सहायताके लिए यहा दे रहा हू 
यरवदा-जेल --मो० क० गाधी 
११-११-३० 


गीता-बो ध 
पहला अध्याय 


मगलप्रभात 
११०११-३० 
५डव और कौरवोके अपनो सेनासहित युद्धके 
मैदान कुरुक्षेत्रमे एकत्र होनेपर दुर्योधन द्रोणचार्यके 
पास जाकर दोनों दलोके मुख्य-मुरुय योद्धाश्रोके बारेमें 
चर्चा करता है| युद्धकी तैयारी होनेपर दोनों ओोरके 
शख बजते है भर श्रजुनके सारथी श्रीकृष्ण भगवान 
उसका रथ दोनो सेनाझ्रोके बीचमे लाकर खड़ा करते 
है। भर्जुत घबडाता है और श्रीकृष्णसे कहता है कि 
मै इत लोगोसे कैसे लड॒ ? दूसरे हो तो मै तुरत भिड़ 
सकता हू । लेकिन ये तो अपने स्वजन दृहरे। सब 
चचेरे भाई-बंधु है। हम एक साथ पले है। कौरव 
और पाडव कोई दो नही है । द्रोण केवल कौरवोके 
ही आचार्य नही है, हमें भी उन्होने संब विद्याएं सिखाई 
है | भीष्म तो हम सभीके पुरखा है। उनके साथ 
लड़ाई कैसी ? माना कि कौरव आतत्ायी है, उन्होने 
बहुत दुष्ट कर्म किये है, अन्याय किये है, पांडवोकी 
जगह-जायदाद छीन ली है, द्रौपदी जैसी महासत्तीका 


श्ड गीता-माता 


झपमान किया है । यह सव उनके दोप अवब्य है; 
पर मैं उन्हे मारकर कहां रहूंगा ? ये तो मृढ़ है। मैं 
इन-जैसा कंसे बनूं ? मुझे तो कुछ समझ है, सारा- 
सारका विवेक है। मुझे यह जानना चाहिए कि 
अपनोके साथ लड़ने मे पाप है। चाहे उन्होंने हमारा 
हिल्‍्पा हजम कर लिया हो, चाहे वे हमें मार ही डाले, 
तब भी हम उनपर हाथ कैसे उठावें? हे कृष्ण ! 
मैं तो इन सगे-संवंधियोंस नही लड़ गा । 

इतना कहते-कहते अर्जुनकी आंखोके सामने अंवेरा 
छा गया और वह अपने रयमे ग्रिर पड़ा । 

यह पहले अध्यायका प्रसंग है। इसका नाम 
अर्जुन-विपाद-योग' है। विपादके मानी दु सके होते 
है। जैसा दुख भर्जुनको हुआ वैसा हम सबको होना 
चाहिए। धर्म-बेदना तथा धर्म-जिज्ासा के बिना ज्ञान 
नहीं मिलता । जिसके मनमे अच्छे और बुरेका भेद 
जाननेकी इच्छातक नहीं होती, उसके सामने धर्म- 
चर्चा कसी ? कुरुक्षेत्रका युद्ध तो निमित्तमात्र है, सच्चा 
कुस्क्षेत्र हमारा बरीर है। यही कुरुक्षेत्र है और 
धर्म-क्षेत्र भी | यदि इसे हम ईव्वरका निवास-स्थान 
समझे और वनावे तो यह घर्मक्षेत्र है। इस क्षेत्र में 
कुछ-न-कुछ लड़ाई तो नित्य चलती हो रहती हैं और 
एसी अधिकाज लडाइ्यां भेरा'तेरा' को लेकर होती 
है। अपने-परायेके भेदभावसे पैदा होती हैं। इसी- 
लिए आगे चलकर भगवान अर्जुनसे कहेंगे कि 'राग, 


'हेप' सारे अधर्मकी जड है। जिसे अपना' माना 
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उसमें राग पैदा हुआ, जिसे 'पराया' जाना, उसमे द्वेष- 
वेरभाव झा गया । इसलिए 'मेरे-'तेरे! का भेद भूलना 
' चाहिए, या यो कहिये कि राग्र-देषको तजना चाहिए। 
गीता और सभी घर्मे-ग्रथ पुकार-पुकारकर यहीं कहते 
हैं। पर कहना एक बात है और उसके अनुसार 
करना दूसरी बात। हमे गीता इसके भ्रनुसार करनेकी 
भी शिक्षा देती है। कैसे, सो श्रागे समभनेकी कोशिश 
की जायगी । 


दूसरा अध्याय 


सोमप्रभात 

१७-१ १-३० 
अर्जुन को ज़ब कुछ चेत हुआ तो भगवानने उसे 
उलाहना दिया और कहा कि यह मोह तुझे; कहाँसे 
थ्रा गया ? तेरे-जैसे वीर पुरुषको यह शोभा नही 
देता । पर अर्जुनका मोह यो ठलनेवाला नहीं था। 
वह लड़नेसे इनकार करके बोला, “इन सग्रे-सबंधियों 
और गुरुजनोंको मारकार, मुझे राजपाट तो दरकिनार, 
स्वर्गका सुख भी नहीं चाहिए। मैं क्तेव्यविमृढ हो 
गया हु। इस स्थितिमे धर्म क्या है, यह मुझे नहीं 
सूमता । मैं आपकी शरण हू, सुझे धर्म बतलाइये !” 
इस भांति भ्र्जुनको बहुत व्याकुल और जिनासु 
। देखकर भगवानको दया आ्राई। वह उसे समभाने 
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लगे व्यय दू दी होता है शौर वेसमझेनवूके जानकी 
वाते करता है। जान पडता है कि तू देह और देहमें 
न्हनेशले श्रात्माका भेद ही भूल गया है। देह मरती 
है, आत्मा नही मरती । ठेह तो जन्मसे ही नागवात 
है, देहमे जेंसे जवानी और वबुढापा ब्राता है वैसे ही 
उसका नाम भी होता है। देह का चाग होनेपर देही- 
का नाथ कभी नही होता है । देहका जन्म है, आत्माका 
जन्म नहीं है। वह तो अ्रजन्मा है। उसे बढ़-घट नहीं 
हैं| वह तो स्देव था, आज है और आगे भी रहते- 
ताला है। फिर तू काहेका थोक करता है ? तेरा 
थोक तेरे मोहका कारण हैं। इन कौरव आदिको 
तू अपना मानता है, इसलिए तुझे ममता हो गई है । पर 
नुझ समकता चाहिए कि जिस देहसे तुझे ममता है वह 
ता नाशवान हो है। उसमे रहनेवाले जीवका विचार 
करनपर ती तन्काल तेरो समकमे आराजायगा कि उत्तका 
नाथ तो काई कर ही नहीं सकता | उसे ने अग्ति जला 
सऊनी है, ने वह पानीमे इत्र सकता है, न वायु उसे सुखा 
सकता है। इसके सिचा, तू अपने घधर्मको तो सोच 

तू तो क्षत्रिय है। तेरे पीछे यह सेना इंकट्ठी हुई है । 
सब अगर नू काबर वन जाव तो तू जो चाहता है उससे 
उदठा नतीजा होगा और तेरी हंसी होगी। श्राजतक 
नेशी गिनती बद्धादुरोमें हई है। ग्रव यदि तू अववीचर्मे 
लदा: छा देगा तो लोग कहेगे कि श्रर्जन कायर 
हाकर भाग गया। थदि झायतेमें धर्म होता 
तो ऊाकनिदरी कोई पर्वा न थी। पर यहां वो 


#१॥|५% 


रे 


3. 
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यदि तू भागे तो अधर्म होगा श्रौर लोकनिदा उचित 
समभी जायगी, यह दोहरा दोप होगा । 

यह तो मैने तेरे सामने बुद्धि को दलील रखी, 
आत्मा और देहका भेद बताया और तेरे कुलघर्मका 
तुझे भान कराया। पर श्रव तुझे मैं कर्ममोगकी बात 
समभाता हु । इस योगपर अ्रमल करनेवालेको कभी 
नुकसान नहीं होता। इसमे तकंक्री वात नही है, 
आचरणाकी है, करके अनुभव पानेकी वात है। और 
यह तो प्रसिद्ध अनुभव है कि हजारो मन तककंकी श्रपेक्षा 
तोलाभर आचरण की कीमत अधिक है । इस भ्राचरण- 
में भी यदि अच्छे-बुरे परिणामका तक आ घुसे तो वह 
दूपित हो जाता है। परिणामके विचारसे ही बुद्धि 
मलिन हो जाती है | वेदवादी लोग कर्मेकांडमे पडकर 
अनेक प्रकारके फल पानेकी इच्छासे भ्रनेक क्रियाएं 
आरम्भ कर बैठते हैं। एकसे फल न मिलनेपर दूसरीके 
पीछे दौढडते है। फिर कोई तीसरी बता देता है तो 
उसके पीछे हैरान होते है, और ऐसा करनेमे उनकी मत्ति 
अममे पड जाती है। वास्तवमे मनुष्यका धर्म फलका 
विचार छोडकर कतव्य-कर्म किये जानेका है। इस 
समय यह युद्ध तेरा कर्तव्य है, इसे पूरा करना तेरा 
घर्म है। लाभ-हानि, हार-जीत तेरे हायमे नहीं 
है | तू गाडो के नीचे चलनेवाले कुत्तेकी भाति इसका 
वोभ क्यो ढोता है ” हार-जीत, सरदी-गरमी, सुख- 
दुख देहके साथ लगे हो हुए है, उन्हें मनुष्यको सहना 
चाहिए । जो भी नतीजा हो, उसके विषयमे निश्चित 
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रहकर तथा समता रखकर मनुष्यको अपने कतंव्यमें 
तन्‍्मय रहना चाहिए । इसका नाम योग है और इसी- 
में कर्मकुशलता है। कार्यकोी सिद्धि कार्येके करनेमे 
छिपी है, उसके परिणाममे नहीं! तू स्वस्थ हो, 
फलका श्रभिमान छोड और कतंव्यका पालन कर। 

यह सुनकर अर्जुन पूछता हैं . यह तो मेरे वूतेके 
बाहर जान पडता है। हार-जीतका विचार छोडना, 
परिणामका विचार ही न करना, ऐसी समता, ऐसी 
स्थिखुद्धि कँसे श्रा सकती है ” मुझे समझाइये कि 
ऐसी स्थिर बुद्धिवाले कैसे होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना 
जा सकता है ? 

तव भगवान ने जवाब दिया 

हे भ्र्जुन | जिस मनुष्यने अपनी कामना-मात्रका 
त्याग किया है और जो अपने अन्तरभैसे ही सतोष 
प्राप्त करता है, वह स्थिरचित्त, स्थितप्रज्ञ, स्थिर- 
बुद्धि या समाधिस्थ कहलाता है। ऐसा मनुष्य न दु खसे 
दुखी होता है, न मुखसे फूल उठता है। सुख-दु खादि 
पांच इद्रियोके विषय हैं। इसलिए ऐसा बुद्धिमान 
मनुष्य कछुएकी भांति अपनी इद्रियोको समेट लेता 
है, पर कछुआ तो जब किसी दुश्ममको देखता है तब 
अपने अगोको ढालके नीचे समेटता है; लेकिन मनुष्यकी 
इद्रियोपर तो विषय नित्य चढाई करनेको खड़े ही हैं, 
अत. उसे तो हमेशा इद्रियोको समेटे रखना और स्वयं 
ढालरूप होकर विषयोके मुकावबलेमे लडना है। यह 
असली युद्ध है। कोई तो विषयोसे बचनेको देह- 
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दमन करता है, उपवास करता है। यह ठीक है कि 
उपवास-कालमे इंद्रिया विषयोकी शोर नहीं दौडत्ती, 
पर अकेले उपवाससे रस नही सूख जाता। उपवास 
छोडनेपर यह तो भ्रौर बढ भी जाता है। रसको 
दूर करनेके लिए तो ईश्वरका प्रसाद चाहिए। इद्वियां 
तो ऐसी बलवान है कि वे मनुष्यकोी उसके सावधान 
न रहनेपर जबरदस्ती घसीट ले जाती है। इसलिए 
भनुष्यको इद्रियोको हमेशा अपने वशमे रखना चाहिए। 
पर यह हो तब सकता है जब वह ईह्वरका ध्यान धरे, 
अतर्मुख हो, हृदयमें रहनेवाले अंतर्यामीको पहचाने 
और उसकी भक्ति करे। इस प्रकार जो मनुष्य 
मुझमे परायण रहकर अपनी इद्रियोंको वशमे रखता 
है, वह स्थिरबुद्धि योगी कहलाता है। इससे विपरीत" 
करनेवाले के हाल भी मुभसे सुन । जिसकी इंद्रियां 
स्वच्छंदरूपसे बरतती है वह नित्य विषयोका ध्यान 
घरता है। तब उसमे उसका मन फस जाता है। 
इसके सिवा उसे और कुछ सूभता ही नहीं। ऐसी 
 आसक्तिसेसे काम पेदा होता है। बादको उसकी 
पूर्ति न होमेपर उसे क्रोध आता है। क्रोधातुर तो 
बावला-सा हो ही जाता है, आपेमे नही रह जाता । 
अत स्मृत्तिश्न शके कारण जो-सो वकता और करता 
है। ऐसे व्यक्तिका अ्रतमे नाशके सिवा और क्या 
होगा ? जिसकी इद्रिया यो भटकती फिरती है उसकी 
हालत पतवाररहित नावकी-सी हो जाती है। चाहे 
जो हवा नावको जिधर-तिधर घस्लीट ले जाती है 
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और अंतमे किसी चट्टानसे टकराकर नाव चूर हो 
जाती है। जितकी इंद्वियां भटका करतो हैं उसके 
ये हाल होते हैं। अंत. मनुप्यको कामनाओको छोड़ना 
और इंद्रियोपर काबू रखना चाहिए। इससे इद्वियां 
न करते योग्य कार्य नहीं करेंगी, आंखें सीधी रहेंगी, 
पवित्र वस्तुक्ो ही देखेगी, कान भगवद-भजन सुनेंगे, 
या दुखीकी आवाज सुनेंगे। हाथ-पांव सेवा-कार्यमे 
रुके रहेंगे और ये सव इब्रियां मनुष्यके कतंव्य-कार्यमें 
ही लगी रहेंगी ओर उसमेसे उन्हें ईब्वरकी प्रसादी 
मिलेगी । वह प्रसादी मिली कि सारेदु ख गये समझो। 
सूयके तेजसे जैसे वर्फ पिघल जाती है वैसे ईइ्वर- 
प्रसादीके तेजसे दुखमात्र भाग जाते हैं और -ऐसे 
भनुष्यको स्विखुद्धि कहते हैं ॥ पर जिसको बुद्धि 
स्थिर नही है, उसे अच्छी भावना कहांसे आवेगी ? 
जिसे अच्छी भावना नही उसे शांति कहा ? जहां 
जणाति नही वहां युद्ध कहां। स्थिखुद्धि मनुष्यको 
जहां दीपककी भाति साफ दिलाई देता है वहां भस्यिर 
मनवाले दुनियाक्की गड़बड़मे पड़े रहते हैं श्र देख 
ही नहीं सकते । और ऐसो गड़वड़वालोको जो स्पष्ट 
लगता है वह समाधिस्थ योगीको स्पष्टरूपसे मलिन 
लगता है और वह उधर नजरतक नही डालता । 
ऐसे योगीकी तो ऐसी स्थिति होती है कि नदी-नालो- 
का पानी जैसे समुद्रमे समा जाता है वैसे विपयमात्र 
इस समुद्वरूप योगीमे समा जाते हैं। और ऐसा 
सनुप्य समुद्रको भाति हमेशा झांत रहता है। इससे 
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जो मनुष्य सत कामनाए तजकर, निरहंकार होकर, 
भमता छोड़कर, तटस्थरूपसे बरतता है, वह शांति 
पाता है। यह ईइ्वर-प्राप्तिकी स्थति है और ऐसी ' 
स्थिति जिसकी मृत्युतक टिकती है वह मोक्ष पाता है। 


तीसरा अध्याय 


सोमप्रभात 

र२४-११०३० 

स्थितप्रजके लक्षण सुनकर श्रर्जुनकों ऐसा लगा 

कि भनुष्यको शांत होकर बैठ रहना चाहिए। उसके 

लक्षणोमे कर्मका तो नामतक भी उसने नही सुना। 

इसलिए भगवानसे पूछा--“प्रापके वचनोसे तो लगता 

है कि करससे ज्ञान वढ़कर है। इससे मेरी बुद्धि भ्रमित 

हो रही है। यदि ज्ञान अच्छा हो तो फिर मुझे घोर 

कर्ममे क्‍यों उत्तार रहे है ? मुके साफ कहिये कि 
मेरा भला किसमे है ?” 

तब भगवानने उत्तर दिया : 

“है पापरहित अर्जुन ! श्रारभसे ही इस जगतमे 
दो मार्ग चलते श्राये है: एक मे ज्ञानकी प्रधानता है 
और दूसरेमे कर्मकी | पर तू स्वय देख ले कि कर्मके 
बिना भनुष्य अक्रर्मी वही हो सकता, बिना कर्मके 
ज्ञान आता ही नहीं। सब छोड़कर बैठ जानेवाला 
मनुप्य सिद्धपुरुष नही कहला सकता । 
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तू देखता है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ-न-कुछ तो 
करता हो है। उसका स्वभाव ही उससे कुछ करा- 
वेगा । जगतका यह नियम होनेपर भी जो मनुष्य 
हाथ-पाव ढीले करके बैठा रहता है भौर मनमे तरह- 
तरहके मनसूवे करता रहता है, उसे मूर्ख कहेगे और 
वह भिथ्याचारी भी गरिना जायगा। क्या इससे यह 
अच्छा नही है कि इद्धियोंको वशमे रखकर, राग-द्ेष 
छोडकर, भोर-गुलके बिना, आसक्तिके विना अर्थात्‌ 
अनासक्तभावसे, मनुष्य हाथ-पांवोसे कुछ कर्म करें, 
कर्मयोगक्ना प्राचरण करे ? नियत कर्म--तेरे हिस्सेमें 
आया हुआ सेवा-कार्य---तू इद्रियोको वजमे रखकर 
करता रह। आलसीको भांति बैठे रहनेसे यह कहीं 
अच्छा हैं। आलसी होकर बेठे रहनेवालेके शरीरका 
अंतमें पतन हो जाता है। पर कर्म करते हुए इतना 
याद रखना चाहिए कि यज्ञ-कार्यके सित्रा सारे कर्म 
लोगोंको वधनमे रखते हैं। यज्ञके मानी हैं, अपने 
लिए नही, बल्कि दूसरेके लिए, परोपकारके लिए, 
किया हुआ श्रम अर्थात्‌ सक्षेपमे 'सेवा'। और जहां 
सेवाके निमित्त ही सेवा को जायगी वहां आसक्ति, 
राग-हेष नही होगा। ऐसा यज्ञ, ऐसी सेवा तू करता 
रह। ब्रह्माने जगत उपजानेके साथ-ही-साथ यज्ञ भो 
उपजाया, मानो हमारे कानमें यह मंत्र फूका कि 
पथ्वीपर जाओ, एक दूसरे की सेवा करो श्र फूलो- 
फलो, जीवमात्रको देवतारूप जानो, इन देवोकी सेवा 
करके तुम उन्हे प्रसन्न रखो, वे तुम्हें प्रसन्‍न रखेंगे । 
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असन्‍्न हुए देव तुम्हें बिना मागे मनोवांछित फल देगे। 
इसलिए यह समभना चाहिए कि लोक-सेवा किये 
बिना, उनका हिस्सा उन्हें पहले दिये बिना, जो खाता 
है, वहु चोर है शौर जो लोगोका, जीवमान्रका, 
भाग उन्हें पहुंचानेके वाद खाता है या कुछ भोगता 
है उसे वह भोगनेका अधिकार है श्रर्थात्‌ वह पाप- 
सुक्त हो जाता है। इससे उलठा, जो अपने लिए 
हो कमाता है--मजदूरी करता है-वह पापी हैं 
और पापका अन्त, खाता है। सृष्टिका नियम ही 
यह है कि अन्नसे जीवोंका निर्वाह होता है। भ्रन्त 
वर्षसि पंदा होता है और वर्षा यज्ञसे अर्थात्‌ जीवमात्र-" 
की मेहनतसे उत्पन्‍्त होती है। जहां जीव नही हैं 
वहां वर्षा नहीं पाई जाती, जहां जीव है वहां 
वर्षा अवश्य है । जीवमात्र श्रमजीवी है। कोई 
पड़े-पड़ें खा नही सकता। और मुढ जीवोके लिए 
जब यह सत्य है तो मनृष्यके लिए यह कितने अधिक 
अंशषमे लागू होना चाहिए ” इससे भगवानने कहा, 
कर्मको बह्माने पैदा किया । ब्रह्माकी उत्पत्ति अक्षर- 
ज्हासे हुई, इसलिए यह समभना चाहिए कि यज्ञ- 
मात्रमें--सेवामानमे--अ्रक्ष रबह्म, परमेश्वर विराजता 
/है। ऐसी इस प्रणालीका जो मनुष्य अनुसरण नही 
करता वह पापी है भौर व्यर्थ जीता है। 
मगलप्रभात 
यह कह सकते हैं कि जो मनुष्य आंतरिक शांत्ति 
भोगता है और संतुष्ट रहता है, उसे कोई कर्तव्य नहीं 


| 


श्डं गीता माता 


है, उसे कर्म करनेसे कोई फायदा नहीं, न करनेसे 
हानि नहीं है। किसीके सवधमे कोई स्वार्थ उसे 
न होनेपर भी यज्ञकार्यको वह छोड़ नहीं सकता । 
इससे तू तो कर्तंव्य-कर्म नित्य करता रह, पर उसमे 
राग-हेष न रख, उसमे श्रासक्ति न रख | जो अना- 
सवितिपुवंक कर्मका आचरण करता हैँ वह ईइवर- 
साक्षात्तारा करता हैं। फिर जनक-जैसे नि स्पृही 
राजा भी कर्म करते-करते सिद्धिको प्राप्त हुए, क्योकि 
वे लोकहितके लिए कर्म करते थे। तो तू कैसे इससे 
विपरोत बर्ताव कर सकता है? नियम ही यह है 
कि जैसा अच्छे भर बडे माने जानेवाले भनुष्य भ्राचरण 
करते हैं उसका प्रनुकरण साधारणलोग करते हैं। 
मुझे देख, मुमे काम करके क्‍या स्वार्थ साधना था ? 
पर मैं चोबीसों घटा बिना थक्के कम करता ही रहता 
हूं और इससे लोग भी उसके अनुमार अल्पाधिक 
भ्रमाणमै बरतते है। पर यदि मै झ्रालस्य कर जाऊं 
तो जगतका क्या हो? तू समक सकता है कि सूर्य, 
चद्र, तारे इत्यादि स्थिर हो जाय तो जगतका नाश 
हो जाय । और इन सबको गति देनेवाला, नियममे 
रखनेवाला तो मैं ही ठहरा । कितु लोगोमे और 
मुझमे इतना फरक जरूर है कि मुझे प्रासक्ति नहीं 
है, लोग आसकत हैं, वे स्वार्थम पड़े भागते रहते है। 
यदि तुभ-जैसा बुद्धिमान कर्म छोडे तो लोग भी वही 
करेंगे और बुद्धिभष्ट हो जायगे। तुझे तो आसविति- 
रहित होकर कत्तंव्य करना चाहिए, जिससे लोग 
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कर्म-भ्रष्ट न हो और धीरे-धीरे अ्रनासक्त होना 
सीखें । मनुष्य अपनेमे मौजूद स्वाभाविक गुणोके 
वश होकर काम तो करता ही रहेगा । जो मूर्ख होता 
हैं वही मानता हूँ कि "मै करता हु । सांस लेना 
यह जीवमात्रकी प्रकृति है, स्वभाव है। श्राखपर किसी 
भवखी आदिके बंठते ही तुरत मनुष्य स्वभावत ही 
पलके हिलाता हैं। उस समय नहीं कहता कि मैं 
सांस लेता हु, मैं पलक हिलाता हू । इस तरह जितने 
कर्म किये जाय॑ सब स्वाभाविक णैतिके भुणके अनुसार 
क्यों न किये जाय ? उनके लिए अहकार क्‍या ? और 
यो ममत्वरहित सहज कर्म करनेका सुवर्ण मार्ग है, सब 
कर्म मुझे अर्पेण करना और ममत्व हटाकर मेरे निमित्त 
करना । ऐसा करते-करते जब मनुष्यमेसे, अ्रहकार- 
वृत्तिका, स्वार्थका नाश हो जाता है तब उसके सारे 
कर्म स्वाभाविक भौर निर्दोष हो जाते है। बह बहुत 
जजालमेंसे छूट जाता हैं। उसके लिए फिर कर्म-बंधन 
जैसा कुछ नही है और जहां स्वभावके अनुसार कर्म हो, 
वहां बलात्कारसे न करनेका दावा करनेमे ही श्रहकार 
समाया हुआ है । ऐसा बलात्कार करनेवाला बाहरसे 
चाहे कर्म न करता जान पडे, पर भीतर-भीतर तो 
उसका मन प्रपच रचता ही रहता है । बाहरी कर्मकी 
अपेक्षा यह बुरा है, श्रधिक बधन-कारक है । 

तो वास्तवमे तो इंद्रियोका अपने-अपने विपयोमें 
राग-हैेप विद्यमान ही है। कानोको यह सुनना रुचता 
है, वह सुनना नही; साकको गुलाबके फूलकौ सुगधि 
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भाती है, मल वगैरहकी दुर्गेत्चि नहीं ! सभी इंद्रियोके 
संबंधम यही वात है। इसलिए मनुष्यक्ों इन राग- 
हेपरूपी दो ठगोसे बचना चाहिए, और इन्हें मार 
भगाना हो तो कर्मोकी खंखलामे ने पढ़े। आज यह 
किया, कन दूसरा काम हायमें लिया, प्रसों तीसरा, 
यो भठकता न फिरे। वल्कि अपने हिस्सेमे जो सेवा 
अग जाब उसे ईदवरप्रीत्यय करनेको तैयार रहे। 
तब यह भावना उत्पल्त होगी कि जो हम करते हैं 
वह ईव्वर ही कराता हैं। वह न्ञान उल्लन्त होगा 





आर अहभाव उला जाथना । इसे स्वधर्म कहते हैं। 

स्व्॒चर्मसे चिपंटे रहना चाहिए, क्योकि अपने लिए तो 
वही अच्छा है| देलनेमें परघर्म अच्छा दिखाई दे 

री भवादक समझता चाहिए। स्वघर्मपर 
हुए मृत्यु होनेमें मोक्ष है । 

भगवानके राज-देपर' हित होकर किये जानेवाले 
दर्मकों ग्वरूप वतलानेपर अजनने पृद्धा, “मनुष्य 
किसकी प्रेरणासे पापकर्म करता हैं? अब्सर तो 
ऐसा लगना है कि पापकर्मकी ओर कोई उसे जबरदस्ती 
टकल ले जाता है ।' 

. भगवान दोने, “मनुव्यक्षो प्रापकर्मेकी ओर 
टेकेन से जादेशला काम है और क्रोव है । दोनों 
मंगे भी भांति है, कामकझी परतिके पहले हो क्रोव 
आ धमकता है| क्राम-क्रोतवाला रजागुणी कहलाता 


(| मद यके महान भन्रु थे ही हैं। इससे नित्य लड़ना 
। हस मत जटनेसे दरंश घुबला हो जाता है, 
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या श्रर्नि घुएके कारण ठीक नहीं जल पाती भौर 
गर्भ भिलोस पड़े रहनेतक घुटता रहता है, उसी 
प्रकार काम-क्रोध ज्ञानीके जानकों प्रज्वलित नहीं 
होने देते, फीका कर देते है, या दबा देते है। काम 
अग्निके समाव विकराल है और इंद्रिय, मन, बुद्धि, 
सवपर अ्रपना काबू करके मनुष्यकों पछाड़ देता है। 
इसलिए तू इद्रियोसे पहले निपट, फिर मतकों जीत 
तो बुद्धि तेरे अधोन रहेगी; क्योकि इंद्रियां, मन 
और. वुद्धि यद्यपि क्रश एक दूसरेसे बढ-चढ़कर 
है तथापि आत्मा उनच्न सबसे बहुत वढ़ा-चढ़ा है । 
मनुष्यकों आत्माकी, अ्रपत्ती शक्तिका पता नहीं है, 
इसीलिए वह मानता है कि इद्वियां वशमें नहीं रहती, 
मन वरमें नहीं रहता या वृद्धि काम नहीं करती। 
ग्रात्माकी शक्तिका विश्वास होते ही बाकी सब श्रासान 
हो जाता है। इद्रियोकों, मन और बुद्धिको ठिकाने 
रखनेवालेका काम, क्रोध या उनकी असख्य सेना 
कुछ नहीं कर सकती [” 

इस अध्यायको मैंने गीता समभनेकी कुजी कहा 
है। एक वाक्यमें उसका सार यह जान पड़ता है 
कि जीवन सेवाके लिए है, भोगके लिए नहीं है। अतः 
हमें जीवनको यज्ञ़मय बना डालना उचित है। पर 
इतना जान लेने भरसे वेसा हो जाना संभव नहो हो 
जाता । जानकर अभ्राचरण करनेपर हम उत्तरोत्तर 
शुद्ध होते जायंगे। पर सच्ची सेवा क्‍या है, यह 
जाननेको इंद्रियदमत आवश्यक है। इस प्रकार 
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उत्तरोत्तर हम सत्यरूपी परमात्माके निकट होते जाते 
हैं। युग-युगर्में हमें सत्यकी अधिक झांकी होती है । 
स्वार-दप्ट्सि होनेवाला सेवा-कार्य यज्ञ नही रह जाता । 
अत अनासक्तिकी वडी आवश्यकता है । इतता जानने- 
पर हमे इघर-उघरके वाद-विवादमें नहीं उलभझना 
पडता | भगव्नने अर्जुनको क्या त्तचमुच ही स्वजनों- 
को मारनेकी शिक्षा दी ? क्‍या उसमे धर्म था ? ऐसे 
प्रच्न आते रहते है। अनासक्ति आनेपर योंही 
हमारे हाथमे किसीकों मारनेको छुरी हो तो वह 
भी छूट जातो हैं। पर अनासवितका ढोग करनेसे 
वह नहीं श्राती। हमारे प्रवत्नपर वह आआाज आला 
सकती है प्रथवा, सभव है, हजारों वर्षतक प्रयत्न करते 
रहनेपर भी न आावे। इसका भी फिकर छोड़ देना 
चाहिए । प्रवत्तमे ही सफलता है। यह हमे सुक्ष्मतासे 
जांचते रहना चाहिए कि प्रयत्व वास्तव मे हो रहा 
है या नहीं। इसमे झ्रात्माकों घोखा नहीं देना चाहिए 
और इतना ध्याव रखना तो सभीके लिए संभव है! 


चोथा अध्याय 


सोमप्रभात 

१-१२-३० 
« भेगवानने अजुनसे कहा कि मैंने जो निप्काम 
कर्मयोग तुझे चतलाया है वह वहुत्त हाच्ोनकालसे 
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चला प्राता है, यह नया नही है। तू प्रिय भक्त है 
इसलिए, भ्रोर इस समय धर्मसंकटमें है इसलिए, उसमेंसे 
भुक्त करनेके लिए, मैने तेरे सामने इसे रखा है। 
जब-जब धर्मकी निंदा होती है भौर अधर्म फैलता है 
तब-तब मै अ्रवतार लेता हुं और भक्तोकी रक्षा करता 
हूं, पापीका संहार करता हूं। मेरी इस मायाकों जो 
जाननेवाला है वह विश्वास रखता है कि अधर्मका 
'लोप अवश्य होगा, साधु पुरुषका रक्षक ईश्वर है। 
ऐसे मनुष्य धर्मका त्याग तहीं करते और प्तमें मुझे 
पाते है, क्योकि वे मेरा ध्यान धरनेवाले, मेरा प्राश्रय 
लेनेवाले होनेके कारण काम-क्रोधादिसे मुक्त रहते 
है और तप तथा ज्ञानसे शुद्ध हुए रहते है। मनुष्य 
जैसा करता है वेसा फल पाता है। मेरे नियमोसे' 
बाहर कोई रह नहीं सकता। गुण-कर्म-भेदसे मैंने 
चार वर्ण पैदा किये है। फिर भी मुझे उनका कर्ता 
मत समझ, क्योकि मुझे इस कमेंमेसे किसी फलकी 
आकाक्षा नही है, न इसका पाप-पुण्य मुझे होता हैं। 
यह ईंइवरी माया समभने योग्य हैं। जगतमे जितनी 
अवृत्तिया है, सब ईदवरी नियमोके अधीन होती है, 
फिर भी ईश्वर उनसे भ्रलिप्त रहता है, इसलिए 
-” बह उनका कर्ता है और श्रकर्ता भी। यों ग्रलिप्त 
रहकर, अछूते रहकर, फलेच्छासे रहित होकर जैसे 
ईइवर चलता हैं वैसे मनुष्य भी निष्काम रहकर 
चले तो अवश्य मोक्ष पा जाय | ऐसा मनुष्य कर्ममें 
अकर्म देखता हैं भौर ऐसे मनुष्यको न करने योग्य 
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कर्मका भी तुरंत पता चल जाता है। कामनासे 
सवधित कर्म, जो कामनाके विता हो ही नहीं सकते 
वे सव, न करने योग्य कर्म कहलाते है--उदाहरणके 
लिए, चोरी, व्यभिचार इत्यादि। ऐसे कर्म कोई 
अलिप्त रहकर नही कर सकता । इसलिए जो कामना 
श्रौर संकल्प छोडकर कर्तव्य-कर्म करता हैँ उसके 
बारेमे कहा जाता हुँ कि उसने अपने ज्ञानरुपी 
प्रस्निद्वारा अपने कर्मोकों जला डाला हैं। यो कर्म- 
फलका संग छोड़नेवाला मनुप्य सदा सतुष्ट रहता 
है, सदा स्वतत्र होता हैं। उसका मन ठिकाने होता 
है, वह किसी संग्रहमे नही पड़ता और जैसे आरोग्यवान 
पुरुषकी झारीरिक क्रियाएं अपने-आप चलती रहती 
हैं उसी प्रकार ऐसे भनुष्यकी प्रवृत्तियां अपने-आप 
चला करती है। उनके अपने चलानेका उसे भ्रभिमान 
नही होता, भान तक नही होता । वह स्वय निमित्तिमात्र 
रहता है--सफलता मिली तो भी 'चाह-वाह', न मिली 
तो भी । सफलतासे वह फूल नही उठता, विफलतासे- 
घवराता नहीं । उसके सव कर्म यज्ञरूप, सेवाके लिए 
होते हैं। वह सारी क्रियाओमें इंब्वरको ही देखता हैं 
भौर अंतर्मे उसीको पाता हैँ । 

यज्ञ तो अनेक प्रकारके कहे गये हैं। उन सबके 
मूलभे शुद्धि श्र सेवा होती है। इंद्रियदमन एक 
प्रकारका यज्ञ है, क्सीको दान देना दूसरी प्रकारका । 
भाणायामादि भी शुद्धिके लिए आरंभ किये जानेवाले 
यम हैं। इनका ज्ञाव किसी ज्ञाता गुरुसे प्राप्त किया 
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जा सकता है। वह मिलाप, विनय, लगन और सेवासे 
ही सभव है। यदि सव लोग बिता समझे-बसे यज्ञ- 
के नामपर ग्नेक प्रवृत्तियां करने लग जाय॑ तो अ्रज्ञानके 
निमित्त होनेके कारण, भलेके बदले बुरा नतीजा 
भी हो सकता है। इसलिए हरेक कामके ज्ञानपुर्वक 
होनेकी पूरी प्रावश्यकता है । 

यहा भानसे मतलब अक्षर-जाव नही है। इस 
ज्ञानमें शंकांकी कोई गुंजायश ही नहीं रहत्तों। उसका 
श्रद्धासे प्रारभ होता है और श्रंतमें उसका अनुभव श्राता 
हैं। ऐसे जानसे मनुष्य सब जीवोको अपनेमें देखता 
है और अपनेको ईइवरमे देखता हैं, यहांतक 
कि यह सब प्रत्यक्षी भाति उसे ईइवरमय 
लगता है। ऐसा ज्ञान पापी-से-पापीकों भी तार देता 
है। यह ज्ञान कर्मबंधनमेसे मनुप्यको मुक्त करता है, 
अर्थात्‌ कर्मका फल उसे स्पर्ण नही करता। इसके 
समान पवित्र इस जगतमे दूसरा कुछ नहीं है। इस- 
लिए तू श्रद्धा रखकर, ईश्वरपरायण होकर, इंद्रियोको 
वहमे रखकर एसा ज्ञान पानेका प्रयत्त कर, उससे 
तुमे परम ज्ञांति मिलेगी । 

तीसरा, चौथा, भ्रौर पाचवा अध्याय, तीनो एक 
साथ मनन करने योग्य है। उनमेसे भ्रतासक्तियोग 
क्या है इसका अनुमान हो जाता है । इस अनासक्ति -- 
निष्कामतासे मिलनेका उपाय भी उनमे थोड़ें-बहुत 
अंशमे वतलाया गया है । इन तीनो अध्यायोको यथार्थ 
रूपसे समझ लेनेपर आगेके अ्रध्यायोमें कम कठिनाई 
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पड़ेगी । आगेके अध्याय हमे अनासक्ति-प्राप्तिके साघव- 
की अ्रनेक्त रीतियां बतलाते हैं। हमें इस हृष्टिसे 
गीताका अध्ययन करना चाहिए, इससे अपनी नित्य 
पैदा होनेवाली समस्यात्रोको हम गीताह्वरा विना 
परिश्रमके हल कर सकेंगे। यह नित्यके अ्रश्याससे संभव 
होनेवाली वस्तु है। सबको श्राजमा देखनी चाहिए। 
क्रोध श्राया कि तुरत उससे संवधित इलोकका 
स्मरण करके उसे भांत करना चाहिए। किसीका 
द्ेष हो, अधीरता श्रावे, ग्राह्मरैपणा आावे, किसी 
कामको करने या न करनेका संकट श्रावे तो ऐसे सब 
प्र्नोंका निपटारा, श्रद्धा हो और नित्य मनन हो 
तो, गीता-मातासे कराया जा सकता है । इसके 


लिए नित्यक्ा यह पारायण है और तदर्थ यह 
प्रयत्व हैं। 


मंगलप्रभात 

२१-१०-३० 

हम यज्ञ शब्दका व्यवहार वारंवार करते हैं। 
हमने नित्यका महायज्ञ भी रचा है। इसलिए यज्ञ 
बब्दका विचार कर लेना जरूरी है। इस लोकमें या 
परलोकमे कुछ भी वदला लिये वा चाहे बिना, पराथे- 
के लिए किये हुए किसी मी कमंको यज्ञ कहेंगें। 
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कर्म कायिक हो या मानसिक, चाहे वाचिक, कर्म 
का विशाल-से-विशाल अर्थ लेना चाहिए। पराथ्थ- 
के लिए! का मतलब केवल मनुष्य-वर्ग नहीं, बल्कि 
जीवमात्र लेना चाहिए और अ्रहिसाकी हृष्टिसे 
भी, भनुष्यजातिकी सेवाके लिए भी, दूसरे जीवोंका 
होमना या उनका नाश करना यज्ञकी गिनतोमें नहों 
आ सकता । वेदादिमे अच्ब, गाय इत्यादिको होमनेकी 
जो बात आरती है उसे हपने गलत माना है। वहाँ 
पशुहिस का श्रर्थ ले तो सत्य और अहिंसाकी तराजूपर 
ऐसे होम नहीं चढ़ सकते, इतने से हमने सतोष मान 
लिया है। जो वचन धर्मके नामसे प्रसिद्ध है उनका 
ऐतिहासिक अर्थ करनेमे हम नहीं फंसते और 
वेसे अर्थोक्े ग्रन्वेषणकी अपनी अयोग्यता हम स्वीकार 
करते है। उस योग्यताकी प्राप्तिका प्रथत्त भी हम 
नही करते, क्योकि ऐतिहासिक भ्र्थसे जीवहिसा संगत 
भी ठहरे तो भी अ्रहिसाकों सर्वोपरि धर्म माननेके 
कारण हमारे लिए उस श्रर्थकों रुचनेवाला आचार 
त्याज्य है। 

उक्त व्याख्याके श्रनुसार विचारनेपर हम देख 
सकते है कि जिस कर्ममें प्रधिक-से-पअधिक जीवोका, 
अधिक-से-अधिक क्षेत्रमें कल्याण हो और जो कम 
अधिक-से-अधिक मनुष्य अ्धिक-से-अधिक सरलतासे 
कर सके, और जिसमे अधिक-से-अ्रधिक सेवा होती हो, 
वह महायज्ञ है या भ्रच्छा यज्ञ है। अतः किसीकी भी 
सेवाके निमित्त श्रन्य किसीका कल्याण चाहना या 
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करना गज-कार्य नहीं है और यज्के अलावा किया 
हुआ कार्य वन्धनरूप है यह हमे भगवद्गीता भौर 
अनुभव भी सिखाता है। 

ऐसे यज्ञके विना यह जग शषणभर भी नहीं टिक 
सकता, इसीलिए गीताकारने ज्ञानकों कुछ भेलक 
दूसरे अध्यायमे दिखाकर तीसरे भ्रध्यायमे उसकी 
प्राप्तिके साधनमे प्रवेश कराया है और साफ अब्दो- 
में कहा है कि हम यज्ञको जन्मसे ही साथ लाये है । 
यहातक कि हमे यह शरीर केबल परमार्यके लिए 
मिला है और इसलिए यज्ञ किये विना जो खाता है 
वह चोरीका खाता है, ऐसी सख्त बात गीताकारवे 
कह डाली | जो शुद्ध जीवन विताना चाहता है, उसके 
सव काम यजरूप होते हैं। हमारे यज्सहित जन्मनेका 
मतलब हैं कि हम हरदमके ऋणी या देनदार हैं। 
इसलिए हम जगके सदाके गूलाम हैं। ओर जैसे 
स्वामीकी गुलामकों सेवा के बदलेमे खाना-कपड़ा आदि 
देता हैं वैसे हमे जगतका स्वामी हमसे गुलामी लेनेके 
लिए जो भ्रन्त-वस्च्रादि देता हैं वह कृतमतापुर्वेक लेना 
चाहिए। यह न समझना चाहिए कि जो मिलता है 
उतनेका भी हमे हक हैं, न मिल्लनेपर मालिकको दोष 
नदे। यह देह उसकी है, जी चाहे इसे रक्‍से, या 
न रक्खे। यह स्थिति दु खद नही है, न दयनीय है । यदि 
हम अपना स्थान समभ लें तो यह स्वाभाविक है श्रौर 
इसलिए सुखद और चाहने योग्य हैं। ऐसे परम सुखवे 
अनुभवके लिए अचल श्रद्धा तो अवश्य चाहिए 


जप 
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अपने लिए कोई चिता न करना, सव परमेश्वरको 
सौप देना, ऐसा भ्रादेश मैंने तो सब धर्मोमि पाया है । 

पर इस वचनसे किसीको डरना नहीं चाहिए । 
मनको स्वच्छ रखकर सेवाका आरभ करनेवालेको 
उसकी श्रावश्यकता दिन-प्रतिदिन स्पप्ट होती जाती 
है भर बसे ही उसकी श्रद्धा वढती जाती है। जो स्वार्थ 
छोडने को तैयार ही नही है, अपनी जन्मकी स्थितिको 
पहचाननेको ही तैयार नही, उसके लिए तो सेवाके 
सव मार्ग मुश्किल है। उसकी सेवामें तो स्वार्थ की 
गंध भ्राती ही रहेगो । पर ऐसे स्वार्थी जगतमे कम 
ही मिलेगे। कुछ-त-कुछ त्रिस्वार्थ सेवा हम सब 
जाने-अनजाने करते ही रहते है। यही चीज विचार- 
पूर्वक करने लगनेसे हमारी पारमा्थिक सेवाकी वृत्ति 
उत्तरोत्तर बढती रहेगी । उसमे हमारा सच्चा सुख है 
और जगतका कल्याण हे । 


यज्ञ--२ 

मगलप्रभात 

र्‌८०१०-३० 
यज्नके विषयमे पिछले सप्ताह लिखकर भी इच्छा 
पूरी नही हुईं। जिस चीजको जन्मके साथ लेकर हमने 
इस ससारमे प्रवेश किया हैं उसके बारेमे कुछ श्रधिक 
विचार करना व्यर्थ न होगा । यज्ञ नित्य-कतंव्य है, 


३६ गीता-माता 


चौबीसो घटे आचरणमे लानेकी वस्तु है, इस विचारसे 
और यजका अर्थ सेवा समझकर 'परोपकाराय सता 
विभूतय ' वचन कहा गया हैं। निष्काम सेवा परोपकार 
नहीं है, वल्कि अपने निजके ऊपर उपकार है। जसे 
कर्ज चुकाना परोपकार नहीं, वल्कि अपनी सेवा है, 
अपने ऊपर उपकार है, अपने ऊपरसे भार उतारना हैं, 
अपने धर्मको बचाना है। फिर कोई सत्की ही 
पूजी 'परोपकारा्थ--अधिक सूंदर भाषाभे कहिये तो 
--सिवार्थ' हो सो नहीं है, वल्कि मनुष्यमात्रकी पूजी 
सेवार्थ हैं। और यह होनेपर सारे जीवनमें भोगका 
खातमा हो जाता हैं, जीवन त्यागमय हो जाता है । 
या यों कहें कि भनुष्यका त्याग ही उसका भोग हैं। 
पशु और मनुष्यके जीवनमे यह भेद हैँ। जीवनका 
यह अर्थ जीवनको शुष्क वना देता है, इससे कलाका 
नाथ हो जाता हैं, अनेक लोग यह आरोप करके उक्त 
विचारको सदोष समभते है। पर मेरे खयालमें ऐसा 
कहना त्यागका अनर्थ करना है। त्यागके मानी ससार- 
से भागकर जगलमें जा बसना नही है, वल्कि जीवनकी 
प्रवृत्ति मान्नामे त्यागका होना है। गृहस्य-जीवन त्यागी 
और भोगी दोनों हो सकता है। मोचीका जूते सीना, 
कित्तानका लेती करना, व्यापारीका व्यापार करना 
और नाईका हजामत वनाना त्याग भावनासे हो सकता 
है या उसमें भोगकी लालसा हो सकती है। जो यज्ार्थ 
व्यापार करता है वह करोड़ोके व्यापारमें भी लोकसेवा- 
का ही खथाल रक्लेगा, किसको धोखा नहीं देगा, 
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अकरणीय साहस नही करेगा, करोडोकी सम्पत्ति रखते 
हुए भी सादगीसे रहेगा, करोड़ो कमाते हुए भी 
किसीकी हानि नहीं करेगा । किसीकी हानि होती होगी 
तो करोड़ोसे हाथ धो देगा। कोई इस खयालसे 
न हँसे कि ऐसा व्यापारी मेरी कल्पनामे ही बसता है। 
ससारके सौभाग्यसे ऐसे व्यापारी पश्चिम और पूर्व 
दोनोमे है। हो चाहे अगुलियोंपर ही गिनने भरको, 
पर एक भी जीवित उदाहरण रहनेपर उसे फिर कल्पता- 
की वस्तु नही कह सकते । ऐसे दरजीकों हमने वढ़- 
वाणमे ही देखा है। ऐसे एक नाईको मैं जानता 
हूं और ऐसे बुनकरको हम लोगोमेसे' कौन नही जानता। 
देखने-दृढनेपर हम सब घघोमे केवल यज्ञार्थ अपना 
घंधा करने और तदर्थ जीवन बितानेबाले आदमी 
पा सकते है। यह अवश्य है कि ऐसे याजिक अपने 
घंघेसे श्रपनी श्राजीविका प्राप्त करते है। पर वे 
धन्धा श्राजीविकाके निमित्त नहीं करते, श्राजीविका 
उनके लिए उस घंघेका गौण फल है। मोतीलाल 
पहले भी दर्जीका धंघा करता था भौर ज्ञान होनेके 
बाद भी दर्जी बना रहा । भावना बदल जानेसे उसका 
धधा यज्ञरूप बन गया, उसमे पवित्रता आ गई और 
पेशेमे दूसरेके सुखका विचार दाखिल हो गया । उसी 
समय उसके जीवनमें कलाका प्रवेश हो गया । यज्ञमय 
जीवन कलाकी पराकाष्ठा है, सच्चा रस उसीमे 
है, क्योकि उसमेसे रसके नित्य नये झरने प्रकट होते 


भवानी भाशमवासियोमेसे 


दर ग्रोतानमाता 


हैं। मनुष्य उन्हे पीकर अधाता नहीं है, त वे भरने 
कभी सूखते है। यज्ञ यदि भाररूप जान पढ़ तो 
यज्ञ नही है, जो अ्रखरे वह त्याग नही है। भोगका 
अत नाश है, त्यागका अत्त अमरता। रस स्वतन्त 
वस्तु नही है, रस तो हमारी वृत्तिमे मौजूद है। एकको 
नाटकके पदोंमे मजा आता है, अन्यकों भाकाशर्म 
तित्य नये-तये प्रकट होनेवाले हृश्योमे। रस परि- 
शीलतका विषय हैं। जो रसरूपसे वचपनमे सिखाया 
जाता है, जिसे रसके नामसे जततामे प्रवेश कराया 
जाता है वह रस माना जाता हैं। हम ऐसे उदाहरण 
पा सकते है कि जितमे एक प्रजाको रसमय लगनेवाली 
चीज दूसरी प्रजाको रसहीन लगती है । 

यज्ञ करनेवाले अनेक सेवक मानते है कि हम 
निष्काम भावसे सेवा करते हैं, श्रत लोगोसे आव- 
इ्यकतामरको, और अनावश्यक भी, लेनेका हमें 
परवाना मिल गया है। जहां किप्ती सेवकके मनमें 
यह विचार आया कि उसकी सेवकाई गई, सरदारी 
आाई। सेवामे अपनी सुविधाके विचारकी ग्रजाइश 
ही नही होती है। सेवककी सुविधा स्व्रामी--ईश्वर 
देखे, देनी होगी तो वह्‌ देगा। यह खयाल रखते 
हुए सेवककों चाहिए कि जो कुछ भरा जाय सबको न 
अपना बेठे । श्रावर्यकताभरको ही ले, बाकीका त्याग 
करे। अपनी सुविधाकी रक्षा न होनेपर भी शात्त 
रहे, रोष न करे, मनमे भी खिन्नता न लावे। याज्ञिक- 
का बदला, सेवककी मजदूरी, थज्ञ-सेवा ही है। 
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उसीमें उसका संतोप है। 

सेवा-कार्यमे वेगार भी नहीं काटी जाती । उसे 
अंतके लिए नहीं छोड़ा जाता। अपना काम तो 
संबारे; लेकिन पराया,' बिता पैसेके करना है, इस 
खयालसे जैसा-तैसा या जब चाहे तब करनेमे भी 
हर्जे ने समभनेवाला, यज्ञका ककहरा भी नहीं जानता । 
सेवामे तो सोलहों सिंगार भरने पड़ते है, श्रपती सारी 
कला उसमें खर्च कर देनी पडती है। पहले यह, 
फिर अपनी सेवा । मतलब यह कि शुद्ध यज्ञ करने- 
वालेके लिए श्रपना कुछ नही हैं। उसने सब “क्ृष्णापेण 
कर दिया है । । 


यज्ञ --३ 
(व्यक्तिगत पत्रोमेसे) 

१३-११०३० 
चर्खे भर फ्रेचके विषयमे तुमने जो लिखा 
हैं उसमें भी सिद्धान्त हृष्टिसे त्रुटि पाता हूं। 
चर्खेको सर्वापण करनेपर उस समग्रको दूप्तरे 
काममे नहीं लगाया जा सकता। कोई बात करने 
झा जाय तो विवेकके खयालसे कर सकते है, पर 
बातोके बजाय कुछ सीखा ही जाय तो उसमे क्या 
बुराई है, यह न्याय यहा नहीं लग सकता । बातोमेसे 
तो जब चाहे छुट्टी पाई जा सकती है। बात करनेवाला 
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भी बहुत देस्तक बैठकर वाते नही करेगा। पर शिक्षक 
वन जानेपर तो वह पूरा समय देनेको मजबूर हो 
जाता है। यह सब तबके लिए है जबकि चर्खेकी 
यज्ञरुपमे बलाते हों। अपने विपयमें में इस सत्वयका 
प्रत्यक्ष अनुभव करता हु। चर्खा चलाते समय जेंत 
श्रन्य विचारोमे पड़ता हू तब गतिपर, मंवरपर, समा- 
नतापर उसका असर पड़ता है। कल्पना करो कि 
रोम्या रोला था विधोवन पियानोपर वेंठे है। उसपर 
वे ऐसे तन्‍्मय्र हो जाते है कि बात नहीं कर सकतें, 
न मनमें अन्य विचार कर सकते हैं। कला और 
कलाकार पृथक नही होते। यदि यह पियानोंके लिए 
सत्य हो तो फिर चर्खायजशञके लिए कितना अधिक 
सत्य होना चाहिए ? यह विचार जाने दो कि यह 
आचरण आज ही सभव नहीं है। श्रपने विचारक्षेत्र- 
को वबावन तोला पाव रत्ती शुद्ध रख सके तो तदनुत्तार 
आचरण किसी दिन हो ही जायगा । यह न समझो 
कि इसमे गुजरे हुओकी आलोचना है। मैं खुद बहुत 
अछूरा हु, मुझे आलोचना करनेका हक भी कहां 
है ? जितना जानता हु उसपर मैं छुद कहां पुरी तरह 
चलता हूं ? चलता होता तो कवका चर्खा सात 
लाख गाँवोमे गृज जाता। आज भी जो जानती हूं 
उसके अनुप्तार सौ फीसदी चल सकू तो मेरे यहां बैठे 

भी चर्सा हवाकी तरह फैलें। पर यदि मालवीयजी 
भागवत पुराणकी चर्चासे थर्क तो मैं चर्खा-सगीतकी 
बातो से बकूं । चर्खा-पुराण तो कैसे कहूं ? पुराण 
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तो भविष्यकी पीढी रचेगी, बशर्तेकि हम कुछ रचने 
लायक कर जायगे। आज तो हम इसका हूटा-फूटा 
संगीत रच रहे है । भ्रतमे उसमे कैसा सुर निकलता 
है यह हमारी तपइचर्या और हमारे समर्पणपर निर्भर 
रहेगा । 

“मुझे आदर्श तो यह लगता है कि यज्ञके 
समय मौन हो। उस समय जो विचार हो वह 
चर्खे, या कहो खादीसबधी अथवा रामनामका हो। 
रामनामको विस्तृत श्रुथमे लेना चाहिए। वास्तवमे 
तो रामनाम जाने-प्रनजाने हमेशा ही होना चाहिए, 
जैसे सगीतमे तबूरा । पर हाथ जो काम करते हो 
उसमे हम एक-ध्यान न हो तो रामनामका इच्छापूर्वक 
रटन होना चाहिए । चर्खा चलाते हुए हम बाते 
करे, कुछ सुने या और कुछ करे तो यह क्रिया यज्ञ 
तो नही होगी | यदि यह यज्ञ कत्तंव्य है तो उतने 
समयके लिए उसमे लीन हो जाना चाहिए। जिसका 
सारा जीवन यज्ञरूप है और जो अनासक्त है वह एक 
समयमे एक ही काम करेगा । इतना जानते हुए 
भी (भ्रल्पाधिक प्रमाणमे) मैं ही पहला पापी ठहरता - 
हू, क्योकि कह सकते है कि मैंने किसी दिन चुपचाप 
एकांतमे बैठकर श्रर्थात्‌ मौन धरकर नहीं काता। 
मौनवा रके दिन कातते-काततें डाक सुनता या किसीकी 
कोई बात सुननी होती तो वह सुत्ता। यह कुटेव 
यहां भी नही गई । इसलिए कोई ताज्जुव नहीं कि 
कातनेमे बहुत नियमित होते हुए भी मैं सुस्त रह 


है: गीता-माता 


गया और घटेमें मुश्किलफ्ते २०० तारतक डक पहुंचा 
हूं। और भी अनेक दोप अपनेमें पाता हूं, जैसे तार 
टूटना, माल बनाना न जानता, चमरखका अल्पन्नान, 
रुईकी किस्म न पहचानना, समानता वगैरह पूरी 
तरहसे न निकाल सकता, तारकी परख न कर सकता 
इत्यादि | क्या यह सव किसी यानिकको जोमा देता 
है ? फिर खादीकी गति थीमी रह गई तो इसमें 
व्या भाध्चय हैं? यदि दरिद्रनारायण है और उसके 
होने भे कोई शक नहीं हैं, और यदि उसको प्रस्तादी 
खादी है, श्रौर यह कहनेवाला, जाननेवाला जो कुछ 
ऋहो वह मैं हूं, फिर भी मेरा अमल कितना ढीला- 
ढाला है । इसलिए इस विपयमे किसो औरको दोषी 
ठहरानेका जी नहीं चाहता है। मैं तो सिर्फ तुम्हें 
अपने दोपका, दु खक्षा और उसमेसे उत्पन्न होनेवाले 
खयालका और ज्ञानका दर्गव कराना चाहता हूं । 
यद्यपि काक़ाके साथ यढाकदा ऐसी वातें हुई हैं, 
तथापि इतनी स्पप्ठतासे तो यहीं पहले-पहल तुमसे 
कर रहा हूँ। भ्रौर यह स्पप्टता भी आई तुम्हारे 
उस फ्रेंचको चरलेके साथ जोडनेके कारण। तुमने 
जो किया उममें मैं तुम्हारा तविक भी दोष नहीं पाता। 
मैं देख रहा हुं कि च््चेका कंसा कच्चा 'मंत्रा' हु मैं। 
मंत्रको तो जाना, पर उस्क्की पूरी विधि ग्राचारमें 
नहीं उतारी, इसनिए मंत्र अपनी पूरी गक्ति नहीं 
प्रल्ट कर सका। चर्चेश्ी भाति ही इस बातको 


सारे जीउनपर घटाकर देखो तो कत्यनामे तो सुम्हें 
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जीवनकी ग्रद्भुत श्ातिका अनुभव होगा और सफलता- 
का भी । 'योग कर्मसु कौशलम्‌' का तात्परय॑ यह है। 
इस बातको ध्यानमे रखकर जितना हो सके उतना 
ही करनेको हाथमे ले श्र सतोप माने। मेरा हृढ 
विश्वास है कि इससे हम अपनेको और समाजकों 
अधिक-से-प्रधिक भ्रागे बढ़ानेमे श्रपत्ता कत्तंत्य करते 
है । जबतक इसका पूरा-पुरा अमल न हो ले तबतक 
तो यह कोरा पाडित्य ही कहा जायगा। दिन-दिन 
इस दिशामे बढ तो रहा हू । बाहर निकलनेपर 
क्या होगा वह भगवान जाने । तुम इसमेसे बन सके तो 
इतना तो अ्मलमे ला सकते हो कि यज्ञके निमित्त 
जितने तार तय कर लो उतने तो शास्त्रीय रीतिसे 
कातों । बाकी तो चाहें जिस दिगामे हिन्दुस्तानकी 
सपत्ति वढानेके इरादेसे कातते रहो । श्रभी लिखते 
जानेकी इच्छा होती है। पर भ्रब बस करता हू। 


पांचवां अध्याय 


पर्जुन कहता है, “श्राप ज्ञानको विशेष बतलाते 
हैं। इससे मै समभता हु कि कर्म करनेंकी आवद्य- 
कता नहीं है, संन्यास ही अ्रच्छा हैं। पर फिर आप 
कर्मकी भी स्तुति करते है तब यह लगता हैँ कि योग 
ही अच्छा हैं। इन दोनोमे अधिक अच्छा क्‍या है, 
यह मुझको निश्चयपूर्वक कहिये । तभी मुझे कुछ 
शांति मिल सकती है ।* 


डड गोता-मात्ता 


यह भुतकर भगगन बोले, “संन्यास अर्थात्‌ 
ज्ञान और कर्मय्ोग श्र्थात्‌ निष्काम कर्म ये दोनो 
अच्छे हैं, पर यदि तुझे चुताव ही करना है तो 
मैं कहता हु कि योग अर्थात्‌ अनासक्तितिपूर्वक कर्म 
अधिक अच्छा हैं। जो मनुप्य किसी वस्तु या भनुप्य- 
का न द्वेप करता है, न कोई इच्छा रखता हैं भर 
सुख-दु ख, सर्दी-गर्मी इत्यादि दद्ोसे परे रहता है, 
वह सत्यासी ही हैं। फिर वह कर्म करता हो या 
न करता हो। ऐसा मनुप्य सहज में वधनमुक्त हो 
जाता हैं। अज्ानी ज्ञान और योगमे भेद करता हु, 
ज्ञानी नही | दोनोका परिणाम एक ही होता हैं, 
श्र्थात्‌ दोनोसे वही स्थान मिलता है। इसलिए सच्चा 
जाननेवाला वही है जो दोनोको एक ही समभत्ा है; 
च्योकि शुद्ध जानवालेकी सकल्पभरसे कार्यसिद्धि होती 
हैं, भ्र्थात वाहरी कर्म करनेकी उसे जरूरत नही रहती । 
जव जनकपुरी जल रही थी तब दूसरोका घर्म था कि 
जाकर आग वुझाये । जनकके सकल्पसे ही उनका 
आग वबुफानेका कत्तंव्य पूरा हो रहा था; क्योकि 
उनके सेवक उनके अधीन थे । यदि वह घड़ाभर 
पानी लेकर दौडते तो कुल चौपट कर देते । दूसरे 
लोग उनकी ओर ताकते रहते और अपना कतेव्य 
विसर जाते । और विशेष भलमंसी दिखाते तो 
हक्के-वकके होकर जनककी रक्षा करने दौड़ते | पर 
सत्र मेटपट जनक नहीं वन सकते। जतककी स्थिति 
बड़ी दुलेभ है। करोड़ोमेंसे किसीक्ो अनेक जन्मों की 
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सेवासे वह प्राप्त हो सकती है। यह भी नहीं हे कि 
इसकी प्राप्निपर कोई विशेष शाति हो। उत्तरोत्तर 
'निष्काम कर्म करते मनुष्यका सकल्पबल बढ़ता जाता 
है भौर बाहरी कर्म- कप्र होते जातें है ।* कहा जा 
सकता है कि वास्तवमे देखनेपर उसे इसका पता भी 
नहीं चलता। इसके लिए उसका प्रयत्न भी नहीं 
होता। वह तो सेवा-कार्यमे ही डूबा रहता है । 
उससे उसकी सेंवा-गक्ति इतनी अ्रधिक बढ जाती 
है कि उसे सेवासे कोई थकान आती नही जान पडती | 
इससे भ्रतमें उसके सकलप में ही सेवा श्रा जाती है 
वैसे ही जैसे वहुत जोर-से गति करती हुई वस्तु स्थिर-सी 
लगती है। ऐसा मनुष्य कुछ करता नहीं है, यह 
कहना प्रत्यक्षरूपसें श्रयुक्त है। पर ऐसी स्थिति साधा- 
० रणत कल्पनाकी ही वस्तु है, अनुभवमे नही आती | 
इसलिए मैंने कर्ममोगको विशेष कहा हैँ। करोडो 
निष्काम कर्ममेसे ही सन्‍्यासका फल प्राप्त करते है । 
वे सनन्‍्यासी होने जाय तो इंधर या उधर, कहीके न 
रहेंगे। सन्यासी होने गये तो मिथ्याचारी हो जानेकी 
पूरी संभावना है, और कममंसे तो गये ही, मतलब 
सब खोया । पर जो मनुष्य अनासक्ति-सहित कर्म 
करता हुआ शुद्धता प्राप्त करता है, जिसने झपने मनको 
जीता है, जिप्षने अपनी इद्रियोकों वशमें रक्‍्खा है, 
जिसने सब्र जीवोके साथ अपनी एकता साधी है श्र 
सवको' अपने समान ही मानता हैं, वह कर्म करते 
हुए भी उससे अलग रहता है, श्र्थात्‌ बधनगी बही 


४६ गौता-माता 


पड़ता । ऐसे मनुष्यके वोलने-चालने आदिकी क्रियाएं 
करते हुए भी ऐसा लगता हैं कि इत क्रियाओको इंह्रियाँ 
अपने घर्माठुसार कर रही हैं। स्वयं वह कुछ नही 
करता । शरीरसे आरोग्यवान मनुष्यकी क्रियाएं 
स्वाभाविक होती है। उसके जठर आदि अपने-आप 
काम करते है, उनकी ओर उसे खयाल नही दोड़ाना 
पडता, वैसे ही जिसकी आत्मा आरोग्यवान है उसके 
लिए कहा जा सकता हैं कि गरीरमे रहते हुए 
भी स्वयं श्रज्षिप्त हैं, कुछ नहों करता। इसलिए 
मनुप्यको चाहिए कि सब कर्म ब्रह्मापंण करे, ब्रह्मके 
ही विमित्त करे । तब वह करते हुए भी पाप-पुष्यका 
पुज नही रचता । पानीमे कमलकी भाति कोरा-का- 
कोरा ही रहेगा । इसलिए जिसने श्रनासवितका अभ्यास 
कर लिया है वह योगी कायासे, मनसे, वुद्धिसे कार्ये « 
करते हुए भी, सगरहित होकर, अहंकार तेजकर 
बरतता है, जिससे शुद्ध हो जाता हैं और शाति पाता 
हैं। दूसरा रोगी, जो परिणाममे फसा हुआ हैं, 
कदीकी भाति अपनी कामनाओमे वंधा रहता है। 
इस नौ दरवाजेवले देहरूपी नगरमें सब कंमोका 
मनमे त्याग करके स्वयं कुछ न करता-कराता हुआ 
योगी सुखपूर्वक रहता हैं। सस्कारवान सशुद्ध आत्मा 
न पाप करता हैं, न पुण्य। जिसने कमंमे आसवित 
नहीं रखी, अ्रहंभाव नप्ट कर दिया, फलका त्याग 
किया, वह जड़की भाति वरतता है, निमित्तमात्र 
बना रहता है। भला उसे पाप-पुण्य कैसे छू सकते 
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हैं ? इसके विपरीत जो अज्ञानमे फंसा है वह हिसाव 
लगाता है, इतना पृण्य किया, इतना पाप किया और 
इससे वह नित्य नीचेको गिरता जाता है और अतमे 
उसके पतले पाप ही रह जाता है। ज्ञानसे अपने 
अज्ञानका नित्य नाश करते जानेवालेके कर्ममे नित्य 
निर्मेलता बढती जाती हैं, ससारकी हृष्टिमे उसके 
कममोमे पूर्णता और पुण्यता होती है। उसके सब 
कर्म स्वाभाविक जान पड़ते हैं। वह समदर्शी होता 
है । उसकी नजरो में विद्या और विनयवाला ब्रह्मज्ञाता 
ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, विवेकहीत--पशुसे भी 
गयाबीता--मनुष्प सब समान हँ। मतलब, कि 
सबकी वह समान भावसे सेवा करेगा--यह नही 
कि किसीको बडा मानकर उसका मान करेगा और 
दूसरेको तुच्छ समभकर उसका तिरस्कार करेगा। 
अनासक्त मनुष्य अपनेको सबका देनदार मानेगा, 
सत्रको उनका लहना चुकावेगा और पूरा न्‍्याय करेगा। 
उसने जीते-जी जग़तकों जीत लिया है, वह ब्रह्ममय 
है। अपना प्रिय करनेवालेपर वह रीमता नहीं, 
गाली देनेवालेपर खीभता नहीं। आसक्तिवान सुखको 
बाहर दूढता है, अनासक्त निरंतर भीतर से शाति 
पाता है, क्योंकि उसने बाहरसे जीवको समेट लिया 
है । इद्रियजन्य सारे भोग दुःखके कारण हैं। मनुष्य- 
को काम-क्रोधसे उत्पन्त उपद्रव सहन करने चाहिए ! 
अनासक्त योगी सब प्राणियोके हितमे ही लगा रहता 
है। वह शकाओसे पीडित नहीं होता। ऐसा योगी 


डछ गोता-माता 


वाहरी जगतसे निराला रहता है, प्राणाबामादिके 
प्रयोगोसे अतर्मुखताका यत्न करता रहता है और 
इच्छा, भ०, क्रोव आदिसे पृथक रहता हैँ। 

मुझे ही सवका महेश्वर, मित्रहूप, यज्ञादिके 
भोक्ताक्री भांति जानता हैं और मांति प्राप्त 
करता है। 


छठा अध्याय 


मंगलप्रभात 
१६-१२-३० 
श्राभगवान कहते हैँ--कर्म-फल त्यागकर कत्तेंव्य- 
कर्म करनेवाला मनृष्य सन्‍्यासी कहलाता हैं और 
योगी भी कहलाता हैँ । जो क्रियामातका त्याग कर 
ठता हैं वह आलसी हूँ। असली वात तो है मनके 
घोडे दौड़ाता छोडनेद्ी। जो योग अर्थात्‌ समत्वकी 
सावना चाहता हूँ उसकी कर्म बिता ग्रजर ही नही ! 
जिसे सम्रत प्राप्त होगया हैं वह गात दिखाई देता 
हैं | तालये, उसके विचारमात्रमें कमेंका बल आ 
गया रहता हूं! जब मनुप्य इद्रियके विययो में या 
कमम आत्क्‍त न हो और मनकी सारी तरगोकों 
छोड दे तव कहना चाहिए कि उसने योग साधा हे, 
वह यागारुढ हुआ 


आत्माका उद्धार अआत्मासे हो होता है। तब 
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कह सकते है कि आत्मा स्वय| ही अपना शत्रु बनता 
है और मित्र बनता हैं। जिसने भनको जीता है 
उसका आत्मा मित्र है, जिसने नही जीता हैँ उसका 
आत्मा झत्रु है। मत्कों जीतनेवालेकी पहचान हे 
कि उसके लिए सरदी-गरमी, सुख-दु ख, मान-अपमान 
सब एक समान होते है। योगी उसका नाम' है जिसे 
ज्ञान है, श्रनुमव है, जो अविचल है, जिसने इद्रियोंपर 
विजय पाई हैं और जिसके लिए सोना, मिट्टी या 
पत्थर समान हैं। वह शरत्रु-मित्र, साधु-असाधु इत्यादि 
के प्रति समभाव रखता हैं। ऐसी स्थितिको पहुचने- 
के लिए मन स्थिर करना, वासनाए त्यागना और एकांत- 
में बैठकर परमात्माका ध्याव करना चाहिए। केवल 
आसन झादि ही वस नही है। समत्व-प्राप्तिके इच्छु- 
कोको ब्रह्मचर्यादे महाव्रतोका भली प्रकार पालन 
करना चाहिए । यो आसनवद्ध हुए यम-नियमोका पालन 
करनेवाले मनृष्यकों अपना मन परमात्मामे स्थिर 
करनेसे परम शाति प्राप्त होती है । 

यह समत्व ठस-ठ्सकर खानेवाला तो नही पा 
सकता, पर कोरे उपवाससे भी नहीं मिलता, न बहुत 
सोनेत्रालेको 'मिलता है, वैसे ही बहुत जागनेसे भी 
हाथ नहो श्राता । समत्व-प्राप्तिके इच्छुकको तो सबसे 
--खानेमे, पीनेमे, सोने-जागनेमे भी मर्यादाको रक्षा 
करनी चाहिए । एक दिन खूब खाया और दूसरे दिन 
उपवास, एक दिन खूब सोये और दूसरे दित जागरण, 
एक दिन खूब काम करना और दूसरे दिन अलसाना, 


ध्रू6 शौता-माता 


यह योगकी निशानी नही है। योगी तो सदेव हा 
चित्त होता हैं और कामना मात्रका वह भ्रन 
त्णग किय्रे रहता हैं। ऐसे योगी की स्थिति निर्वात 
स्थानमे दीपककी भांति स्थिर रहती है। उसे जगके 
बेल अथवा अपने मतमे उठनेवाले विचारोकी लहरे 
डावाडोल नहो कर सकती। धीरे-धीरे कितू हढता- 
पूर्वक प्रयत्न करनेसे यहु योग संघ सकता है। मन 
चचन है, इससे इधर-उधर दौडता हैं, उसे धीरे-धीरे 
स्थिर करना चाहिए। उसके स्थिर होनेसे ही शांति 
मिलती है। था मतकी स्थिरताके लिए निरतर आत्म- 
चितन श्रावज्यक है। ऐसा मनुष्य सब जीवोकी 
पपनेमे और अपनेको सबमें देखता है, क्योंकि वह 
मुझे सवमे और सबको मुभभे देखता हैं। जो मुझे 
लोन हैं, मुझे सर्वत्र देखता हैँ, वह स्वय नहीं रह गया 
है, इसलिए चाहे जो करता हुआ भी मुझीमे पिरोया 
हुआ रहता है। उसके हाथसे कभी कुछ अकरणीय 
नही हो सकता । 

अर्जुनको यह योग कठिन लगा। वह बोला, 
“बह आत्म-स्विरता कैसे प्राप्त हो ? मन तो बदरके 
समान है। मनका रोकना हवा रोकनेके समान हैं । 
ऐसा मन क्त्र भर कंसे वजमे आता हैं।' 

भगवानने उत्तर दिया, "तेरा कहना सच है । 
पर राग-हैेपको जीतने और प्रयत्त करमेसे कठिनकों 


आ्रामान किया जा सकता हूँ। 'निस्सदेह' मनको जीते 
ब्रिना योगफा साधन नहीं बन सकता ।" है 


गौता-बोध भ्ृ 


तब फिर अर्जुन पूछता है, “मान लीजिये कि 
मनुष्यमे श्रद्धा है, पर उसका प्रयत्न मंद होनेसे वह 
सफल नही होता। ऐसे मनुष्यकी क्‍या गति होती 
है ? वह बिख्वरे बादलकी तरह नष्ट तो नही हो 
जाता ?! 

भगवान बोले, “ऐसे श्रद्धालुडा नाश तो होता 
ही नहीं। कल्याण-मार्गीकी श्रवगति नहीं होती। 
ऐसा मनुष्य मरनेपर कर्मानुसार प्रषण्यलोकमे बसनेके 
बाद पृथ्वीपर लौट भ्राता है और पविन्न घरमे जन्म 
लेता हैं। ऐसा जन्म लोकोमे दुलंभ है। ऐसे घरमे 
उसके पूर्व-सस्कार उदय होते है । श्रब प्रयत्नमे तेजी 
आती है और अ्रंतमे उसे सिद्धि मिलती है । यो प्रयत्न 
करतें-करते कोई जल्दी और कोई भ्रनेक जन्मोके 
बाद श्रपनी श्रद्धा और प्रयत्नके बलके अनुसार 
समत्वको पाता है। तप, जान, कर्मकाडसबधी कर्म 
-“इनत सबसे समत्व विशेष है, क्योकि तपादिका 
अतिम परिणाम भी समता हो होना चाहिए। इंस- 
लिए तू समत्व लाभ कर और योगी हो। अपना 
सर्वेस्त्र मुझे अर्पण कर और श्रद्धापूर्वक मेरी ही 
अराधना करनेवालोंको श्रेष्ठ समझ। 

इस अध्यायमे प्राणायाम-श्रासन भ्रादिकी स्तुति 
हैं। पर स्मरण रखे कि भगवानने उसीके साथ 
ब्रह्मचर्यका श्र्थात्‌ ब्रह्म-प्राप्तिकि यम-नियमादि पालन- 
की आवश्यकता बतलाई हैं । यह समझ लेना 
आवश्यक है कि. भ्रकेली श्रासनादि क्रियासे कभी समत्व 


श२ गीता-भाता / 


नहीं प्राप्त हो सकृता। यदि उम्र हेतुसे वे क्रियाएं 
हो तो आसन-प्राणयामादि मन को स्थिर करनेमे, 
एकाग्र करनेमे थोड़ी-सी मदद करते है, अन्यथा उन्हें 
अन्य घारीरिक व्यायामोकी श्रेणी मे समझकर उतनी 
हो--अरीरसुधारभर हीं--कीमत माननी चाहिए। 
शारीरिक व्यायामरूपमें प्राणाबामादिका बहुत उप- 
योग हैं। व्यायामोमे यह व्यायाम सात्विक है। 
भारीरिक हृप्टिसे इसका सावन उचिन है। पर उससे 
सिद्धिया पाने और चमत्कार देखनेकों ये क्रियाएं 
करनेमे मेंने लाभके बजाय हानि होते देखी हैं। यह 
अध्याय तीसरे, चौये और पाचवे ग्रध्यायका उपसहार- 
रूप समझना चाहिए। यह प्रयत्नगीलकों आरवासन 


देता है। हमे समता प्राप्त करनेका प्रयत्व हारकर 
कभों नहीं छोडना चहिए । 


सातवां अध्याय 


मगलप्रभात 
२३-१२-३० 

भगवान वोले, “है पार्थ | अ्रव मैं तुम्हे वतलाऊगा 

कि मुझमे चित्त पिरोकर और मेरा प्राश्नय लेकर 
कर्मबोगका आचरण करता हुआ मनुष्य निशचयपूर्वक 
मुझे सम्पूर्ण रोतिसे कैसे पहचान सकता हैं। इस अनुभव- 
युक्त ज्ञानके वाद फिर और कुछ जाननेको बाकी नहीं 


गीता-घोध भ्र्$ 


रहेगा । हजारोमें कोई-कोई ही उसकी प्राप्तिका 
प्रथत्त करता है और प्रयत्न करनेवालोमें कोई ही 
सफल होता हूँ । 

पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु तथा मन, 
वृद्धि और ग्रहकारवाली ग्राठ प्रकारकी एक मेरी प्रकृति 
हैं। इसे 'अपरा' प्रकृति और दूसरेको 'परा' प्रकृति 
कहते हैं, जो जीवरूप हैं। इन दो प्रकृतियोसे श्र्थात्‌ 
देह और जीवके सवधसे सारा जयत हैं । जैसे मालाके 
आाधारपर उसके मणिये रहते है वेसे जगत मेरे आधार- 
पर विद्यमान है । तात्पर्य,--जलमे रस मै हु, सूर्य-चद्रका 
तेज मैं हूं, वेदोका “#क्रार मैं हु, श्राकाशका शब्द मैं 
हैं, पुर्पोका पराक्रम मै हूं, मिट्टीमे सुगध मै हु, भ्रग्तिका 
तेज मैं हू, प्राणीमात्रका जीवन मै हु, तपस्वीका तप 
मैं हू, चुद्धिमानकी वुद्धि मैं हू, बलवानका शुद्धवल मैं 
हैं, जीवमात्रमे विद्यमान धर्मकी अविरोधी कामना 
मैं हु, सक्षेपमे सतत, रजस्‌ और तमसूसे उत्पन्न होने- 
वाले सव भावोकों मुझसे उत्पन्न हुआ जान; उनकी 
स्थिति मेरे आ्राधारपर ही हैँ। मेरी त्रिगुणी मायाके 
कारण इन तीन भावों या ग्ुणोमे रचे-पचे लोग मुक्त 
अविनाशीको पहचान नहीं सकते। उसे तर जाना 
कठिन है। पर मेरी शरण लेनेवाले इस माया को 
भ्रधति तीन गुणोकी लाघ सकते है। हा 

पर ऐसे मरूढ लोग मेरी शरण कंसे ले सकते हे 
कि जिनके आचार-विचारका कोई ठिकाना नही है ? 
वे तो मायामे पड़े अधकारमे ही चक्कर काटा करते है 


श्र्ड गोता-माता 


और जानते व्चित रहते है, पर श्रेष्ठ श्राचारवाले 
मुझे भजते है। इनमें कोई अपना दुख दूर करनेको 
मुझे भजता है, कोई मुझे पहचाननेको इच्छासे भजता 
है और कोई क़त्तेव्य समझकर ज्ञानपूर्वक मुझे भजता 
हैं। मुझे भजनेका अर्थ है मेरे जगतकी सेवा करता । 
उसमें कोई दुख के मारे, कोई कुछ लाभ-प्राप्तिकी 
इच्छासे, कोई इस खयालसे कि चलो देखा जाय क्या 
होता हैं और कोई समझ-वृककर इसलिए कि उसके 
विता उनसे रहा ही नही जाता, सेवापरायण रहते हैं'। 
ये अतिम मेरे जानी भक्‍त हैं और मैं कहुंगा कि मुझे 
वे सबसे भ्रधिक प्यारे हैं। या यह समझो कि वे मुझे 
अधिक-से-प्रधिक पहचानते हैं और मेरे निकट-से-निकट 
है। अनेक जन्मोके वाढ ही मनुष्य ऐसा ज्ञान पाता है 
और उसे पानेपर इस जगतमें मुझ वासुदेवके सिवा 
और कछ नही देखता । पर कामनावाले मनुष्य तो 
भिन्न-भिन्न वेवताओको भजते हे और जिसकी जैसी 
भवित उसको वैसा फल देनेवाला तो मैं ही हूं। उन 
ओछी समभवालो को मिलनेवाला फल भी वैसा ही 
ओछा होता है श्रौर उतनेसे ही उनको संतोप भी रहता 
है। वे अपनी कमग्रक्‍्लोसे मानते हैं कि मुझे वे इद्रियो- 
द्वारा पहचान सकते हे। वे नही समभते कि मेरा 
अविनाशी और अनुपम स्वरूप इंद्रियोसे परे हैं तथा 
हाथ, कान, नाक, आंख, रत्यादिद्वारा पहचाना नही 
जा सकता । इसे मेरी योगमाया समझ कि इस प्रकार 
सारी चीजोका वियाता होनेपर भी अज्ञानी लोग 


गीता-बोच ५४५ 


मुझे पहचान नहीं सकते। रागद्वेषके द्वारा सुख-दु ख 
होते ही रहते है और उसके कारण जगत मोहग्रस्त 
रहता है, पर जो उसमेसे छूट गये है भ्रौर जिनके 
आचार-विचार निर्मल होगये है वे तो अपने ब्रतमें 
निरचल रहकर निरंतर मुझे ही भजते है। वे पूर्ण 
बह्यर्पसे सब प्राणियोमे भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीत होनेवाले 
जीवरूपमें रहे हुए मुझे और मेरे कर्मको जानते है | 
यो जो मुझे श्रधिभूत, अधिदेव और अ्रधियज्ञरूपसे 
पहचानते हैँ श्र इससे जिन्होंने समत्व प्राप्त 
किया है, वे सृत्युके श्रनतर जन्म-मरणके बधनसे 
मुक्त हो जातें हैं; वयोकि इतना जान लेनेपर 
उनका मन श्रन्यत्न नही भटकता और सारे जगत- 
को ईइवरमय देखते हुए वे ईशवरमे ही समा 
जाते है ।” 


ही 


। 
आठवां अध्याय 

सोमप्रभात 
२६-१२-३० 
अर्जुन पूछता है, “आपने पूर्णेत्रह्म, श्रध्यात्म, 
कर्म, अधिमूत, अधिदेव, अधियज्ञका नाम लिया, 
पर इन सबका अर्थ मैने समभा'नहीं। फिर आप 
कहते है कि ग्रापको अ्धिभूतरूपसे जानकर समत्वको 
आप्त हुए लोग मूृत्युके समय पहचाचते हैं । यह सब 


शध गांता-माता 


मुझे उमझाइये |” 

भगवानने उत्तर दिया, “जो सर्वोत्तम नागरहित 
स्वरूप है वह धृणंद्रह्म है और जो प्राणीमात्रमें कर्ता 
भोक्तारुपसे देह धारण किये हुए है वह अध्यात्म हैं। 
प्रणीमात्रकी उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसका 
ताम कर्म है। ञ्रत यह भी कह सकते हैं कि जिस 
क्रियासे उत्तत्तिमात्र होती हैँ वह कर्म हैं। भेरा 
नाथवान देहस्वरूप भ्रधिभृत है और यज्ञद्वारा शुद्ध 
हुआ अध्यात्मस्वहप अधियज हैं। यो देहरूपमे, 
मूच्छित जीवरुपमे, शुद्ध जीवरूपमे और पूर्ण ब्रह्मरुप्में 
सरतरत्र मैं ही हू ओर ऐसा जो मैं हूं उसका मूत्युके 
समयम जो ध्यान धरता है, अपनेको विसार देता 
हैं, किसी प्रकान्‍की चिता नहीं करता, इच्छा नहीं 
करता वह निस्सदेह मेरे स्वरुपको प्राप्त करता है। 
मनुष्य जिस स्वृहपका नित्य ध्यान घरता है, अंतकालमें 
भी उसका ध्यान रहे तो उस स्वरूपकों वह' पाता 
हैं। और इसीलिए तू नित्य मेरा ही स्मरण रख। 
भुभमे ही मन-चुद्धि पिरो रख । तव मुझे ही पावेगा । 
तू इस प्रकार चित्तके स्थिर न हो पानेकी वात कहेगा । 
भरा कहुना हैं कि नित्यके अभ्याससे, नित्यके प्रवत्नसे 
इस भ्रक्नर मनुष्य एकब्यान अबच्य हो जाता है; 
पाक से तुभसे कह चुका हु कि मूलकी हप्टिसे विचा- 
रनपर ना देहबारी नी मेरा ही स्वरूप है। इसलिए 
मद बडा पह मे सै तैवाने करनी चाहिए कि यृत्युले 
पमय् मेने चलायमान न हो, भक्तिम लीन रहे, प्राणको 
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स्थिर रले और सर्वत्न पुरातन, नियन्ता, सुक्ष्म होते 
हुए भी सबके पालनकी शक्ति रखनेवाले, चितनद्वारा 
तत्काल न पहचाने जा सकनेवाले, सूर्यके समान 
कक, मिटानेवाले परमात्माका ही स्मरण 
करे । 
इस परम पद को वेद अक्षरब्रह्म नामसे पहचानते 
हैं, राग-द्ेषादि त्यागी मुनि उसे पाते है और उस 
पदकी प्राप्तिके सव इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते 
हैं। तात्पय, काया, वाचा और मनको अंकुणमें रखते 
हैं, विषयमात्रका तीनो प्रकारसे त्याग करते है। 
इंद्रियोकों समेट लेकर &#क्रा उच्चारण करते, मेरा 
ही चितन करते-करते देह छोडनेवाले स्त्री-पुरुप परम 
पद पाते है। ऐसोका चित्त कही श्रन्यत्न नहीं 
भटकता और यो मुझे पाकर यह दु ख-निवासरूपी 
जन्म फिर नहीं लेना पडता। इस जन्म-मरणके चक्‍्कर- 
से छूटनेका उपाय मेरी प्राप्ति ही है । 
अपने सौ वर्षके जीवनकालसे मनुष्य कालका 
अनुमान लगाता है और उतने समयमे हजारो जाल 
फंलाता है; पर काल तो अनत है। हजारों युगोको 
ब्रह्मके एक दिनके वराबर समझ । इसमे मनुष्यके एक 
दिनकी या सौ वर्षकी क्या विसात है ? इस तनिकसे 
समयको लेकर इतनी व्यर्थंकी दौड़-ध्वप क्यों ? जिस अनंत 
"५ कालके चक्रमे मनुप्यका जीवन क्षणमात्रके समान है 
उसमे तो ईइवरका ध्यान ही शोभा देता है, क्षणिक 
भोगोके पीछे दौड़ना नही । ब्रह्माके रात-दिनमें उत्पत्ति 
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प्रौर नाग चलता ही रहता है और चलता रहेगा । 

उत्पत्ति-लय करनेवाला ब्रह्मा भी मेरा ही भाव 
है वह अव्यक्त है, इद्रियोत्ते नही जाना जा सकता । 
इससे भी परे मेरा अन्य अव्यक्त स्वरुप है, जिसका 
कुछ वर्णन मैंने तुझसे किया है। उसे पानेवाला - 
जन्म-मरणते छूट जाता है; क्योंकि इस स्वरुपके 
लिए रात-दिनवाला हंद्ध नही है, यह केवल शांत 
अचल स्वरूप है। इसके दर्शन अनन्य भक्ति से ही 
होते है। इसोके आधारपर सारा जगत है और वह 
स्वरूप सर्देत्र व्याप्त है । 

कहते है कि उत्तरायणके शुक्लपक्षके दिलोंमें 
मरनेवाला उपर्वुक्त प्रकारते स्मरण करता हुआ मुझे 
पाठा है भर दक्षिणायनमे, कृष्णपक्षकी रात्रिमे भृत्यु 
पानैवालेके पुन्जत्मके चक्कर बाकी रह जाते हैं। 
इसका भ्र्थ यो किया जा सकता है कि उत्तरायण 
और बुक्लपक्ष यह निष्काम सेवा-मार्ग है श्रौर दक्षिणा- 
यत ओर कृप्णपक्ष स्वार्थमार्ग हैं। सेवा-मार्ग अर्थात्‌ 
जानमार्ग, स्वार्थमार्य अर्थात्‌ अज्ञानमार्ग। ज्ञानमार्गसे 
चलनेवालेको भोक्ष है और अजानमार्म से चलनेवाले को 
वधन। इस दोनो मार्गोको जाल लेनेपर कौन मोहमें 
रहकर अजानमार्गकी पसंद करेगा ? इतना जाननेपर 
महुष्यमात्रकों सब पुण्य-फल छोड़कर, अनासक्त रह्‌- 
कर, कर्तव्यमे परायण रहकर मैमे जो कहा है वह 
उत्तम स्थान पानेका हो प्रयत्न करना चाहिए । 


गीता-बोध प्र 


नवाी अध्याय 
सोमप्रभात 
४-१०-३१ 

गत अध्यायके अंतिम इलोकमें योगीका उच्च 
स्थांन बतला देनेपर भगवान के लिए श्रब भक्तिकी 
महिमा बतलाना ही बाकी रह जाता है; क्योकि 
गीताका योगी शुष्क ज्ञानी महो है, न बाह्याचारी 
भक्त ही। गीताका योगी ज्ञान भौर भक्तिमय श्रता- 
सक्‍त कर्म करनेवाला है। भ्रत भगवान कहते है-- 
तुभमे द्ेष नहीं है, इससे तुझे मै गुद्य ज्ञान कहता 
हैं कि जिसे पाकर तेरा, कल्याण होगा। यह ज्ञान 
सर्वोपरि है, पवित्र है भौर आचारमे श्रनायास लाया 
जा सकते योग्य है। जिसे इसमें श्रद्धा नही होती 
वह मुझे नहीं पा सकता । मेरे स्वरूपको मनुष्यप्राणी , 
इद्वियोद्दारा वही पहचान सकते, तथापि इस जगतमें 
वह व्यापक है। जगत उसके श्राधारपर स्थित है । 
वह जगतके शआाधारपर नहीं है। फिर योंभी कहा 
जाता है कि ये प्राणी मुभमें नही है और मैं उनमें 
|| । यद्यपि मैं उनकी उत्पत्तिका कारण हु भौर 
उनका पोषणकर्ता हूं। वे मुकमे नहीं है और मैं 
उनमे नहीं हूं, क्योकि वे श्रज्ञानमे रहनेके कारण 
मुझे जानते नही है, उनमे भक्ति नहीं है। तू समझ 
कि यह मेरा चमत्कार है। 
पर मैं प्राणियोमें नहीं हूं, ऐसा जान पड़ता है; 
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तथापि वाग्रकी भाति मैं सबंत्र फैला हुआ ह । भर 
सारे जीव युगका अत होनेपर लय हों जाते है और 
आरंभ होनेपर फिर जन्मते हैं। इन कमाका कत्तों 
होनेपर भी वह मुझे ववनकारक नहीं है, क्योकि उनमे 
मुझे आसक्ति नहीं है, उनमे में उदासीन हूं। वे 
कर्म होते रहते है, क्योंकि यह मेरी प्रकृति है, मेरा 
स्वभाव है। पर ऐसा जो में हु उसे लोग पहचानते 
नही है, इसलिए वे नास्तिक बने रहते हैं। मेरे अस्तित्व- 
से हो इनकार करते है । ऐसे लोग भूठे हवाई महल 
बनाते रहते हैं। उतके कर्म भी व्यर्थ होते हैं और 
वे अनानसे भरपूर होनेके कारण आ्रामुरी वृत्तिवाले 
होते हैं । पर देवी वृत्तिवाले, अविनागी और सिरजन- 
हार जानकर, मुर्े भजते है। वे हढ़-निब्चबी होते 
है, नित्य-प्रयत्तवान रहते हे, मेरा भजन-कीर्तन करते 
और मेरा ध्यात धरते हैं। इसके सिवा कितने ही 
मुझे एक ही माननेवाले हैँ। कितने ही मुझे वहुरूप 
मानते है । मेरे अनतगुण होनेके कारण वहुरूपसे 
माननेवाले भिन्‍न गुणोंको भिन्‍न रूपसे देखते हैं। 
पर इन सवको तू भवत जान । 

यजका सकल मैं, यज्ञ मैं, पितरोका आधार मैं, 
यज्ञकी वनस्पति मैं, मंजर मैं, आहुति मैं, ह॒विष्य मैं, 
अग्ति मैं और जगतका पिता मैं, माता मैं, जगतको 
धारण करनेवाला मैं, पितामह मैं, जानने योग्य भी 
मैं, आकार भत्र मैं, ऋगेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं, 
गति मैं, पोषण मैं, प्रभु मैं, साक्षी मैं, आश्रय मै, कल्याण 
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चाहनेवाला भी मैं, उत्पत्ति और नाश मै, सर्दी-गर्मी 
में, सत्‌ और असत्‌ भी मैं ह। 

वेद में वर्णित क्रियाएं फल-प्राप्तिके लिए होती 
है। अत. उन्हे करनेवाले स्वर्ग चाहे पावे; पर जन्म- 
मरणके चकक्‍्करसे नहीं छूटते। पर जो एक ही भावसे 
मेरा चितन करते रहते है और मुझे ही भजते है, 
उनका सारा भार मैं उठाता हु । उनकी आवश्यकताएं 
मैं पूरी करता हूं और उनकी मै ही सभाल करता हु। 
अन्य कुछ, दूसरे देवताओमें श्रद्धा रखकर उन्हे भजते 
है, इसमें अज्ञान है तथापि पअतमें तो वे भी मुझे ही 
भजनेवाले माने जायंगे, क्योकि यज्मात्रका मैं ही 
स्वामी हूं। पर मेरी इस व्यापकताकों न जानकर 
वे अंतिम स्थितिको पहुंच नही सकते । देवताओकों 
पूजनेवाले देवलोक, पितरोंकों पुजनेवाले पितुलोक, 
भूतप्रेतादिको पूजनेवाले उतका लोक और ज्ञानपूर्वक 
मुझे भजनेवाले मुझे पाते है। जो मुझे एक पत्तातक 
भक्तिपूर्वक श्रर्पण करते है उन प्रयत्लशील मनुष्योंकी 
भक्तिको मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए जो कुछ 
तू करे वह सब मुझे अर्पण करके ही कर। तब 
शुभ-अशुभ फलका उत्तरदायित्व तेरा नहीं रहेगा। 
जन्च तूने फलमात्र का त्याग कर दिया तब तेरेलिए 
जन्म-मरणके चक्कर नही रह गये । मुझे सब प्राणी 
समान है । एक प्रिय और दूसरा अप्रिय हो, यह 
नही है। पर जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते है वे तो 
मुझमे है और मै उनमें हूं। इसमे पक्षपात नहीं 
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है, वल्कि यह उत्होने अपनी भरक्तिका फल पाया 
है। इस भक्तिका चमत्कार ऐसा है किजों एक 
भावसे मुझे भजते है वे दुराचारी हों तो भी साधु 
बन जाते है। सूर्येके सामने जैसे अंधेरा नहीं ठहरता 
वैसे मेरे पास श्रातें ही मनुष्यके दुराचारोका वाश 
हो जाता है। इसलिए तू निश्चय समभले कि मेरी 
भक्ति करनेवाले कभी नाशको प्राप्त ही नही होते । 
बेतो धर्मात्मा होते है और शाति भोगते हैं। इस 
भव्तिकी महिमा ऐसी है कि जो पापयोतिमे जन्मे 
माने जाते है वे, भौर मिरक्ष र स्त्रिया, वैद्य भौर शूद्रः 
जो मेरा आश्रय लेते है वे, मुझे पाते ही हैं; तव पुण्यकर्म 
करलेवाले ब्राह्मण-क्षत्रियोका तो कहना ही क्या रहा ? 
जो भर्क्ति करता है उसे उसका फल मिलता है। 
इसलिए तू जब असार संसारमे आ गया है तो मुझे 
भजकर उसे तर जा। अपना मन मुभमे पिरो दे, 
मेरा ही भक्त रह, अपने यज भी मेरे लिए कर, अपने 
नमस्कार भी भुझे ही पहुंचा और इस भांति मुझमे 
तू परायण होगा और अपनी आत्माको मुभमें होमकर 
शुन्यवत्‌ हो जायगा तो तू मुझे ही पावेगा । 
मंगलप्रभात 
टिप्पणी--इसमेसे हम पाते है कि भक्तिका 
वात्पय है ईव्वरमे आसक्ति । अ्रनासक्तिके भ्रभ्यासका 
भी यह सरल-से-सरल उपाय है। इससे अध्यायके 
आरभ मे प्रतिना की है कि भक्ति राजयोग है भौर 
सरल मार्ग है। हृदयमें जो बैठ जाय वह सरल है, 
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जो न बैठे वह्‌ विकट है। इसीसे उसे 'सिरका सौदा' 
भी माना गया है। पर यह ऐसा है कि देखनेवाले 
जलते है। श्रदर पड़े हुए महासुख मानते है। कवि 
लिखता है कि उबलते तेलकी कड़ाहीमें सुधत्वा 
हँसता था और बाहर खड़े हुए कांपते थे। कथा 
है कि नंद श्रंत्यजकी जब अग्निपरीक्षा हुई तब वह 
अग्ति में नाचता था। इन सबकी सचाईकी ऐति- 
हासिकताकी खोजकी जरूरत नहीं है। जो किसी 
भी चीजमें लीन होता है उसकी ऐसी ही स्थिति होती 
है। वह अपनेको भूत जाता है; पर प्रभ्ुको छोडकर 
दूसरेमें लीन कौत होगा ? 
'शक्कर गन्नेका स्वाद छोड़ कडुवे नीमको मत घोल रे, 
सूरज-चादका तेज तज, जुगनूसे मन मत जोड़ रे ।' 
भरत नवां श्रध्याय बतलाता है कि प्रभ्ञु-ग्रासक्ति 
भर्थात्‌ भक्ति के बिना फल में भ्रनासक्ति असभव है। 
. भ्रतिम इलोक सारे श्रध्यात्र का निचोड़ है और हमारी 
भाषासें उसका अर्थ है-- “तु मुझमें समा जा ।” 


दसवां अध्याय 
। सोमप्रभात 
४ ग १२-१-०३१ 
भगवान कहते है--दोबारा भक्तोके हितके लिए 
कहता हूं सो सुन ! देव और सहषिगण तक मेरी 


६४ गोनानआाता 


उत्पति नही जानते है, क्योक्रि मेरेलिए उत्तन्वता ही 
नहीं हैं। मे उनकी श्रौर श्रन्य ब्रबकी उलत्तिका 
कारण हू। जो ज्ञानी मुझे अ्रजन्मा और ध्नादिरूप- 
में पहचानते हे वे सब पापोस्ते मुक्त हो जाते है; क्योंकि 
परमेब्वरको इस हुपमे जानने और अपनेकों उसकी 
भेजा अदवा उसके अगको भांति पहचाननेपर मनुप्य- 
की पापवृत्ति नहीं रह श्कती। पापबृत्तिका मूल ही 
निज सवधी अजान है। 

जैसे प्राणी मुझसे पैदा हुए है, वैसे उनके भिन्‍न- 
मिलन भाव भी, जैसे क्षमा, सत्य, नुस, दु.ख, जन्म- 
हक भय-अभय आदि भी मुझसे उत्पन्त हुए हैं। 
यह सव मेरी विभूति है। जो बह जान लेते हैं उनमें 
सहज ही समता उलस्त हो जाती है, क्योंकि वे श्रहताको 
छोड देते हैं। उनका दित्त मुझसे ही पिरोया हुआ 
रहता है, वे मुझे अपना सबकुछ अर्परा करते है, परस्पर 
मेरे विपयमे ही वार्तालाप करते हैं, मेरा ही कीतंन 
करते है और संतोप तथा आनंदसे रहते हैं। इस 
प्रकार जो मुझे प्रेमपृर्वंक भेजते है और मुभम ही जिनका 
मच रहता हैं उन्हें में ज्ञान देता हु और उसके द्वारा 
वे मुझे पाते हैं । 

तब अर्जुनने स्तुति की--आाप ही पर्रह्म हैं, 
परमघाम है, पवित्र है, ऋषि श्रादि आपको आदिदेव, 
अजन्गो, ईब्वररूपसे भजते हैं ऐस। आप ही कहते हैं| 
हे स्वामी, हे पिता ! प्रापका स्वरूप कोई जानता नही 
है, आपही अपनेको जानते हैं। अब मुझसे अपनी 


रन 


गीता-बोघ द्५ 


विभूतियां श्रौर साथ ही यह कहिये कि भ्रापका चितन 
करते हुए में आपको कैसे पहचान सकता हूं ? 

भगवानने जवाब दिया--मेरी विभूतियां अ्रनत 
है, उनमेंसे थोड़ी खास-खास तुमसे कह देता हूं । 
सब प्राणियोके हृदयमे रहा हुआ में हू। में ही उनकी 
उत्पत्ति, उनका मध्य और उत्तका अत हु । श्रादित्यो- 
में विष्णु मै, उज्ज्वल वस्तुओमें प्रकाश देनेवाला सूर्य 
मे, वायुग्रोमे मरीचि मै, नक्षत्रोमे चद्र मै, वेदोमे साम- ' 
वेद मैं, देवोमें इद्र मै, इद्रियोमें मन मै, प्राणियोमे 
चेतन-शक्ति मैं, रुद्र मे शकर मै, यक्ष-राक्षसोमे कुबेर 
मैं, देत्योमे प्रह्माद मैं, पशुओमे सिह मै, पक्षियोमे गरुड 
मैं श्रौर छल करनेवालोमें द्यूत (जुवा) भी मुझे ही 
जान । इस जगत में जो कुछ होता है वह मेरी मरजी 
बिना हो हो नही सकता । श्रच्छा और बुरा भी मै ही 
होने देता हूँ तभी होता है। यह जानकर मनुष्यको 
अभिमान छोडता चाहिए और दुरेसे वचना चाहिए, 
क्योकि भले-बुरेका फल देनेवाला भी मैं हूं। तू इतना 
जान कि यह सारा जग्रत मेरी विभूतिके एक अश्- 
भात्रसे स्थित है । 


६६ ग्रोता-माता 


ग्यारहवा अध्याय 
सोमप्रभात 
१२-१०३१ 
श्र्जुनते विनय की, “भगवान्‌ ! आपने मुझे 
शात्माके विषयमे जो वचन कहे उससे मेरा मोह दूर हो 
गया है। भ्राप ही सव है, आप ही कर्ता है, आप ही 
सहर्ता है, भाप नाशरहित हैं। यदि संभव हो तो अपने 
ईश्वरीरूपका दर्शन मुझे कराइये ।” 
भगवान वोले, “मेरे रूप हजारो हैं और अनेक 
रंगवाले हैं। उसमे आदित्य, वसु, रुद्र इत्यादि समाये 
हुए हैं। मुझमें सारा जगत--चर भर अचर-- 
समाया हुआ है। यह रूप तू अपने चर्म-चक्षुओसे नहीं 
देख सकता। अतः में तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, उनके 
द्वारा तू देख ।” हें 
« सेजयने धृत्तराप्ट्रसे कहा, “हे राजन ! भयवानने 
अर्जुनकी यह कहकर भ्रपना जो अ्रदुभ्ुुत रूप दिखाया 
उसका वर्णान नहीं किया जा सकता | हम लोग 
नित्य एक सूर्य देखते है, पर खयाल कीजिये कि ऐसे 
हजारो सूर्य नित्य उगे तो उतका तेज जैसा होगा 
उससे भी अधिक यह तेज चकाचौघ पैदा करनेवाला 
था। इसके आभूषण और वस्त्र भी ऐसे ही दिव्य 
थे। उसके दर्णन करके श्र्जुनके रोएं खड़े हो गये, “ 


उप्का सिर चकराने लगा और कांपते-कापते वह स्तुति 
करने लगा--- 


गीता-बोच द््छ 


है देव ! आपकी इस विशाल देहमें में तो सब 
कुछ और सब किसीको देखता हू। ब्रह्मा उसमें है, 
महादेव उसमें है, उसमें ऋषि है, सर्प हैं, आपके हाथ- 
मुंहका गिनता कठिन है। आपका आदि नही है, भ्रत 
नहीं है, मध्य नहीं है। आपका रूप मानों तेजका 
,सुमेर है । देखते श्राखें चोधिया जाती हैं, सुलगते 
हुए अगारोंकी भांति श्राप भलक रहे है श्रौर तप रहे 
है। भ्राप ही जगतके आधार है, श्राप ही पुराण- 
पुरुष है, श्राप ही धर्मके रक्षक है। जहा देखता हूं 
वहा भ्रापके अवयव दिखाई दे रहे है। सूरये-चंद्र तो 
आपकी आंखो-सरीख जान पडते है । श्रापने ही इस 
पृथ्वी और झ्राकाशकी व्याप्त कर रखा है। आपका 
तेज सारे जगतको तपा रहा है। यह जगत थरथरा 
रहा है । देव, ऋषि, सिद्ध इत्यादि सब हाथ जोडकर 
कापते हुए आपकी स्तुति कर रहे है। यह विराट रूप 
और यह तेज देखकर में तो व्याकुल होगया हू, शांति 
भर घैये छूटा जा रहा है। हे देव ! अस्त होइये । 
आपकी दाढ़े विकराल है, आपके मुंहमें, जैसे दीपकपर 
पतंगे गिरते हैं, वैसे इन लोगोको गिरते देख रहा हूं 
श्रौर आप उनको चूर कर रहे है। यह उग्र रूप आप 
कौन है ? आपकी प्रवृत्तिकों मे समझ नहीं पा रहा 


। 

भगवान्‌ बोले--लोकोका ताश करनेवाला में 
काल हूं। तू चाहे लड़ या न लड़, इत सबका नाश 
समझ | तू तो निमित्तमात्र है। 


द््द गीता-माता 

अर्जुन बोला--हे देव ! हे जगस्तिवास ! आप 
श्रधतर है, सत्‌ हैं, असत्‌ है प्रौर उससे जो परे है वह 
भी आप ही है। आप आदिदेव है, आप पुराणपुरुष 
हैं, भ्राप इस जयतके आश्रय है। आप ही जानने योग्य 
हैं। वायु, यम, भ्रग्नि, प्रजापति भी आप ही है। 
आपको हजारों नमस्कार पहुचे । शव अपना मूल रूप 
धारण कीजिये । 

इसपर भगवानूने कहा--तेरे ऊपर प्रसन्‍न होकर 
मेने तुके अपना विव्वरूप दिखाया है। वेदाभ्याससे, 
यज्ञसे, भ्रन्य जास्त्रोके अ्रभ्याससे, दानसे, तपसे भी 
यह रूप नही देखा जा सकता, जो तूने श्राज देखा है। 
इसे देखकर तू परेशान मत हो। भय त्यागकर भांत 
हो और मेरा परिचित रूप देख । मेरे यह दर्शन 
देवोको भी दुलंभ है । यह दर्णव केवल शुद्ध भक्तिसे 
ही हो सकते हैं। जो अपने सव कर्म मुझे समर्पण 
करता है, मुझमे परायण रहता है, मेरा भक्त बनता 
है, आसक्तिमात्रको छोड़ता है भौर प्राणीमात्रके विषयमें 
मे ममय रहता है वही मुझे पाता है । 

टिप्पणी--दसवेकी भाति इस अध्यायकों भी 
मेने जान-चुककर सक्षिप्त किया हैं। यह अध्याय 
काव्यमय है। इसलिए या तो मूलमें अ्रथवा अनुवाद- 
डूपमे जैसा है वैसा ही वारंबार पढ़ने योग्य है । इससे 
भव्तिका रस उत्पन्त होनेकी संभावना है। वह रस 
पैदा हुआ है या क ह जाननेकी कसौटी अंतिम 
इलोक है। सर्वर्पण विना और. स्वेव्यापक प्रेमके 


गीता-बोच हर 


बिना भवित नहीं है। ईध्वरके कालरूपका मतन 
करनेसे श्रोर उसके मुखमे सृष्टिमात्रको समा जाना 
है--प्रतिक्षण कालका यह काम चलता ही रहता 
है--इसका भान आ जानेसे सर्वापण और जीवमात्रके 
साथ ऐक्य अ्रनायास हो जाता है। चाहे, बिनचाहे 
इस मुखमें हम अकल्पित क्षेणमे पड्नेवाले है। वहां 
छोटे-बड़ेका, नीच-ऊचका, स्त्री-पुरुषका, मनुष्य- 
मनुष्येतरका भेद नहीं रहता है। सब कालेदवरके एक 
कौर है, यह जानकर हम क्यो दीन, शुन्यवत्‌ न बने, क्‍यों 
सबके साथ मैत्री न करे ? ऐसा करनेवालेकी वह काल- 
स्वरूप भयकर नही, बल्कि शातिस्थल लगेगा । 


बारहवां अध्याय 
कि मंगलप्रभात 
४-११-२० 
आ्राज तो बारहवे अ्रध्यायका सार देना चाहता 

हैं ।' यह भक्तियोग है । विवाहके अवसरपर दपतीको 
पांच यज्ञों में इसे भी एक यज्ञ रूपसे कंठ करके मनन 
करनेको हम कहते है। भव्तिके बिना ज्ञान तथा 
कर्म शुष्क है और उनके बधनरूप हो जानेकी सभावना 
है। इसलिए भक्ति-भावसे गीताका यह मनन आरंभ 


*ग़ाधीजीने यह अध्याय सबसे पहले लिखकर भेजा था। पर 
भ्रध्याय-क्रमके लिए यह ययास्थान दिया गया है ।--सपादक 


५३० गीतान्माता 


करना चाहिए । 
अर्जुनने भगवानसे पूछा--पाकार और निराकार- 
को पूजनेवाले भक्तोमे अ्रधिक श्रेष्ठ कौन है ? 
भगवानने उत्तर दिया--जो मेरे साकार रूपका 
अ्रद्धापूक मनत करते हैं, उसमें लीन होते हैं, वे 
श्रद्धालु मेरे भक्त हैं। पर जो निराकार तत्त्वकों 
भजते है और उसे भजने के लिए समस्त इंद्वियोंका 
सबम करते हैं, सव जीवोके प्रति समभाव रखते 
है, उनकी नेवा करते हैं, किसीकों ऊंच-तीच नहीं 
पिनते वे भी मुझे पाते है। इसलिए बह नहीं कह 
सकते कि दोनोंमे अ्मुक श्रेष्ठ है; पर निराकारकी 
नक्ति घरीरबारीह्ारा संपूर्ण रुपसे होना अशर्वय 
माना जाता है, निराक्नार निर्गुण है, अत मनुष्यकी 
कन्पतासे परे है। श्रत. सत्र देहवारी जाने-अ्रतजाने 
साकारके ही भक्त हैं। इसलिए तू तो मेरे साकार 
विध्वरुपमें ही अपना मन पिरो। सब उसे सोप दे । 
पर यह न कर सकता हो तो चित्तके विक्तारोकों रोकने- 
का अभ्यास कर, यानी, यम-नियम झादिका पालन करके 
प्राणायाम, आसन आदिको मदद लेकर मसनको वश्षमें 
कर। ऐसा भी न कर सकता हो तो जो कुछ करता 
है नो मेरे हो लिए करता है इस घारणाते अपने सब 
काम कर तो तेरा मोह, तेरी ममता शक्षीण होती जायगी 
ओर त्यो-त्यो तू निर्मेन--शुद्ध होता जाबगा और तुमरमें 
भक्तिरत झा जाबगा। यह भी न हो सकता हो तो 
कममात्रक् फलका त्याग करके यानी फलक्ी इच्छा 


भोतान्योप ७१ 


छोड़ दे। तेरे हिस्सेमें जो काम श्रा पडे उसे करता 
रह । फलका मालिक मनुष्य हो ही नही सकता। बहु- 
तेरे अंगरोंके एकत्र होनेपर तव फल उपजतता है, भ्रतः 
तू केवल निमित्तमात्र हो जा। जो चार रीतियां मैंने 
बताई है उनमें किसोको कमोवेश मत मानता । इनमें 
जो तुझे प्रनुकूल हो उससे तू भक्तिका रस ले ले। 
ऐसा लगता है कि ऊपर जो यम-नियम, प्राणायाम, 
आसन आदिका मार्ग बता आये है उनकी भ्रपेक्षा श्रवण- 
मनन आरादि ज्ञानमार्य सरल है। उसकी श्रपेक्षा उपासना 
रूप ध्यान सरल है और ध्यानकी अपेक्षा कर्मफल-त्याग 
सरल है। सबके लिए एक ही वस्तु समानभावसे सरल 
नही होती और किसी-किसीको सभी मार्ग लेने पड़ते 
हैं। वे एक दूसरेके साथ मिले-जुले तो है ही । चाहे 
जिस मार्गसे हो तुझे तो भक्त होना है। जिस मार्गेसे 
भक्ति सधे उस मार्गसे उसे साध । मैं तुझे भक्तके 
लक्षण वतलाता हूं--भकत किसीका द्वेष न करे, किसीके 
भ्रति वैर-भाव न रखे, जीवमात्रसे मेत्री रखे, जीव- 
मात्रके प्रति करुणाका प्रभ्यास करे, ऐसा करनेके लिए 
ममता छोड़े, अ्रपतापन मिटाकर शुन्यवत्‌ हो जाय, ढु ख- 
सुखको समाल माने। कोई दोष करे तो उसे क्षमा करे, 
(यह जानकर कि स्वयं अपने दोषोंके लिए ससारसे 
क्षमाका भूखा है) संतोषी रहे, अपने शुभ निश्चयोसे 
कभी विचलित न हो। मनन-चबुद्धिसहित सर्वस्व भेरे 
अपण करे । उससे लोगोको उद्वेग नहीं होना चाहिए, 
न लोग उससे डरे, वह स्वयं लोगोंसे दुःख ते माने, न 
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डरे। मेरा भक्त हे, जोक, भव आादिसे मुक्त होता 
है। उसे किसी प्रकारकी इच्छा नहीं होती, वह पवित्र 
होता है, छुशल होता है, चह वडे-बड़े आरम्भोंको त्यागे 
हुए होता है, निम्चयमे हृढ़ होते हुए भी शुभ और 
अशुभ परिणाम, दोनोका वह त्याग करता है, अर्थात्‌ 
उसके वारेमे निव्चित रहता है। उसके लिए शत्रु कौन 
और मिन्न कौन ? उसे मान क्या, श्रपमान क्या ? वह 
तो मौच धारण करके जो मिल जाय उससे संत्तोप रख- 
कर एकाकीकी भांति विचरता हुआ सब स्थितियोमें 
स्थिर होकर रहता है। इस भांति श्रद्धालु होकर चलने- 
वाला मेरा भक्त है। 
टिप्पणी-- 

प्रशत--“ भक्त आरंभ ने करे' का क्या सतलव है, 
कोई हृष्टांत देकर समझ्काइयेगा ? 

उत्तर--'भवत आरभ न करे इसका मतलब यह 
है कि किसी भी व्यवसायके मसूवे न गांठे | जैसे एक 
व्यापारी, आज कपड़ेंका व्यापार करता है तो कल 
उसमें लकड़ीका और शामिल करनेका उद्यम करने 
लगा, अ्रथवा कपड़ेकी एक दृकाव है तो कल पाच और 
दूकाने खोल बैठा, इसका नाम आरम्भ है। भक्त उससें 
न पड़े । यह नियम सेवाकार्य के बारे में भी लागू होता 
है। भ्राज खादीकी मारफत सेवा करता है तो कल 
गायकी मारफत, परसों खेतीकी मारफत झौर चौथे 
दिन डाक्टरीकी मारफत । इस प्रकार सेवक भी फुद- 
कंता न फिरे। उसके हिस्सेमें जो आजाय, उसे पूरी 
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तरह करके मुबत हो । जहा 'मैं गया वहां 'मुझे' क्‍या 
करनेको रह जाता है * 

“मतरने तातणे मने हरजीए वाधी, 

जेम ताणें तेम तेमनी रे 

मने लागी कटारी प्रेमनी रे । 

भक्‍तके सत्र आरंभ भगवान रचता है। उसे सब 
कमप्रवाह प्राप्त होते है, इससे वह संतुष्टो येत केन- 
चित' रहे । सर्वासंभत्यागका भी यही अर्थ है। सर्वा- 
रम अर्थात्‌ सारी प्रवृत्ति या काम नही, बल्कि उन्हें 
करनेके विचार, मनसूत्रे गाठना। उनका त्याग करनेके 
मानी उनका झारंभ न करना, मनसूवे गाठनेकी श्रादत 
हो तो उसे छोड देना । 'इदमच मया लब्धमिम प्राप्स्ये 
मनोरयम्‌' यह झ्रारभ त्यागका उलटा है। मेरे खयालमें 
तुम जो जानना चाहते हो, सव इसमे श्रा जाता है। 
कुछ वाकी रह गया हो तो पूछवा । 

तेरहवों अध्याय 
सोमप्रभात 
२६-१*र३२ 

श्रीभगवान वोले--इसे शरीरका दूसरा नाम क्षेत्र 

है श्रौर उसके जाननेवालेको क्षेत्र) कहते है। सब 


१ भुझे भगवानने सूतके धागेसे वाब लिया है । ज्यो-ज्यो तानतेहँ, 
मैं उनकी होती जाती हू! मुझे तो प्रेम-कठारी लगी है । 


७४ गीता-माता हें 
घरीरमे मौजूद जो मैं (भगवान) हूं, उसे क्षेत्रण 
समझ, और वास्तविक ज्ञान वह है कि जिससे क्षेत्र 
और क्षेत्रज का भेद जाता जाय। पच महाभूत--पृथ्वी, 
पानी, आकाश, तेज और वायु, अहता, वृद्धि, प्रकृति, 
दस इद्रियां--पाच ज्ञानेन्द्रियां और पाच करमेंस्द्रिया-- 
एक मन, पांच विपय, इच्छा, ढेंप, सुख, दु ख, सघात «' 
अर्थात्‌ शरीर जिससे वना हुआ है उसकी एक होकर 
रहने की शक्ति, गरी रके परमाणुश्रोमे एक दूसरेसे चिपटे 
* रहनेका गुण, यह सब मिलकर विकारोवाला क्षेत्र 
बना । इस दरीरको और उसके विकारोको जानना 
चाहिए, क्योकि उनको त्यागना है। इस त्याग के लिए 
जान चाहिए । यह ज्ञान अर्थात्‌ मानीपनेका त्याग, दभ- 
का त्याग, अहिसा, क्षमा, सरलता, ग्रुस्सेवा, शुद्धता, 
स्थिरता, विपयोपर भ्रकुश, विपयोगे वेराग्य, अहंकारका 
त्याग, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और उसके सिलसिलेमे रहे 
हुए रोगसमूह दु ख-समूह और नित्य होनेवाले दोषोका 
पूरा भान, स्त्री-पुत्र, घर-द्वार, सम्रे-सम्बन्धी इत्यादिं- 
भेसे मककी खीच लेता और ममता छोड़ता, अपने 
मनोनुकूल कुछ हो या मनके प्रतिकूल--उसमरें समता 
रखना, ईव्वरकी अनत्य भवित, एकान्तसेवन, लोगोमे 
मिलकर भोग भोगने की ओर अरुचि, आत्माके 
विपयमे ज्ञानकी प्यास और श्रंतमे आ्रात्मदर्शन । इससे 
विपरीतका नाम भ्रजान है। इस ज्ञानके साधनसे जो 
जानमनेकी चीज है--जेय है और जिसे जाननेसे मोक्ष 
मिलती है उसके विषयमे थोडा सुन । यह ज्ञेय अनादि 
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पर्रह्म है। अनादि है--अर्थात्‌ उसे जन्म नहीं है-- 
जब कुछ नही या तव भी वह परव्रह्म तो था। वह 
- सेत्‌ नहीं है और असत्‌ भी नहीं है। उससे भी परे 
है। अन्य दृष्टिसे उसे सत कह सकते है, क्योंकि वह 
नित्य है। तथापि उसकी नित्यताकों भी भनुष्य नही 
पहचान सकता, इससे उसे सत्से भी परे कहा, उप्तसे 
कुछ भी सूना नहीं है। उसे हजारों हाथ-पावोंवाला 
कह सकते है और इस प्रकार उसे हाथ-पैर आदि है 
यह जान पड़ते हुए भी वह इद्वियरहित है, उसे इब्रियो- 
की आवश्यकता नही है, उतसे वह अलिप्त है। इंद्रियां 
तो भ्राज है और कल नही है। परव्रह्म तो नित्य है ही ! 
भौर यश्वपि वह सबमे व्याप्त शोर सबको धारण 
किये हुए है, इससे गुणोंका भोक्ता कहा जा सकता है; 
तथापि जो उसे नहीं पहचानते उनके हिसावसे तो 
वह बाहर ही है । प्राणियोके अन्दर तो वह है ही, 
क्योकि सर्वव्यापक है। वैसे हो वह गति करता है 
श्रौर स्थिर भी है। सूक्ष्म है, इसलिए वृह ऐसा भी 
हैकि न जान-ड़े। हुर भी है भौर नजदीक भी 
है। नाम-रूपका नाग है तथापि वह तो है ही, इस 
प्रकार श्रविभकत है, पर अ्स्य प्राणियोमे है यह 
- भी कहते हैं, इससे वह विभक्तरूपसे भी भासित होता 
है। वह उत्पन्न करता है, पालता है और वही मारता 
'है । तेजोका तैज है, अंधकारसे परे है, ज्ञानका किनारा 
उसमे ग्रागया है। इन सबसे मौजूद परब्रह्म यही 
जानने योग्य अर्थात्‌ जैय है । ज्ञानमात्रकी प्राप्ति केवल 
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उसकी प्राप्तिके लिए ही है। 

प्रभु और उसकी माया दोनो अ्नादिसे चलते 
थ्राये हैं। मायामेसे विकार पैदा होते है, और उनसे , 
अनेक प्रकारके कर्म पेदा होते हैं। मायाके कारण 
जीव सुख-दु ख, पाप-पुण्यका भोगनेवाला बनता है। 
यह जानकर जो अलिप्त रहकर कतंव्य-कर्म करता है 
वह कर्म करता हुआ भी फिर जन्म नही लेता; क्योकि 
वह सववत्र ईइवरको देखता है भोर उसकी प्रेरणाके 
विना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, यह जानकर 
बह अपने बारेमे श्रहताको नही मानता है, अपनेकी 
घरीरसे अलग देखता है और,समभतता है कि जैसें 
आकाञ सर्वत्र होते हुए भी निलिप्त ही रहता है, वेसे 
जीव शरीर मे रहते हुए भी ज्ञानद्वारा विलिप्त रह 
सकता है । 


चोदहवां अध्याय 
:. गौनवार 
२५-१०३२२ 
श्रीभगवान वोले--जिस उत्तम ज्ञानकों पाकर 
ऋषि-मुतियोंने परम सिद्धि पाई है वह मैं तुझसे फिर 
कहता हू। उस ज्ञानके पाने भर उसके अनुसार धर्मका 
आचरण करनेसे लोग जन्म-मरणके चक्‍्करसे बच जाते 
हैं। हे श्र्जुन, यह समझ कि मैं जीवसात्रका माता- 
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पिता हूं। प्रकृति-जन्य तीन गुण--सत्त्व, रजस और 
तमसू--देहीको वांधनेवाले है। इन गुणोकों उत्तम, 
मध्यम और कनिप्ठ भी कह सकते है। इनमे सत्त्वगुण 
निर्मल और निर्दोप है, प्रकाग देनेवाला है और इससे 
उसका संग सुखद होता है। रजस्‌ रागसे, तृष्णासे 
पैदा होता है और वह मनुष्यको गड़वडमे डालता है। 
तमसका मूल भ्रज्ञान है, मोह है भौर इससे मनुप्य 
प्रमादी और आलसी बनता है। श्रत संक्षेप मे कहा 
जाय तो सत्त्वमेंसे सुख, रजसूमेसे तृष्णादि श्रौर तमसू- 
मेसे आलस्य पैदा होता है। रजस्‌ श्रौर तमसूको दवा- 
कर सत्त्व जय प्राप्त करता है श्ौर सत्त्व और रजसको 
दवाकर तमस्‌ जय पाता है। देहके सब कामोमें जब 
ज्ञानका अनुभव देखनेमे श्रावे तब यह जानना कि भ्रव 
सत्वगुणु प्रधान रूपसे काम कर रहा है। जब लोभ, 
गड़बड़, अ्रगाति, प्रतिद्वद्विता दिखाई दे तब रजसकी 
वृद्धि जानो और जब अज्ञात, आलस्य, मोहका अनुभव 
हो तव समझो कि तमसका राज्य है। जिसके जीवनमे 
सत्त्वगुण प्रधान होता है वह मृत्युके अ्रंतमे ज्ञानमय 
निर्दोष लोकेमे जन्म पाता है, रजस्‌-प्रधान जो होता 
है वह धांघली (गडबड) लोकमे जाता है भ्रौर तमसू- 
प्रधान मूढ योनि में जन्मता है। साह्विक कर्मका फल 
निर्मल, राजसका दु खमय और तामसका अ्रज्ञानमय 
होता है। सात्त्विक लोककी उच्चगति, राजसकी, मध्यम 
और तामसकी अ्धोगति होती है। मनुष्य जब गुणोके 
सिवा दूसरे को कर्ता नही समझता और गुणोसे परे जो 


्क 


डे 
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मैं हूं उसे जानता है तव वह मेरे भावकों पाता है। 
देहमे विद्यमान इन तीन ग्रुणोंकों जो देही पार कर 
जाता है वह जन्म, जरा और मृत्युके दु.खोसे छूटकर 
अमृतमय मोक्षको प्राप्त होता है। 

अर्जुन पूछता है--ग्रुणातीतकी ऐसी सुन्दर गति 
होती है तो बतलाइये कि इसके लक्षण कैसे हैं, इसका 
आचरण कंसा है और तीनो गुणोको किस प्रकार पार 
किया जाग्र ? 

भगवान उत्तर देते ह--जो मनुष्य अपनेपर जो झा 
पडे, फिर भले हो प्रकाश हो या प्रवृत्ति हो, या मोह 
हो, ज्ञाव हो, गड़बड़ हो या अज्ञान, उसका अतिशय 
दुख या सुख न माने या इच्छा न करे ; जो गुणोके 
वारेमे तटस्थ रहकर विचलित नही होता, ग्रुण अपने 
गुणानुसार बरतते हैं यह समझकर जो स्थिर रहता 
है, जो सुख-दु खको सम मानता है, जिसे लोहा, पत्थर 
या सोना समान है, जिसे प्रिय-अप्रियकी बात नहीं 
है, जिसपर अपनी स्तुति या निंदा कोई प्रभाव नही 
डाल सकती, जिसे मान-अपमान समान है, जो शत्रू- 
मित्र के प्रति समभाव रखता है, जिसने सव भारभोका 
त्याग किया है वह गुणातीत कहलाता है। मेरे बताये . 
इन लक्षणोसे भइकनेक्की जरूरत नहीं है, न आलसी 
होकर सिरपर हाथ रखकर बैठ जानेकी। मैंने तो 
सिद्धकी दशा वतलाई है। उसे ०हुचनेका मार्ग बह 
है--व्यभिचाररहित भक्तियोगके द्वारा मेरी सेवा कर 
(तीसरे ग्रध्यायसे लगाकर) तुझे बत्ताया है कि कर्म 


न 


पोता-बोपष छह 


बिना, प्रवृत्ति बिना कोई सांसतक नहीं ले सकता, 
ग्रत, कर्म तो देहीमात्रको लगे हुए है। जी गुणोकों पार 
कर जाना चाहता है, वह साधक सब कम मु्े अपंण 
करे और फलकी इच्छातक भी ने करें। ऐसा करनलेमे 
उसके कर्म उसे विध्नरूप नही होगे, वयोकि ब्रह्म में ह, 
मोक्ष मैं हु, सतातन धर्म मैं हू, अ्रनत सुख मे हू, 
जो कहो वह में ह। भनुष्य शुन्यवत्‌ हो जाय त्ता मुभ; 
ही सर्वत्र देखे, इसे गुणातीत बहेंगे । 


पंद्रह अध्याय 


दघ० गीता-माता 


जड़ गहरी पकडी है, तथापि उसे असहकाररुपी शास्त्रसे 
काटना चाहिए कि जिससे आत्माकों वह लोक प्राप्त 
हो सके जहांसे उसे वापस चंवंकर ने करता पढ। एंसा 
करनेके लिए वह निरतर उस आदि पुत्पको भजे कि 
जिसकी मायासे ग्ह पुरानी प्रवृत्ति पसरी हुंई 
जिन्होंने मान-मोहकों छोड दिया है, जिन्‍्होने संग-दोपको 
जीत लिया, जो झत्मामे लीन हैं, जो विपयेसि अल 
हो गये हैं, जिन्हे सुख-दुःख समान है, वह ज्ञावी उस 
अच्यय पदकी पाते हू । 

इस जगह सूर्यको या चद्रकों या अग्निकों तेज 
पहुचानेकी जरूरत नहीं पडती । जहा जाने के वाद 
लौटना नही रह जाता, वह मेरा परम घाम है। 

जीवलोकमे मेरा सनातन अञ जीवरुपमे प्रकृतिमें 
विद्यमान मनसहित छ इंद्रिणेको ग्रावपित करता है । 
जब जीत्र देह धारण करता है और तजता है तब, जैसे 
वायु अपने स्थलसे गंधोकों साथ लिये चलता है, यह 
जीव भी इद्रियोको त्राथ लिये हुए विचरता है । कान 
आंख, त्वचा, जीभ और नाक तथा मन इतनोका सहारा 
लेकर जीव विपयोका सेवन करता है! गति करते हुए 
स्थिर रहते हुए या भोग भोगते हुए ग्रुणोवाले इस 
जीवको मोहमे पड़े हुए अगानी पहचानते नहीं, ज्ञानी 
पहचानते है । -यत्न करनेवाले योगी अपनेमे विद्यमान 
इस जोवको पहचानते हैँ; पर जिसने ,समसावरूपी 


योगकी नहीं चाथा है वह यत्न करता हुआ भी उसे 
पहचानता नही है । 


यीता-बोच न्न 


सूर्मेका जो तेज जगतको प्रकाशित करता है, जो 
चन्द्रमा मे है, जो अग्निमे है, उत सारे तेजोकी मेरा तेज 
जान। अपनी शक्तिद्वारा शरीरमे प्रवेश करके मै जीवोको 
धारण करता हूं। रस उत्पन्त करनेवाला सोम बनकर 
ओषधिमात्रका पोषण करता हु । प्राणियोंकी देहमे रह 
करके जठराग्नि बनकर प्राण, अपान वायुकी समान 
करके, चार प्रकारका अन्न पचात्ता हू । सबके हुंदयके _ 
भीतर विद्यमान हु। मेरे द्वारा ही स्पृति है, जान है, उसका 
श्रभाव है, सब वंदोके द्वारा जानने योग्य जो है वह मैं 
हूं। वेदान्त भी मैं हूं, वेदान्त को जाननेवाला भी में हू । 

इस लोक में कहा जाता है कि दो पुरुष है--कषर 
और भक्षर अ्रथवा नाशवान और नाशरहित । इनमे 
जीव क्षर कहलाते है, उनमे स्थिर हुआ मैं अक्षर हू, और 
उससे भी परे जो उत्तम पुरुष है वह परमात्मा कह- 
लाता है। वह अव्यय ईववर तीनों लोकमे प्रवेग करके 
उसका पालन करता है वह भी मै हूं, इससे मैं क्षर भौर 
श्रक्षरसे भी उत्तम हु, भौर लोकमे, वेदमे पुरुपोत्तमरूप 
से प्रसिद्ध हू। इस प्रकार जो ज्ञानी मुझे पुरुपोत्तमहूप 
से पहचानता है वह सब जानता हैं और मुझे सव 
भावोद्वारा भजता है । 

हे निष्पाप भ्र्जुन, यह अति गुह्ाय शास्त्र मैने तुझे 
कहा है। इसे जानकर मनुष्य (वुद्धिमाव वचता हैं और 
भ्रपने ध्येयको पहुचता है । 


डा 


झ्रे पीतान्माता 


सोलहवां अध्याय 
यरवदा मदिर 
8-“२-रेरे 
श्रीभगवात कहते है--अब मैं तुझे धर्मवृत्ति भौर 
अधमेंबृत्तिका भेद बतलाता हू ! धर्मबृत्तिके बारेमें तो 
में पहले बहुत कह गया हू, तो भी उसके लक्षण कह 
जाता है । जिसमे धर्मृत्ति होती है उसमे निर्मयता, 
श्रत करणकी शुद्धि, ज्ञान, समता, इद्रिय-दमन, यंज, 
चास्त्रोका अभ्यास, तप, सरलता, भ्रहिसा, सत्य, अक्रोध, 
त्याग, शाति, किसीकी चुगली न खाना अर्थात्‌ अपे- 
शुन्यता, भूतमात्रके प्रति दया, अ्लोलुपता, कोमलता, 
मर्यादा, अचचलता, तेज, क्षमा, धीरज, अतर भौर 
वाहर की स्वच्छता, भ्रद्रोह और निरभिमानता होती है। 
अ्रधर्म वृत्तिवालेमे दभ, दर्ष, अभिमान, क्रोध, 
कठोरता और ग्रज्ञान देखनेमे आता है । 
घर्मवृत्ति मनुष्यकों मोक्षकी ओर ले जाती है। 
अधर्मवृत्ति वबनमे डालती है। हे अर्जुन, तू तो .धर्म- 
वृत्ति लेकर ही जन्मा है । 
भ्रधर्मवृत्तिका थोडा विस्तार कह देता हूं कि जिससे 
उसका त्याग सहजमे लोग कर सके । 
अधर्मबृत्तिवाला प्रवृत्ति और निवृत्ति'का भेद महो 
जानता है, उसे शुद्ध-श्शुद्धका या सत्यासत्यका भान 
नही होता तो फिर उसके वर्तावका तो ठिकाना ही 
कहांसे होगा ? उसके मन जगत भूठा, निराधार है, 


गरता-बोध परे 


जगतका कोई नियंता नही है, स्त्री-पुरुषका सबंध ही 
उसका जगत है, भ्रत. इसमें विषय-भोगके सिवा दूसरा 
” विचार नही मिलता। 

ऐसी वृत्तिवालोके कार्ये भयानक होते है, उनकी 
मति मंद होती है, ऐसे लोग अपने दुष्ट विचारोको 
पकंडे रहते है और जगतके नाश के लिए ही उनकी 
, सब प्रवृत्तियां होती है। उनकी कामनाओका श्रंत ही 

नही आता । वे दभ, मान, मदमे भूले रहते है । उनकी 

चिताका भी पार नहीं होता । उन्हे नित्य नये भोग 
चाहिए। सैकडों झाश।/भ्रोंके महल चुनते रहते है और 
अपनी कामनकि पोषणके लिए द्वव्य एकत्र करनेमे न्‍्याय- 
अन्यायका भेद बिल्कुल छोड देते है। 

आज यह पाया और कल वह और प्राप्त करू गा, 
इस दत्रुकी आज मारा फिर दूसरेको मारूगा, में 
बलवान हूं, मेरे पास ऋद्धि सिद्धि है, मेरे समान दूसरा 
कौन है, कीत्ति-प्राप्तिकि लिए यज्ञ करू गा, दान दूगा 
और चैन की वशी बजाऊगा', यो मन-ही-मन मानता 
हुआ वह खुश होता रहत। है भर श्रत में मोह-जालपे 
फप्तकर नरक-वास पाता है। 

ये ग्रासुरी वृत्ति वाले प्राणी अपने घमडमे भूले रह- 
कर परनिदा करते हुए सर्वेव्यापक ईदवरका द्वेष करते 
है और इससे वह बारवार प्रामुरी रोनिमे जन्मते हैं। 

नरकके, आत्माको नाश करनेवाले, ये तीन दर- 
वाजे है--काम, क्रोध और लोभ । सवको इन तीनो ' 
' का त्याग करता चाहिएं। उनका त्याग करनेवाले 


द्धद यौदा-मावा 


कल्याणमार्गके पथिक होते हैं और वे परम गतिको पाते 
हद 

जो अनादि सिद्धांतरुपी शास्त्रों का त्याग करके 
स्वेच्छास भोग में पड़े रहते हैं, वे न मुख पाते हैँ और 
न कल्णणमाग्गने रहकर थांति पाते हैं। इससे कार्य-- 
अकार्यका निर्णय करनेमे अनुशव्योसे अचल सिद्धांत 
जान लेने चाहिए और उनका अनुसरण करके आचार 
विचारका निव्चय करना चहिए। 


५ 2 । 





सत्रहवां अध्याय 


अर्जुन ए्छता है--जो निप्ठाचार छोड़कर 
श्रद्धा पृवक सेवा करते है, उनकी यति कैसी होती 

भगवान उत्तर देते हँ--अद्धा तीन प्रकारकी 
होती है--त्ात्तविकी, राजती और तामसी । श्रद्धाके 
अनुसार मनुप्य होता है । 

साल्तविक मनुप्य ईब्वरको राजत यक्ष-राक्षसोंको 
और तामस भूत-प्रेतोंको भजता है। 

पर किस्नीकी श्रद्धा कैसी एकराएक नहीं जाना 
जासकत [] उसका तबाह्यर कैत्ा है, उसका ठप कैसा 
है, यज्ञ कैसा है, दान कैसा है, यह जानना चाहिए और 
उन सबके भी तीन-तीन प्रकार हैं जो वतलाता हूं । 


48% 


गीता-बोध घर 


जिस आ्राहारसे आयु, निर्मेलता, बल, आरोग्य, सुख 
और रुचि बढ़ती है वह श्राहार सात्तवक कहलाता है। 
जो तीखा, खट्टा, चरपरा भौर गरम होता है वह राजस 
है। उससे दु.ख श्रौर रोग उत्पन्न होते है। जो रीधा 
हुआ प्राहार बासी हो बदवू करता हो, जूठा हो और 
अन्य प्रकारसे अ्रपवित्र हो, उसे तामस जानना [ 

जिस यज्ञके करनेमे फलकी इच्छा नही है, जो 
कर्तव्यरूपसे तन्‍्मयतासे होता है वह सात्तिक माना 
जाता है। जिसमें फलकी आशा है और दंभ भी है 
उसे राजस यज्ञ जानना । जिसमे कोई विधि नही है, न 
कुछ उपज है, न कोई मंत्र है, न कोई त्याग है वह यज्ञ 
तामस है। 

जिसमें संतोंकी पूजा है, पवित्रता है, ब्रह्मचय है, 
अहिंसा है, वह शारीरिक तप है। सत्य, प्रिय, हितकर 
वचन और धर्म-ग्रन्थका अभ्यास वाचिक तप है। मनकी 
असन्नता, सौम्यता, मौन, सयत, शुद्ध भावना, यह सान- 
सिक तप कहलाता है। ऐसा शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक तप जो समभावसे फलेच्छाका त्याग करके 
किया जाता है वह सात्त्तिक तप कहलाता है। 
जो तप मानकी आशासे, दभपूर्वक किया जाता है उसे 
राजस जानना और जो तप पीडित होकर और दुरा- 
ग्रहसे या दूसरेके नाशके लिए किया जाय, जिसमे शरी- 


रस्थ भ्रात्माको क्लेश हो, वह तप तामस है। 
कर्तव्य-बुद्धिसि दिया गया, बिना फलेच्छाके देश, 


काल, पात्र देखकर दिया गया दान सांत्त्विक है। जिसमे 


म्र्६्‌ गीता-माता 


बदलेकी आशा है और जिसे देते हुए संकोच है वह 
दान राजस है और देश-कालादिका विचार किये विता, 
तिरस्कृत भावसे या मान बिना दिया हुआ दान 
तामस है। 

वेदोने ब्ह्मका वर्णन ४४ तत्सत्रूपसे किया है, अतः 
श्रद्धालुको चाहिए कि यत्र, दान, तप आ्ादि क्रिया इसका 
उच्चारण करके करे । 3० अर्थात्‌ एकाक्षरी ब्रह्म । तत्‌ 
भ्र्थात्त वह । सत्‌ अर्थात्‌ सत्य, कल्याणरूप । मतलब 
कि ईव्वर एक है, यही है, यही सत्य है, यही कल्याण 
करनेवाला है। ऐसी भावना रखकर और ईश्वराप॑ण- 
बृद्धिसि जो यनादि करते है उनकी श्रद्धा सात्त्विक है 
और वह गिप्टाचारको न जाननेके कारणसे अथवा 
जानते हुए भी, ईव्वरापंणवुद्धिसे उससे कुछ भिन्‍न करते 
हैं, तथापि वह दोपरहिित है । 

पर जो क्रिया ईर्वराप॑णवुद्धिके बिना होती है वह 
विना श्रद्धाकी मानी जाती है। वह्‌ असत्त है। 


अठारहवां अध्याय 


यरवदा मदिर 

२१-२-३१ 

.. _ पिछले सोनह अध्यायोके मननके वाद भी अर्जुन- 
के मनभे शका बनी रह जाती है, क्‍योंकि गीताका 
सन्वास उसे प्रचलित संन्याससे भिन्‍न लगता है। उसे 
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53880 है, त्याग और सम्यास दो अलग-प्र्ग चीजे है 
क्या | 

इप्त शंक्राका निवारण करते हुए भगवान इस 
अंतिम अ्रध्यायमे गीता-शिक्षणका सार दे देते हैं ! 

कितने ही कर्मोमें कामना भरी होती है; अनेक 
प्रकारकी इच्छाओकी पूर्तिके लिए मनुष्य अनेक उद्यम 
राचता है। यह काम्य कर्म है। भ्रन्य आवश्यक और 
स्वाभाविक कर्म है, जैसे सांस लेना, देहकी रक्षाभरकों 
खाना, पीना, पहलना, श्रोढेता, सोना इत्यादि । भौर 
तीसरा कर्म पारमाथिक है। इनमेंसे काम्य कर्मका 
त्याग गीताका सन्‍्यास है और कर्मसरात्रके फलका त्याग 
गीता-मान्य त्याग है । * 

कह सकते है कि कर्ममात्रमे कुछ दोष तो अवश्य 
हैं ही, तथापि यज्ञार्थ अर्थात्‌ परोपकारार्थ कर्मका त्याग 
विहित नही है । यज्ञमे दान और तप आरा जाते है, पर 
परमार्थमें भी भ्रासक्ति, मोह नही होना चाहिए, अन्यथा 
उसमे बुराईके घुस आनेकी सभावत्ता है । 

मोहवश नियत कर्मका त्याग तामस त्याग है । 
देहके कष्टके खयालसे किया हुआ त्याग राजस है, पर 
सेवा-कार्य करतेकी भावनासे, बिना फलकी इच्छाका 
त्याग सच्चा सात्त्विक त्याग है। भश्रत- यहाँ कर्ममात्रका 
त्याग नहीं है, बल्कि कर्तव्यकमंके फलका त्याग है और 
दूसरे प्र्थात्‌ काम्य कर्मेंका त्याग तो है ही । ऐसे त्यागी 
को शकाए नही उठती । उसकी भावना शुद्ध होती है 
भ्रौर वह सुविधा-असुविधाका विचार नहीं करता । 


श्र्ष गीता-माता 


जो कर्म-फलका त्वाग नही करते है उन्हें तो अच्चे- 
बुरे फल भोगने ही पडते हैं। इससे वे वधनमे पड़े रहते 
हैं। फल-त्यागी वधनमुक्त हो जाता है । 

ओऔर करम्मके विपयमे मोह क्या ? अपने कर्तापनका 
अभिमान मिथ्या है। कर्ममात्रकी सिद्धिमे पांच कारण 
होते है--स्थान, कर्ता, साधन, क्रियाए और यहू सब 
होनेपर भी श्रतिम देव है । 

यह समभक्र मनुप्यको अभिमानका त्याग करना 
चाहिए। अहता छोड़कर कुछ भी करनेचालेके बारेमें 
कहा जा सकता है कि वह करते हुए भी नहीं करता 
है; क्योकि उसे वह कर्म वंबन-कर्ता नही होता | ऐसे 
निरमिमान, जून्यवत्‌ बने हुए मनुष्यके विषय मे कह 
सकते हैं कि वह मारते हुए भी नही मारता है। इसके 
भानी यह नहीं होते कि कोई मनुष्य बून्यवत होते हुए 
भी हिंसा करता है और अलिप्त रहता है, निरभिमानी 
को हिंसा करनेका प्रयोजन हो क्या है। 

कर्मकी प्रेरणामें तीन वस्तुएं होती है--ज्ञान, शैय 
ओर परिजान । और उसे तीन अ्रग होते हैं--ंद्रियां, 
क्रिया भर कर्ता । जो करना है वह जेय है। जो उस- 
की रीति है वह ज्ञान है और जाननेवाला जो है वह 
परिजाता है। इस प्रकार प्रेरणा होनेके बाद कर्म होता 
है। उसमे इद्नियां कारण होती है, जो करनेको है वह 
क्रिया और उसका करनेवाला जो है वह कर्ता है। इस 
भकार विचारमेसे आचार होता है। जिसके द्वारा हम 


आणीमाज्रमे एक ही भाव देर, अर्थात्‌ सव-कुछ भिन्‍न- 
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भिन्न लगते हुए भी गहराईमें उत्तरनेपर एक ही भासित 
हों तो वह सात्तिक ज्ञान है। 

इससे उलटा, जो भिन्‍न दिखाई देता है, वह भिन्‍न 
ही भात्तित हो तो वह राजस ज्ञात है । 

और जहां कुछ पता हो नहीं लगता और सब 
बिना कारणके गड़बड लगता है वह तामस ज्ञान है । 

जानके घिभागकी भाति कर्मके भी विभाग है। 
जहां फलेच्छा नही है, राग-द्ेप नही है, वह कर्म सात्विक 
है। जहां भोगकी इच्छा है, जहा 'म॑ करता हु' यह भ्रभि- 
मान है और इससे जहाँ हो-हल्ला है वह राजस कर्म 
है। जहा परिणासकी, हानिकी था हिसाकी, शक्ति की 
परवाह नहीं हैं और जो मोहके वश होकर होता है 
वह तामस कर्म है। 

कर्मकी भांति कर्ता, भी तीन तरहके समभने 
चाहिए । सात्विक कर्ता वह है जिसे राग नही है, अहं- 
कार नही है, तथापि जिसमें दृढ़ता है, साहस है, और 
जिसे अच्छे-बुरे फलसे ह॒र्ष-शोक नही है । राजस कर्तामे 
राग होता है, लोभ होता है, हिंसा होती है, हं्ष-शोक 
तो जरूर ही होता है, तो फिर कर्म-फलकी इच्छाका तो 
कहना ही क्या ? भर तामस कर्ता भ्रव्यवस्थित, दी्घ- 
सृत्री, हठी, शठ, भ्रालसी, सक्षेपमें कहा जाय तो 
सस्काररहित होता है । 

वृद्धि, धुति और सुखके भी भिन्‍न-मभित्न प्रकार 
जानने योग्य हैं । पु 

सात्त्विक बुद्धि प्रवृत्ति-मिवृत्ति, कार्य-अकायें, भय- 


० गीता-माता 


प्रभय और वध-मोक्ष श्रादिका सही भेद “करती और 
जानती है। राजसी बुद्धि यह भेद करने तो चलती है, 
पर गलत या विपरीत कर लेती है और तामसी बुद्धि 
तो धर्मको प्रधर्म मानती है। सब उलटा ही निहारती है। 
बृति अर्थात्‌ धारणा, कुछ भी ग्रहण करके उससे 
लगे रहनेकी शक्ति । यह शक्ति भ्रल्पा धिक प्रमाणमे सबमे 
हैं। यदि यह न हो तो जगत एक क्षण भी ते टिक सके । 
श्रव जिसमे मन, प्राण और इद्रियोकी क्रियाकी समता 
है, समानता है और एक निष्ठा है, वहां ध्ृति 
ग्रात्त्तिकी हैं औ्रौर जिसके द्वारा मनुष्य धर्म, काम और 
भ्रको आसक्तिपूर्वक धारण करता हैँ वह ध्वति राजसी 
है। जो ध्रृति मनुष्यकों निंदा, भय, शोक, निराशा, 
मद वर्गरह नही छोडने देती, वह तामसी है । _ 
. , सात्तिक सुख वह है जिसमे दु खका अनुभव नही 
है, जिसमे आत्मा प्रसन्‍त रहता हैं, जो शुरूपे जहर-सा 
- लेगनेपर भी, परिणाममे, भ्रमृतके समान ही है। विषय- 
भोग में जो शुहूमे मधुर लगता है, पर वादको जहरके 
समान हो जाता है, वह राजस सुख है और जिसमे 
केवल मूर्च्छा, श्रालस्प, निद्रा ही है वह तामस सुख है। 
इस-प्रकार सव बस्तुओके तीन हिस्से किये जा 
सकते हैं। ब्राह्मणादि चार वर्ण भी इन तीन गुणोके 
अल्पाधिक्यके कारण हुए है। ब्राह्मणके कर्ममे शम, 
दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, भ्रनुभव, 
आस्तिकता होनी चाहिए। क्षत्रियोमे शौर्य, तेज, घृति, 
दक्षता, युद्धमे पीछे न हटना, दान, राज्य चलानेकी 
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शक्ति होनी चाहिए। खेती, गो-रक्षा और व्यापार 
वेश्यका कर्म है और शूद्रका सेवा । इसका यह मतलब' 
नहीं कि -एकके गुण दूसरे मे नहीं होते, अ्रथवा इन 
गुणोंको हासिल करनेका उसे हक नही है; पर उपर्यृक्त 
भातिके गुण या करमसे उस-उस वर्णकी पहचान हो 
सकती है। यदि हरएक वर्णके ग्रुण-कर्म पहचाने जाय॑ 
तो परस्पर ह्ेष-भाव न हो, स्पर्द्धा न हो । ऊंच-नीचकी 
भावनाकी यहां कोई गृंजाइश नही है, बल्कि सब अपने 
, स्वभावके अनुसार निष्काम भावसे अपने कर्म करते 
रहे तो उन कर्मोको, करते हुए वे मोक्षके अधिकारी 
हो जाते है। इसीलिए कहा है कि परधर्म चाहे सरल 
लगता हो, स्वधर्म चाहे खोखला लगता हो, तो भी स्व- 
धर्म भ्रच्छा है। स्वभावजन्य कर्मम्े पाप ने होनेकों 
सभावता है, क्योंकि उसीमें निष्कामताकी पाबदी हो 
सकती है, दूसरा करनेकी इच्छामे ही कामना श्राजाती 
है। बाकी तो जैसे प्रग्निमात्रभे ध्ुआ है वैसे हो कर्म- 
मात्रसे दोष तो अवश्य है, पर सहजप्राप्त कर्म फलकी 
: इच्छाके बिना होते है, इसलिए कर्मका दोष नहीं लगता। 
' जो इस प्रकार स्वधर्म का पालन करता हुमा शुद्ध 
हो गया है, जिसने मनको वशमे कर रखा है, जिसने , 
पाच विषयोको छोड़ दिया है, जिसने राग-द्ेपको 
जीत लिया है, जो एकांतसेवी श्रर्थात्‌ अ्ंतरध्यानी रह 
सकता है, जो अल्पाहार करके मन, वचन, कायाकों 
अंकुशमे रखता है, ईशवरका ध्यान जिसे बराबर वना 
रहता है, जिसने अ्रहकार, काम, क्रोष, परिग्रह इत्यादि 


न्‍ा 


हर गीतानमाता 


तज दिये है, वह शात योगी ब्रह्मभावकों पाने योग्य 
है। ऐसा मनुष्य सबके प्रति समभाव रखता है और 
हप-शोक नहीं करता, ऐसा भक्त ईइवर-तत्त्वको यथार्थ 
जानता है भर ईश्वरमे लीन हो जाता है | इस प्रकार 
जो भगवानका आश्रय लेता है वह अमृत पद पाता 
है । इसलिए भगवान कहते है--“सब मुझे अ्र्पण कर, 
भुभमे परायण हो और विवेक-वुद्धिका आश्रय लेकर 
सुभमे चित्त पिरो दे । ऐसा करेगा तो सारी विडंव- 
नाभ्रोसे छूट जायगा, पर जो भ्रहकार रखकर मेरी नहीं 
सुनेगा तो विनाबक्को प्राप्त होगा । सौ वातकी एक वात 
तो यह है कि सभी प्रपचोको त्यागकर मेरी शरण ले 
तो तू पापमुक्त हो जायगा। जो तपस्वी नही है, भक्त 
नही है, जिसे सुननेकी इच्छा नहीं है और जो मेरा 
हैप करता है उससे यह ज्ञान मत कहना; पर यह परम » 
गुह्य ज्ञान जो मेरे भक्तोकों देगा वह मेरी भक्ति करने 
के कारण भ्रवश्य मुझे पावेगा ।” 
अतमे सजय धृत्तराष्ट्रसे कहता है--जहां योगेश्वर 

कृष्ण है, जहा धनुर्षारी पार्थ है, वहां श्री है, विजय है, 
वभव है और अविचल नीति है । क् 

* यहा कंप्णको योगेश्वर विशेषण दिया गया है । 
इससे उसका जाइवत अर्थ, शुद्ध अनुभव ज्ञान किया 
गया है, और धनुर्घारी पार्थ कहकर यह बतलाया गया है 
कि जहा ऐसे अनुभवसिद्ध जञानकों अनुसरण करनेवाली 
क्रिया है, वहा परम नीतिकी अविरोधिनी मनोकामना 
सिद्ध होती है। 


5. 3 3िनलनजनननम«काम. 


-अनासक्तियोग 


[श्रीमद्भगवदुगीताकी हिन्दी-टीका | 


प्रस्तावता 


(१) 


जैसे स्वामी झ्ानद आदि मित्रोके प्रेमके वृश् होकर मैंने सत्यके 
प्रयोगों भरके लिए श्रात्मकथा लिखना झारम्भ किया था वैसे गीताका 
भ्नुवाद भी । स्व्रामी' श्रानदने श्रसहयोगके जमानेमे मुझसे कहा था, 
“आप गीताका जो अर्थ करते है, वह भ्र्थ तभी समभमे भरा सकता है जब 
श्राप एक बार समूची गौताका श्रनुवाद कर जाय और उसके ऊपर जो 
टीका करनी हो वह करें शौर वह सपूर्ण एक वार हम पढ़ जाय। फुट- 
कर इ्लोकोमेसे भ्रहिसादिका प्रतिपादन मुझे तो ठीक नहीं लगता 
है।” मुझे उनको दलीलमे सार जान पडा । मैंने जवाब दिया, “प्रवक्ाश 
मिलनेपर यह करूगा ।” फिर मैं जेल गया ) वहा तो गीता का भ्रव्ययन 
कुछ अधिक गहराईसे करने का मौका मिला। लोकमान्यका ज्ञानका 
भडार पढा। उन्होने ही पहले मुझे मराठी, हिन्दी भोर गुजराती भनुवाद 
प्रेमपूर्वक भेजे थे और सिफारिश की थी कि मराठी न पढ सकू तो गुजराती 
भ्रवश्य पदू । जेलके बाहर तो उसे न पढ़ पाया, पर जेल मे गुजराती- 
श्रनुचाद पढ़ा | इसे पढनेके वाद गीताके सवध में श्रधिक पढनेकी इच्छा 
हुई भौर गीतासवधी अनेक ग्रथ उलठे-पलटे । 

मुझे गीताका प्रथम परिचय एडविन श्रार्नल्डके पद्य-प्रनुवाद से सन्‌ 
१८८८-८६ मे प्राप्त हुआ । उससे गीताका ग्रुजराती-अनुवाद पढनेको 
तीत्र इच्छा हुई और जितने भ्रनुवाद द्वाथ लगे उन्हें पढ गया, परन्तु ऐसो 
पढाई मुझे प्रपता प्रनुवाद जनता के सामने रखनेका बिल्कुल भ्रधिकार नही 
देती । इसके सिवा मेरा सस्कृत-ज्ञान भ्ल्प है, गुजरातीका ज्ञान विद्त्ताके 
विचारसे कुछ नही है । तब मैंने भ्रदुवाद करनेकी धृष्टता क्यो की ? 

गीताको मैंने जिस प्रकार समझा है, उस प्रकार उसका झाचरण 
करनेका मेरा और मेरे साथ रहनेवाले कई साथियोका वनावर प्रयत्त 


>- €६६५- 
है। भीता हमारे लिए आध्यात्मिक निदान-ग्रथ है। उसके प्रनुतार 
भ्रावरणम निप्फलता रोज शाती है, पर वह निष्फ्दता हमारा प्रवत्त 
रहते हुए है, इस निष्फ्नतामे सफ्नताको फूटती हुई किरणोह़ी सलक 
दिखाई देती है । यह नन्हा-मा जन-समुदाय जिस अर्थकों आचार में परि- 
पत करनेहा प्रयत्त करता है वह इस भवुवादमे है। 
इसके सिवा स्त्रिया, वैश्य और घुद्र-मरीखे, बिन्हें प्रक्षरज्ञान थोडा ही 
है, दिन्हें यूछ मन्‍्हतमे गीता समम्रेका समय नहीं है, इच्छा नहीं हैं- 
परतु डिन्हे गीताल्पी उत्तरेक़ी भावध्यक्रता है, उन्हीं के लिए इस अनुवाद- 
मी बल्पता है ।' गुजराती भाषाका मेरा ज्ञान कम होनेपर भी उनके 
द्वारा गुदरातियोंको मेरे पाम जो कुछ पूजी हो वह दे जानेकी मुने उदा 
परी झनिदाया रही है। में वह चाहता अवच्य हू कि भ्राज गदे ताहित्य- 
का दो ग्रवाह जोरोसि दारी है उस ममयमें हिंदू-बर्ममे भ्रद्धितीय माने 
जानेबात इन प्रवका सरत अनुवाद नुजराती उनताको मिले ओर उसमेसे 
चह उस अ्रगहका सामना करनेकी घक्ति प्राप्त करे । 
श्रमिलापामे दूसरे घुजराती-पनुद्ादोकी अवहेलना नहीं है। 
उने सवेका स्थान नले ही हो--पर उनके पीछे उनके अनुवादकोका आचार- 
हैरी प्रदुभवका दावा हो, ऐसा मेरी ज्यनकारीमे नहीं है । इस अदुवादके 
प्रीद्ध अडनीस दर्षके श्राचारके प्रयत्त ग्य दावा है। इसलिए में यह श्रवश्य 
चाहता हु कि पत्येऱ गुजसनी भाई और वहन, कजिन्‍्हें धर्मको श्राचरणमे 
चातता इच्दा है इस पटें, डिचारें श्ौर इनमेसे शक्ति प्राप्ण करें। 
इस भ्रदुरादन मेरे साथियोंसी मेहनत मौजूद है। मेरा सस्कृत-ज्ञान 
बहुत अ्रदृरा सनक कान झब्दायपर मुमे पूरा विद्वास नहीं हो सकता 
दा, प्रव उननरू विए इस अनुवादकों विनोद, काका काचेसदर, 
महाईय दैसा: और: स्मोरताल मशरूवाचाने देख लिया है । 
(२) 
अप दीनाक़े ग्रवपर प्ाना 5 । 
सन्‌ (८८-८६ में जद गीता प्रथम दर्धन हुआ तनी मुझे ऐसा 
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गांपोजीका बहार गुरुरातौमें है) यह उम्तोका हिंदी-स्पान्तर है। 


।, -- ६९७ -- 


लगा कि यह ऐतिहासिक ग्रथ नही है, वरन्‌ इसमे भौतिक युद्धके वर्णनके 
बहाने प्रत्येक मनुष्यके हृदयके भीतर मिरतर होते रहनेवाले दढ युद्धका 
ही वर्णन है, मानुषी योद्धाओकी रचना हृदयगत युद्धको रोचक बनानेके 
लिए गढी हुईं कल्पना है। यह प्राथमिक स्फुरणा धर्मका और गीताका 
विशेष विचार करनेके वाद पक्की हो गई। महाभारत पढनेके वाद 
यह विचार और भी हृढ हो गया । महाभारत प्रथको मैं प्राघुनिक अर्थमे 
इतिहास नही मानता । इसके प्रबल प्रमाण आदिपवंमे ही है। पात्रोकी 
भ्मानुषी और भ्रतिमानुपी उत्तत्तिका वर्णन करके व्यास भगवानने राजा- 
» भैजा के इतिहास को मिटा दिया है । उसमे वर्णित पात्र भूलमे ऐतिहासिक 
भले ही हो, परतु महाभारतमे तो उनका उपयोग व्यास भगवानने केवल 
धर्म का दर्शन कराने के लिए ही किया है । 
महाभारतकारने भौतिक युद्धकी आवश्यकता नही, उसकी निरथ्थकता 
सिद्ध की है । विजेतासे रुदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है और दु खके 
सिवा भर कुछ नही रहने दिया । 
इस महा ग्रथमे गीता शिरोमणिरूपसे विराजती है। उसका दूसरा अध्णय 
भौतिक युद्धव्यवहार सिखानेके बदले स्थितप्रज्ञ के लक्षण सिखाता है । स्थित- 
प्रशका ऐहिक युद्धके साथ कोई सबंध नही होता, यह वात उसके लक्षणोमेसे 
ही मुमे प्रतीत हुई है। साधारण पारिवारिक भंगडोके प्रौचित्य-अनी- 
चित्यका निर्णय करनेके लिए गीताजैसी पुस्तककी रचना सभव नही है। 
गीताके कृष्ण भृतिमान्‌ शुद्ध व्सपुर्ण ज्ञान हैं, परतु काल्पनिक हैं । 
यहा कृष्ण नामके प्रवतारी पुरुष का निपेध नहीं है। केवल सपूर्ण कृष्ण 
काल्पनिक हैं, सपूर्णावतारका आरोपण पीछेपते हुआ है । 
भ्रवतारसे तात्पयं है शरीरधारी पुरुषविद्येष। जीवमात्र ईईवरके 
भ्रवतार है; परतु लौकिक भाषामे सबको हम अवतार नहीं कहते। 
जो पुरुष अपने युगमे सबसे श्रेष्ठ धर्मवान है, उसे भावी प्रजा भ्रवतारझूपसे 
पूजती है । इसमे मुझे कोई दोष नहीं जान पडता । इसमे न तो ईश्वरके 
* बडप्पन मे कमी आती है, न उसमे सत्य को भ्राधात पहुचता है । “भ्रादम 
घुदा नही, लेकिन खुदाके भुर से आदम जुदा नही ।” जिसमे धर्म-जागृति 
भ्रपने युगमे सबसे भ्रधिक है वह विशेषावतार है। इस विचारश्रेणीसे 


- हैय 


कृप्ण-झुपी सपूर्णावतार धाज हिंदुर्ममे सात्राज्य भऔग रहा है। 

' यह हृथ्य मनुप्यकी भतिम संदभिलापाका सूचक है। मनुष्यको 
ईश्वररूप हुए विना चैन नहीं पडता, झाति नही मिलती | ईब्वरहप 
होनेक्े प्रयत्तका नाम उच्चा भौर एकमात्र पुरुषार्थ है और यही आत्म- 
दर्शन है । यह आत्मदर्शन सव धर्म-ग्रथोका विषय है, देसे ही गीताका 
भी है। पर गीताकारने इस विषयका प्रतिपादत करनेके- लिए गीता 
नहीं रची । वरन्‌ भात्मार्थीको झात्मदशनका एक श्रद्वितीय उपाय वदलाना 
गीताजा ब्राशय है। जो चीज हिंदेघमं-प्रथोमि दुट-फुठ दिखाई देती है। 
उसे भीताने श्रनेक रूपो, भ्रनेक धव्दोंमे, पुनरक्तिका दोप स्वीकार करके 
भी, श्रच्छी तरह स्थापित किया है । 

ठह अद्वितीय उपाय है 'कर्मफ्ल-त्याग । 

इस मध्यविदुके चारो ओर गीताकी सारी सजावट है। भक्ति, 
ज्ञान इत्यादि उसके आ्रामपाच त्ारामंडलरूपमे सन गगे है। जहा देह 
है वहा कर्म तो है ही । उममेसे कोई मुक्त नही है; तथापि देहको प्रझुका 
मदिर बनाकर उमके द्वारा मुक्षित प्राप्त होती है, यह व घर्मोनि प्रतिपा- 
दन क्रिया है , परतु कर्ममातर में कुछ दोष तो है ही, मुक्ति तो निर्दोपकी 
ही होती है। तव कर्मबंघनमे से प्र्थात्‌ दोपस्पर्शमेले कचे छुटकारा हो ? 
इसका जवाद गीताजीने निश्चयात्मक दब्दोंमि दिया है--निष्काम कर्मेसे, 
यनार्य कर्म करके, कर्मफ्ल-त्थाग करके, सद कर्मोको कृप्णापेण करके: 
श्र्थात्‌ मन, वचन और कायाको ईइ्दरमें होम करके ॥7 

पर निष्कामता या कर्मऊलत्याय कहनेभरते नहीं हो जाता। यह केवल 
बुद्धि का प्रयोग नही है। यह हृदय-मथनने ही उत्पन्त होता है। यह त्याग- 
शक्ति पैदा क्‍र्तेके लिए जान चाहिए । एक प्रकारका ज्ञान तो बहुतेरे 
पहित पाते हैं। वेदादि उन्हें कठ होते हैं ; परंतु उनमेसे झरधिकाश भोगादि- 
भे लगे-लिपटे रहते हैं। ज्ञानग अतिरेक शुप्कः पाडित्यके रूपमे नहो 
जाय, इस खयालने गीताकारने ज्ञानके साथ भक्तिको मिलाया और उसे 
प्रथम स्थान दिया। विना मक्तिका जात हानिकर है। इसलिए कहा, 
गया, “नक्ति करो तो ज्ञान मिल ही जावगा ।” पर भक्ति तो मिर का 
सौदा है, इसलिए गीताकारते भवतके लक्षण स्वितप्नेकेन्से वतलाये हैं। 


तात्र्य, गीताकी भवित वाह्याचारिता नही है, अध्म्रद्धा नहीं है। 
गीतामे बताये उपचारका वाह्म चेप्ट या क्रियाके साथ वम-से कम सवध 
है। मात्रा, तिलक, प्रध्यादि साथन भले हो भवत बरतें, पर वे भक्तिके 
लक्षण मही हैं। जो कित्तीका हेप नहीं करता, जो कश्णाका भडार है 
भोर ममतारहित है, जो निरहकार है जिसे सुस्त दु स, शीत-उष्ण समान 
हैं, यो क्षमाशील है, जो सदा सतोपी है, जिसके निश्चय कभी बदलते 
नही, जिसने मन और बुद्धि ईश्वरकों श्रपंण कर दिये है, जिससे लोग उद्ेग 
नहीं पाते, जो लोगो का भय नही रसता, जो ह्ष-शोक-भयादिये मुक्त 
है, जो पदिभ है, जो कार्यदक्ष होनेंपर भी तटस्थ है, जो शुभाशुभका त्याग 
करनेवाला है, जो शबु-मिश्रपर समभाव रखनेवाला है, जिसे मान-प्रपमात 
समान है, जिसे स्तुतिसे खुणी नही होती भ्रौर निदासे ग्लानि नही होती, 
जो मौवधारी है, जिसे एकान्त प्रिय है, जो स्थिरबुद्धि है, वह भक्त है । 
यह भक्ति भ्रासकत स्त्री-पुरुपोमिं उभव नही है। 
इसमेसे हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करता, भवत होना ही भ्रात्म- 
द्षन है। श्रात्मदर्णन उससे भिन्‍न वस्तु नहीं है। जैप्ते रुपयेके वदलेमे 
जहर खरीदा जा सकता है भ्रौर अमृत भी जाया जा सकता है, वेसे शञात 
या भक्तिके बदले वध भी लाया जा सके पौर मोक्ष भी, यह भव नहीं 
है। यहा तो साधन श्र साध्य, विल्कुल एक नही तो लगभग एक ही 
पस्तु हैँ। साधनकी पराकाप्डा जो है वही मोक्ष है भौर गीताके मोक्षका 
अर परमश्ाति है । ] ॥ 
कितु ऐसे ज्ञान प्रौर भवितको कर्मफल्त्यागकी कप्तौदीपर चढ़ता 
ठहरा। लोकिक कल्पनाम थुष्क पछित भी ज्ञानी मान लिया जाता है। 
उसे बुछ्ध काम करतेको नही रहता। हाथसे लोटा तक उठाना भी उसके 
-बिए बर्मंदधन है। यज्ञशून्य जहा ज्ञानी गिना जाय वहा लोटा उठात़े- 
जैसी तुच्ध लौकिक क्रिया को स्थान ही कैसे मिल सकता है ? 
लोकिक कल्पनामे भवतसे मतलब है वाह्याचारी,' माला लेंकर जप 
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,, नो बाह्याचारमे लीन रहुता है भौर शुद्ध भावसे मामदा है कि 
भवित है। हु 
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करतेवाला । सेवाकर्म करते भी उसकी मालामे विशेष पडता है! इसे- 
लिए वह खाने-पीने आ्रादि भोग भोगनेके समय ही मालाको हाथमे छोडता 
है, चवकी चत्ताने या रोगीकी सेवा-शुश्रूपा करनेके लिए कभी नहीं चोडता। 

इन दोनों दर्गोफ़ों गीताने साफतरौरसे कह दिया, “कर्म बिना किसी- 
से सिद्धि नहीं पाई। जनवादि भी कर्मद्रास ज्ञानी हुए । यदि मैं भी 
ग्रातस्थरहित होकर कर्म न करता रहू तो इन लोकोवा नाश हो जाय ।” 
तो फिर लोगोके लिए पुठना ही क्या रह जाता है 

परतु एक ओस्से कमंमान वधनत्प हैं, यह निविवाद है। दूसरी 
श्रोरसे देही इच्छा-प्रनिच्छासे भी कर्म करता रहता है। शारीरिक या 
मानमिक सभी चेप्ठाए कर्म हैं। ठव कर्म करते हुए भी मनृप्य वधनमु्ते 
कैसे रहे ? जहातक मुझे मालूम है, इस समस्याको गीताने जिस तरह हल 
किया है वैसे दूसरे किसी भी धर्मग्रथने नहीं किया है। गीताका कहता 
है, “फलासबित छोड़ो शौर कर्म करो”, “भाषारहित होकर कर्म करो”, 
“तिष्फाम होकर कर्म करो ।” यह गीताकी वह ध्वनि है जो भ्रुलाई नही 
जा सकती । जौ कर्म छोडता है वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो 
उसका फ़ल्न छोडता है वह चढता है । फलत्यागका यह श्र्थ नही है कि 
परिणामके सवधमे लापरवाही रहे । परिष्गम श्लौर सावनका विचार 
झौर उसका न्ान भ्रत्यावश्यक् है। इतना होमेके वाद जो मनुप्य परिणाम- 
की इच्छा किये विना साधनमे तन्‍्मय रहता है वह फलत्यागी है । 

पर यहा फलत्यागका कोई यह अर्थ त करे कि त्यागीकों फल मिलता 
नही । गौतामे ऐसे पर्यको कही स्थान नही है। फलत्यागसे मतलब है 
फलके मवबमे श्रासक्तिका भ्रभाव । वास्तवमे देखा जाय तो फलत्यागीको 
तो हजारमुना फल मिलता है। गीताके फलत्यागमे तो प्रपरिमित श्षद्धाकी 
परीक्षा है । जो मनुष्य परिणामका ध्यान करता रहता है वह बहुत वार. 
कर्म --कर्तव्यश्नष्ट हो जाता है। उसे भ्रपीरता पेरती है, इससे वह क़ोधके 
बश्ञ हो जाता है श्रौर फिर वह न॑ करने योग्य करने लग पढता है, एक क्र्म- 
भेसे दुसरेम भोर दूमरेमेसे तीसरेमें पडता जाता है। एरिणामकी चिता करने- 
दालेकी स्थिति विपयाधकी-सी हो जाती है भौर अतमे वह विपयीकी 
भाति सारासारका, नीति-अनीतिका विवेक छोड देता है भौर फ्ल प्राप्त 
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करनेके लिए हर किसी साथनसे काम लेता है और उसे धर्म मानता है । 
फलासक्तिके ऐमे बद्ध परिणामोमेसे गीताकारते ध्रनासवितका पर्थात्‌ 
कर्मफेल-त्यागका सिद्धांत निकाला श्रौर ससार के सामने श्रत्यत झ्राकर्षक 
भाषा में रखा। साधारणत तो यह माना जाता है कि धर्म भ्रथ॑विरोधी 
वस्तु है, “व्यापार इत्यादि लौकिफ व्यवहारमे धर्म नही वचाया जा सकता, 
धर्मको जगह नहीं हो सकती, घर्मंका उपयोग केवल मोक्षके लिए किया जा 
सकता है। धर्मकी जगह धर्म भोभा देता हैं भौर श्रर्थकी जगह शर्थ। 
बहुतोस्े ऐसा कहते हम सुनते हैं ।” गीताकार ने इस भ्रमको दूर किया 
हैं। उप्तने मोक्ष भौर व्यवहारके बीच ऐसा भेद नही रखा है, वरत्‌ 
व्यवहारमे धर्मको उत्तारा है। जो धर्म व्यवहार मे न लाया जा सके वह 
धर्म नही है, मेरी समभमें यह बात गीतामे है। मतलब, गीनाके मतानुसार 
जो फर्म ऐसे हैं कि श्रासक्ति के विना हो ही न सके, वे सभी त्याज्य हैं। ऐसा 
सुवर्ण-नियम मनुप्योको अनेक घर्मस्कटोमेसे वचाता है। इस मतके भ्रनुसार 
सून, भूठ, व्यभिचार इत्यादि कर्म अपने-आप त्याज्य हो जाते है। 
मानव-जीवन सरल वन जाता है भर सरलतामेसे शाति उत्पन्न होती है। 
इस विचारश्रेणीके श्रनुत्तार मुझे ऐसा जान पडा है कि गीताकी 
शिक्षाकों व्यवहारमे लानेवालेकों भ्रपने-प्राप सत्य और भ्रहिंसाका पालन 
करना पडता है। फलासवितके धिना न तो मनुष्पको अ्रस॒त्य वोलनेका 
लाबच होता है, न हिंसा करनेका । चाहे जिस हिंसा या श्रसत् के कार्यको 
हम लें, येह मालूम हो जायगा कि उसके पीछे परिणाम की इच्छा रहती 
है। ग्ीताकालके पहले भी अहिंसा परमधर्महूप मानी जाती थी। पर 
थौत़राक़ो तो भ्रनासकित के सिद्धान्तका प्रतिपादन करना था। दूसरे श्रध्यायमे 
ही यह वात स्पष्ट हो जाती है। | 

परतु यदि गीताको श्रहिंसा मान्य थी श्रथवा अ्रनासक्तिमे भ्रहिसा 
अपने-प्राप भरा ही जाती है तो गीताकारने भोतिक यग्रुद्धको उदाहरणके 
रुपप्रे भी क्यों लिया ? गीतायुगमे अहिसा धमें मानी जानेपर भी भौतिक 
युद्ध सर्वभान्य वल्तु होनेके कारण गीताकारको ऐसे युद्ध का उदाहरण 

सैते सकोच नही हुआ और न होना चाहिए था। 
परतु फलत्यागके महल का श्रदाजा करते हुए गीताकारके मंनमे 
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श्या विचार थे, उसने अहिसाकी मर्यादा कहा निदिचत की थी, इसपर 
हमे विचार करनेकी भ्रावश्यकता नही रहती | कचि महत्त्वके सिद्धातोको 
ससारके सम्मुख उपस्थित करता है, इसके यह मानी नही होते कि वह ' 
प्दा भ्रपने उपस्थित क्ये हुए सिद्धातोका महत्त्व पूर्णज्पसते पहचानता 
है या पहचाननेके बाद समूचेको भाषामे रख सकता है। इसमे काव्यकी 
प्रौर कविकी महिमा है । कविके भ्र्थका झत ही नही है । जैसे मनुष्यका, 
उसी प्रकार महावाक्योके भ्रथंका विकास होता ही रहता है । भाषाओंके 
इतिहाससे हमें मालूम होता है कि भ्रेक महान्‌ शब्दोके प्र नित्य नये 
होते रहे हैं। यही वात गीताके भ्रथंके सववमे भी है । गीताकारने स्वय 
महान रढ जद्दोके प्र्थका विस्तार किया है। गीताको ऊपरी दृष्टिसे देसने 
पर भी यह बात मालूम हो जाती है। गीतायुगके पहले कदाचित्‌ यज्ञमे 
पदुहििना मान्य रही हो, गीताके यज्ञम उसकी कही गघतक नही है । उसमे 
तो जपयनन यज्ञोका राजा है। तीसरा प्रध्याय वतलाता है कि यज्ञका भथे 
है मुख्यरुपमे परोपकारके लिए धारीरका उपयोग ! तीसरा और चौथा 
भ्रध्याय मिलाकर दूसरी व्यास्याए भी निकाली जा सकती हैं; पर पशु- 
हिंसा नहीं निकाली जा सकती यही वात गीताके सन्यासके भ्र्थके 
सवधम है । कर्ममात्रका त्याग गीताके सन्‍्यासको भाता हो नही । गीता- 
का सन्याती भ्रतिकर्मी है तथापि श्रत्ति-अकर्मी है। इस प्रकार गीताकारूने 
महान्‌ शब्दोका व्यापक अर्थ करके भ्रपनी भाषाका भी व्यापक भर्थ करना 
हमे सिखाया है । गीताकारकी भाषाके भ्रक्षरोंसे यह वात भले ही निकलती 
हो कि सपृर्ण कर्मफ्लत्यागीद्वारा भौतिक युद्ध हो सकता है, परतु गीताकी 
शिक्षाबों पूर्णस्पसे भ्रमलमे लानेका ४० वर्षतक सतत प्रयत्न करनेपर 
मुझे तो नम्रतापूर्वक ऐसा जान पडा है कि सत्य भौर धरहिसाका पुर्णरूपसे 
पालन किये विना संपूर्ण कर्मफलत्याग मनुप्यके लिए श्रसभव है। 

गीता सूत्रयय नहीं है। गीता एक महान क्मकाव्य है। उसमे 
जितना गहरे उत्तरिये, उतने ही उसमेसे मये भौरे सुदर भ्र्थ लीजिये । 
गीता जनसमाजके लिए है, उसमे एक ही बातको भनेक प्रकारसे कह 
है। भ्रत भोनामें भावे हुए महाश्नव्दोका श्र्य युग-युगमे बदलता झौर 
बिलतृत होता रहेगा । गीतावा मूलमन्र कभी नहीं ददल सकता । यह 


है] 
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मे दि शीमे सिद्ध रिया छा सने, उस रीतिने जिमासु चाहे णो प्र्द 
शर माया है। 

गीता बिधिनिधेष बइपलानेडाली भी की ४ । एफ लिए जो विश्ित 
होश है, पही एसरेक्रे लिए निधिद्ध हु सगता 0 । शक काल या एफ 
दैपमें जो बिहित होता है, दर पूसरे पालमे, दूसरे देशमे विधिद्ध दो सकता 
है। निषिद ऐयल पलासास्ति है, वितिग है प्रमासतित। 

मोतामें हारी महिमा सुरक्षित है, उपापि गीता बुद्धिगम्म नही 
है, यह हृद्ययम्य है। प्रत, बह प्रभरादुके लिए नहीं है। गोताकारते 
है पा है 

“जो मपस्थी नदी है, दो भान नहीं 3, जो सुनता नही चाहता भौर 
वो मेरा है ररता है, उनमे यह (शान) तू यभी ने कहना 7 १८६६७ 

/परनु यह परमगुह्य शान जी मेरे भयनीको देगा, बढ़ मेरी परमभवित्त 
करनेके कारण निम्पद मुझे हो पावेगा ।” १८६८ 

“प्रौर जो मनृष्य रेपरटित दौर श्द्धापूंंक केवल सुनेगा वह भी 
मुक्त होकर पुण्यवान जहा बसते हैँ उस धुभ लोफफों पाविगा ।/ १८॥७१ 

(कमानी, हिम्राउय) ) 

पतोमवार _मो० क० गाधी 
ग्रायाद कृष्ण ३, १६४६ 
ता० २४-६-२६ 
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जिज्ञासा बिना ज्ञान नही होता । दु ख बिना सुख 
नही होता । धर्मसकट--हृद्यमथन सब जिज्ञासुओको 
एक बार होता ही है। 
घृतराष्ट्र बोले-- 

है संजय ! मुझे बतलाओो कि धर्मक्षेत्ररपी कुरु- 
क्षेत्रमे युद्ध करनेकी इच्छासे इकट्ठे हुए मेरे और 
पांडुके पुत्रीने क्या किया ? 

टिप्पणी--यह शरी रखूपी क्षेत्र धर्मक्षेत्र है, क्योकि 
यह मोक्षका द्वार हो सकता है। पापसे इसकी उत्पत्ति: 
है और पापका यह भाजन बना रहता है, इसलिए यह 
कुरुक्षेत्र है। 

कौरव श्रर्थात भासुरी वृत्तियां । पांडुपुन्न श्रथोत्‌ 
देवी वृत्तिया । प्रत्येक शरीरमे भली और बुरी वृत्तियो 
में युद्ध चलता ही रहता है, यह कौन नही झचुभव 
करता 
संजय ते फहा-- ह॒ 

उस समय पांडवोकी सेना सजी देखकर राज" 
दुर्योधन आचार्य द्रोणके पास जाकर बोले-- ३ 
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है आचाये ! अपने बुद्धिमान भविष्य द्ुपदपृत्र 
धृष्टयुम्नद्वारा सजाई हुई पाडवोकी इस वडी सेनाकों 
देखिये । रे 
यहा भीम, अर्जुन-जैसे लड़नेमें शूरवीर धनुर्बर, 
युयुधान (सात्यकि), विराट और महारथी द्रुपदराज, ४ 
धृष्टकेतु, चेकितान, शूरवीर काशिराज, पुरुजित, 
कृतिभोज और मनुष्यों मे श्रेप्ठ बेव्य,.- प्र 
इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु, वलवान उत्त- 
मौजा, सुभद्वापुत्र (अभिमन्यु) प्रौर द्रौपदीके पुत्र ये 
सभी महारथी हैं । ६ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! श्रव हमारी श्ोरके जो मुड्य योद्धा 
है उन्हें आप जान लीजिये । अपनी सेनाके नायकोके 
साम मैं आपके ध्यानमे लाने के लिए कहता हूं। ७ 
एक तो आप, भीष्म, कर्ण, युद्धमें जयी कृपाचार्य, 
अर्वत्थामा, विकर्ण श्र सोमकदत्तके पुत्र भूरिश्रवा, ८ 
दूसरे भी बहुतेरे नाना प्रकारके शस्त्रोसे युद्ध 
करनेवाले शूरवीर हैं, जो मेरे लिए प्राण देनेवाले 


हैं। वे सव युद्धमे कुशल है। & 
भीष्मद्वारा रक्षित हमारी सेनाका वल श्रपूर्ण है, 
पर भीमद्वारा रक्षित उनकी सेना पूर्ण है । १० - 
इसलिए आप सब अपने-अपने स्थानसे सब मार्योसि 
भीष्मपितामहकी अच्छी तरह रक्षा करें । ११ 
(इस प्रकार दुर्योधनने कहा) 


तव उसे श्रानंदित करते हुए कुरुवृद्ध प्रतापी 
पितामहने उच्चस्वस्से सिहनाद करके शंख 
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बजाया । 

फिर तो शंख, तगारे, ढोल, मृदंग और रणसिगे 
एक साथ ही वज उठे । यह नाद भयंकर था। १३ 

इतनेमें सफेद घोडो वाले बड़े रथपर बेठे हुए 
श्रीकृष्ण और अर्जुनने दिव्य शंख बजाये । १४ 

श्रीकृष्णने पांचजन्य शख वजाया । धनजय ग्र्जुनते 
देवदत्त गंख बजायों । भयकर कर्मवाले भीमने पोड़ 
नामक महाशंख बजाया | १५ 

कूंतीपुत्र राजा युधिष्ठिरने भ्रनतविजय नामक 
शंख बजाया श्रौर नकुल ने सुघोष तथा सहदेवने मणि- 
पुष्पक नामक शख बजाया । 

वड़े धतुपवाले काशिराज, महारथी शिखडी 
ध्ृष्टद्युम्म, विराटराज, भ्जेय सात्यकि, १७ 

द्रपदराज, द्रीपदीके पुत्र, सुभद्रापुत्र महाबाहु 
अभिमन्यु, इन सबने, हे राजन्‌ अपने-अपने शख 


वजाये । श्घ 
पृथ्वी और श्राकाशको गुजा देनेवाले उस भयंकर 
नादने कौरवोंके हृदय विदी्ण कर डाले । १६ 


है राजत्‌ ! हनुमान चिहक्॒की ध्वजावाले अर्जुनने 
कौरवोको सजे देखकर, हथियार चलानेकी तैयारीके 
समय अपना धनुष चढ़ाकर हपीकेशसे ये वचन कहे--- 
२०-२१ 
अजुन बोले. 
“है अच्युत ! मेरा रथ दोनो सेनाश्रोके बीचमे 
खड़ा रखो श्शू 


श्ण्ष गीता-माता 


जिससे युद्धकी कामनासे खड़े हुए लोगोकों मै 
देखू और जानू कि इस रणसग्राममे मुझे किसके साथ 
लड़ना है । रर 
दुर्बद्धि दुर्योधनका युद्धमे प्रिय करनेकी इच्छा- 
वाले जो योद्धा इकटठे हुए है उन्हे मैं देखू त। सही ।” २३ 
संजय ने फहा-- हु 
है राजन ! जब श्रर्जुनने श्रीकृष्णसे यों कहा 
तब उन्होने दोनों सेनाप्रोके वीचसे सब राजाभो और 
भीष्म-द्वोशके सम्मुख उत्तम रथ खडा करके कहा-- 
“है पार्थ ! इन इकट्ठे हुए कौरवोको देख २४२५ 
वहा दोनों सेनाप्रोमे विद्यमान थड़े-बूढे, पितामह 
आचायें, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और 
स्नेहियोको श्रर्जुवने देखा । इन सव थांघवोको यो खडा 
देखकर, खेद उत्तन्‍्त होनेके कारण दीन बने हुए, 
कृतीपृत्र इस प्रकार वोले-- २६-२७-२८ 
हे कृष्ण  युद्धके लिए उत्सुक होकर इकट्ठे हुए 
इन स्वजन स्नेहियोको देखकर मेरे गात्र शियिल होते 
जा रहे है, मृह सूख रहा है, शरीर काप रहा है और 
रोएँ खडे हो रहे है। २८-२६ 
हाथ से गाडीव सरक रहा है, त्वचा बहुत जलती 
है। मुझसे खड़ा नही रहा जाता, क्योकि मेरा दिमाग 
चक्कर-सा खा रहा है । ३० 
इसके सिवा हे केशव ! मैं तो विपरीत लक्षण 
देख रहा हूं । युद्धमे स्वजनोकों मारकर कुछ श्रेय 
नही देखता । ३१ 
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उन्हे मारकर न मैं विजय चाहता, न राज्य और 
सुख चाहता; है गोविन्द ! मुझे राज्यका, भोगका या 
जिदगीका क्या काम है ? ३२ 

जिनके लिए राज्य, भोग भौर सुखकी हमने चाहना 
की वे ये आचाये, काका, पुत्र, पितामह, मामा, संसुर, 
पौत्र, साले और अन्य सबंधी जन जीवन और धनकी 
आदा छोडकर युद्धके लिए खडे है। ३३-३४ 

भुझे ये मार डाले अथवा मुझे तीनों लोकोका 
राज्य मिले तो भी, हे मघुसूदन ! मे उन्हे मारना नही 
चाहता | तो फिर एक जमीनके टुकड़ेंके लिए कैसे 
मारू ? ३५ 

हे जनादन | ध्ृृतराष्ट्रके पुत्नोकों मारकर मुझे 
क्या श्रानन्द होगा ? इन आतताइयोको मारकर भी 
हमे पाप ही लगेगा । २६ 

इससे हे माधव | यह उचित नही कि श्रपने ही 
बांधव धृतराष्ट्रके पुत्रोको हम मारे। स्वजनकों ही 
मारकर कैसे सुखी हो सकते है ? ३७ 

लोभसे जिसके चित्त मलिन हो गये है वे कुल-माश 
से होनेवाले दोषको और मित्रद्रोहके पापको भले ही न 
देख सके, परतु हे जनार्दन ! कुल-नाशसे होनेवाले दोष 
को समभतैवाले हम लोग इस पापसे बचना क्यों व 
जाने ? ३८-३६ 

कुलके नाइसे सनातन कुल-धर्मोका नाश होता है 
और धर्मका नाश्ञ होनेसे श्रधर्म समृचे कुलकों डरुवा 
देता है । ४० 


११० गीता-्याता 


कृष्ण ! भ्रधर्म की वृद्धि होनेसे कुलस्त्रियां दूषित 
और उनके दृपित होनेसे वर्णका सकर होता 
है.$ 
ऐसे सकरसे कुलधातकका और उसके कुलका 
नरकबवास होता है और पिंडोदककी क्रिया से वचित 
रहने के कारण उसके पितरोंकी अधोगति होती है। ४२ 
कुलघातक लोगोके इस वर्णसंकरको उत्पन्न करने- 
वाले दोपोंसे सनातन जातिवर्म और कुलघमोंका नवाज 
होता है । ३ 
हें जनादंन ! कुलधर्मका नाग हुए मनुष्यका नरकमें 
प्रवच्य वास होता है, ऐसा हम लोग सुनते झाये हैं। ४४ 
अहो, कैसे द्‌ खकी वात है कि हमलोग महापाप 
करनेको तुल गये हैँ, ग्र्थात्‌ राज्य-सुखके लोभसे स्वजनों 
को मारलेको तैयार हो गये हैं । प्‌ 
नि शस्त्र और सामना न करनेवाले मुझको यदि 
धृतराप्ट्रके गस्त्रधारी पुत्र रणमे मार डाले तो वह भेरे 
लिए वहूत कल्याणकारक होगा । ४६ 
संजय ने कहा--- 
ऐसा कहकर रण मे जोकसे व्यग्नचित हुआ श्र्जुन 
घनुप-वाणु डालकर रथके पिछले भागमे वैठ गया । ४७ 
<& तत्सत्‌ 
इति ओमझ्ूगवरदनीतारूपी उपनियद्‌ अर्थात्‌ 
व््मविद्यांतर्गत योगणास्त्रके श्रीक्ृषप्णार्जुनसंवादका 
'अर्जुतविपादयोग' नामक पहला अध्याय । 


ह। 
मे 
हट 


होती 
है। 


+. 


अनासक्षित योग : पहला श्रध्याय १११ 
४२ 
सांख्ययोग 

मोहके वश होकर मनुष्य अधर्मको धर्म मानता है। 
भोहके कारण अर्जुनने ग्रपता और पराया भेद किया, इस 
भेदकों मिथ्या वतलाते हुए श्रीकृष्ण देह और श्रात्माकी 
भिन्‍्तता, देहको श्रनित्यता और पृथकता तथा आत्माकी 
नित्यता और उसकी एकता बतलाते है । मनुष्य केवल 
पुरुषार्थका अधिकारी है, परिणामका नही । इसीलिए 
उसे कर्तव्यका निश्चय करके निश्चित भावसे उसमे लगे 
रहना चाहिए। ऐसी परायणत्तासे वह मोक्षकी प्राप्तिको 
पहुंच सकता हैं। 
सजय ने कहा-- 

यो करुणा से दीव बचे हुए भर अश्रुपूर्ण व्याकुल 
नेत्रोवाले दुखी अर्जुनसे मधुसूदतने ये वचन कहे --१ 
श्रोभगवान्‌ बोले-- 

हे अर्जुन ! श्रेष्ठ पुरुषोके अयोग्य, स्वर्ग से विमुख 
रखनेवाना और अपयश देनेवाला यह मोह तुमे ऐसी 
विषम घड़ी में कहासे हो गया ? २ 

हें पार्थ ! तू ,नामदें मत बन । यह तुमे शोभा 
नही देता । हृदयकी पामर निर्बेलताका त्याग करके 
है परतप ! तू उठ। ३ 
अर्जुन बोले-- 

हे मधुसूदन ! भीष्मको और द्रोणको रणभूमि- 
भें बाणोसे में कैसे मारू ? हे अरिसूदन ! ये तो 


११२ गरीता-माता 


पूजनीय है । ॥ 
महावुभाव गुएजनीको मारने के बदले इस लोकमें 
भिक्षान्न खाना भी अच्छा है, क्योकि गुरुजनोको 
मारकर तो मुझे रतसे सने हुए श्र्थ और कामरूप 
भोग ही भोगने ठहरे । रू 

में नही जानता कि दोनोमे क्या अच्छा है, हम 
जीते यह, या वे हमे जीते यह ? जिन्हे मारकर में जीना 
नही चाहता वे धृतराष्ट्रके पुत्र यहा सामने खड़े है। ६ 

कायरतासे मेरी (जातीय) वृत्ति मारी गई है। 
में कत्तेव्य-विमृढ हो गया हु। इसलिए जिसमे मेरा 
हित हो, वह मुझसे निरचयपूर्वक कहनेकी आपसे प्रार्थना 
करता हू। में आपका विष्य हू। आपकी गरणमे ग्राया 
हु। मुझे मार्ग बतलाइये । ७ 

इस लोकमे धनधान्यसंपन्‍त निप्कृटंक राज्य मिले 
और इद्रासन मिले तो उसमे भी इंद्वियोको चूस लेने- 
वाले मेरे शोक्कों दूर कर सकने-जैसा में कुछ नहीं 
देखता । ८ 
संजय ने कहा--- 

हे राजन्‌ ! गुडाकेश श्र्जुत हपीकेश गोविद्से ऐसा 
कहकर, 'नही लड॒,गा' कहते हुए चुप हो गये। . € 

है भारत ! इन दोनो सेनाओके बीचमे उदास 
होकर बैठे हुए अर्जुनसे मुस्कराते हुए ह॒पीकेशने ये 
वचन कहे | १० 
शभगवान्‌ बोले--- 

तू शोक न करने-योग्यका शोक करता है और 
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पडिताईके बोल बोलता है, परंतु पडित ग्रृत और 
जीवितोका शोक नही करते । 

क्योकि वास्तव में देखने पर, मैं, तू था ये राजा 
किसी कालमे नही थे भ्रथवा भ्वविष्यमे नही होगे, ऐसा 
कुछ नही है । 

देहधारीको जैसे इस शरीरमे कौमार, यौवन और 
जराकी प्राप्ति होती है, वेसे ही श्रन्य देह भी मिलती 
है। उसमे बुद्धिमान पुरुषको मोह नहो होता। १३ 

है कौन्तेय ! इद्वियोके स्पर्श सरदी, भरमी, सुख 
और दुख दैनेवाले होते है। वे अ्रनित्य होते है, आते 
है और जाते हैं । उन्हे तू सह । 

हे पुरुषश्रेष्ठ ! सुख-दु खमे सम रहनेवाले जिस 
बुद्धिमान पुरुषकों ये विपय व्याकुल नहीं करते, वह 
मोक्षके योग्य बनता है । १ 

असत्‌ का अ्रस्तित्व नही है श्र सत॒का नाश नहीं 
है । इन दोनोका निर्णय ज्ञानियोने जाना है। १६ 

जिससे यह अखिल जग्रत व्याप्त है, उसे तू अवि- 
नाशी जान । इस अव्ययका नाश करनेमें कोई सम 

नही 

नित्य रहनेवाले, श्रपरिमित और अविनाश्ञी देही- 
की ये देहे नाशवान कही गई है, इसलिए हे भारत ! 
तू युद्ध कर । १ 

जो इसे मारने वाला मानता है भर जो इसे मारा 
हुआ मानता है, वे दोनो कुछ जानते नहीं है। यह 
(आत्मा) त मारता है, न मारा जाता है। १६ 


श्श्ड गोता-माता 


भी जन्मता नही है, मर्ता नही है। यह था 
और भविष्य में नहीं होगा, ऐसा थी नही है । इसलिए 
है दित्ण हैं, भाव्वत है, पुरादन है, गरीर- 

इसका नाग चहा हाता । २० 
जो पुरुप आात्माको लबिवानी, नित्य, 
अजत्मा और बअव्यय मानता है व्ह क्सि. कंसे मरवाता 
है या किसे मारता है २१ 
ऊँसे मनुप्य पुराने ठस्तोंकों छोड़कर नये धारण 
करता है दँते देहवारी जी हुई देहको त्यागकर दूततरी 








नई दह जता हू श्र 
इस (आत्ना) को चस्त्र छेव्ते नही, आग जलाती 
नहीं, पानी भिगोत्ता नही, वायु सुछाता नही ।.__ २३ 
यह छेठा नहीं जा सकता है, जलाण नही जा 
सकता है, “व फ्ियोगा जा चक्तठा है, न छुखाण जा 
सकता है। ण्ह नित्य है, स्वेगत है, स्थिर है, अच्ल 
ह झऔौर सनातन हे || श्द 
फिर, यह इंद्धिवों और मनके लिए श्रगम्य है, 
विज्यररहित कहा यया है, इसलिए इसे वेसा जानकर 
के योक करना उचित नहा हैँ र्श्‌ 


अबध्ग जा चू इसे' दित्य जन्मने और मरतेवाला 
माने तो भी, हें नहावाहो ! तुझे घोक करना उचित 
नही है। २६ 
_ हुएके लिए पृत्यु और मरे हुएके लिए जन्म 
है। अतः जो अनिवाय है उत्तका झोक करता 
उाचइत नहीं है [ र्‌छ 
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है भारत ! भूतमात्रकी जन्मके पहले की भर 
मृत्युके पीछे की अवस्था देखी नहीं जा सकती; वह 
अव्यवत है, बीचकी ही स्थिति व्यक्त होती है। इसमें 
चिक्ताका क्‍या कारण है ? श्ष 
टिप्पणी--भूत भ्र्थात्‌ स्थावर-जगम सृष्टि । 
कोई इसे श्राइचर्य-समाव देखता है दूसरा इसे 
आश्चयंसमान वर्णन करता है और दूसरा इसे आाश्चय॑- 
समान वर्णन किया हुआ सुनता है, परन्तु सुननेपर भी 
कोई ईंसे जानता नही है । २९ 
है भारत ! सबकी देहमें विद्यमान यह देहधारी 
आत्मा नित्य ग्रवध्य है, इसलिए भूतमात्रके विषयमें 
तुझे शोक करना उचित नही है । ३० 
टिप्पणी--यहातक श्रीक्ृष्णने बुद्धिप्रयोगसे झात्मा- 
का नित्यत्व और देहका अनित्यत्व समकाकर बतलाया 
कि यदि किसी स्थिति. मे देहका नाश करना उचित 
समझा जाय तो स्वजन-परिजनका भेद करके कौरव सगे 
है, इसलिए उन्हे कैसे मारा जाय, यह विचार मोहजन्य 
है । अरब अर्जुनको बतलाते है कि क्षत्रिय धर्म क्या है। 
स्वधर्मको समभकर भी तुझे हिंचकिचाना उचित 
नही, क्‍योंकि धर्मयुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियके लिए और 
कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता ३१ 
हे पार्थ ! यो अपने-प्राप प्राप्त हुआ और मानो 
स्वगेंका द्वार ही खुल गया हो, ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली - 
क्षत्रियोंक्रों ही मिलता है। श्र 
यदि तू यह धर्मप्राप्त युद्ध नही करेगा तो स्वधर्म 


११६ गीता-पधाता 


और कीतिकों खोकर पापको प्राप्त होगा । ३३ 
सब लोग तेरी निदा निरंतर किया करेंगे और 
सम्मानित पुरुषके लिए अपकीर्ति मरणसे भी बुरी है। 


च्ड 
जिन महारथियोसे तूने मान पाया है, वे तुझे भयके 
कारण रणसे भागा मानेंगे और तुमे तुच्छ समभेंगे। 
झ्श्‌ 
और तेरे चन्रु तेरे दलकी निदा करते हुए वहत्तती 
न कहनेयोग्य बाते कहेंगे । इससे अधिक दु खदायीं भौर 
क्या हो सकता है ? च्द् 
यदि तू मारा जायगा तो तुझे स्व मिलेगा । यदि 
तू जीततेगा तो पृथ्वी भोगेगा ! भरत हे कौन्तेय ! लडनेका 
निश्चय करके तू खडा हो । | ३७ 
टिप्पणी--इस प्रकार भगवानने आत्माका नित्यत्व 
और देहका अनित्यत्व वतलाया। फिर यह भी वतलाया 
कि अनायासप्राप्त युद्ध करनेमे क्षत्रियकों घर्मकी वाघा 
नही होती। इस प्रकार ३१वें श्लोंकसे भगवानने 
परमार्थके साथ उपयोगका मेल मिलाया है। इतना 
कहकर फिर भगवान गीताके प्रधान उपदेशका दिग्दर्ेन 
एक इलोकमे कराते हैं । 
सुख और दु.ख, लाभ और हानि, जय और परा- 
जयको समान समभकर युद्धके लिए तैयार हो । ऐसा 
करनेसे तुमे पाप नही लगेगा । ८ 
मैंने तुझे साल्यसिद्धांत (तर्कवाद) के अनुसार 
तेरा यह कत्तंव्य बतलग्या । 
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अब योगवादके अनुसार समभाता हू, स्तो सुत, 
इसका आश्रय लेनेसे तू कर्म-बंधनको तोड़ सकेगा । ३९ 
इसमे श्रारंभका नाश नही होता, उलटा नतीजा 
नहीं निकलता । इस धर्मका थोड़ा-सा पालन भी महा- 
भयसे बचा लेता है । ४० 
. है कुरुनदन * योगवादीकी निशचयात्मक बुद्धि एक- 
रूप होती है, परतु अनिर्चयवालोकी बुद्धियां भ्रनेंक 
शाखाझ्रोंवाली और श्रवत होती है । ४१ 
टिप्पणी--जब बुद्धि एकसे सिटकर अनेक (बुद्धियां) 
होती है, तब वह बुद्धि न रहकर वासनाका रूप घारण 
करती है। इसलिए बुद्धियोसे तात्पय है वासनाए। 
भ्रज्ञानी वेदवादी, 'इसके सिवा और कुछ नहीं है' 
यह कहनेवाले, कामनावाले, स्वर्ग को श्रेष्ठ भाननेवाले, 
जन्म-मरणरूपी कर्मके फल देनेवाली, भोग और ऐश्वर्य- 
प्राप्तिके लिए किये जानेवाले कर्मके वरनसे भरी हुई 
बाते बढ़ा-बढ़ाकर कहते हैं। भोग और ऐश्वर्यमे प्रासक्त 
रहनेवाले इन लोगोंकी वह बुद्धि मारी जाती है। इनकी 
बुद्धि न तो निश्चयवाली होती है और न वहु समाधिमे 
हो स्थिर हो सकती है। ४२-४३-४४ 
टिप्पणी--योगवादकके विरुद्ध कर्मकांड श्रथवा बेद- 
वादका बरात्र उपर्युक्त तीन इलोकोमे आया है। कर्मकांड 
या वेदबादका मतलब फल उपजानेके लिए मंथन करने- 
वाली अगणित क्रियाए। ये क्रियाए वेदके रहस्यसे श्रलग 
और अल्प फलदाली होनेके कारण निरथ्थंक है । 
हे अर्जुन ! जो तीन गुण वेदके विषय है, उनसे 


श्श्द् गीतानमाता 


तू अलिप्त रह । सुख-दु खादि ढंद्वोसे मुक्त हो । नित्य 
सत्य वस्तुमें स्थित रह। किसी वस्तुको पाने और 
संभालनेके ऋंफटसे मुक्त रह । आत्मपरायण हो । ४५ ., 
जैसे जो काम कुएसे निकलते हैं वे सब, सब 
प्रकारसे सरोवरसे निकलते है, वैसे जो सब वेदोमें 
है वह ज्ञानवान्‌ व्रह्मपरायणकों आत्मानुभवमेसे मिल 
रहता है। ४६ 
/.. कर्ममें ही तुझे अधिकार है, उससे उत्पन्न होने- 
वाले भ्रनेक फलोमे कदापि नही। कर्मका फल तेरा हेतु 
न हो। कर्म न करनेका भी तुझे भाग्रह न हो। ४७ 
हैं घनजय ! आसक्त त्यागकर योगस्थ रहते हुए 
अर्यात्‌ सफलता-निष्फलतामे समान भाव रखकर तू कर्म 
कर । समताका ही नाम योग है । डेप 
हैं घनजय ! समत्ववुद्धिकी तुलनामे केवल कर्म 

बहुत तुच्छ है। तू समत्ववुद्धिका आश्रय ले। फलको 
ड्तु बनानेवाले मनुष्य दयाके पात्र है। हा 
बुद्धियुक्त श्र्थात्‌ समतावाले पुरुषको यहां पाप- 
पुण्यका स्पर्ण नही होता, इसलिए तू समत्वके लिए 
प्रवत्त कर । समता ही कार्यकुगलता है । ५० 
क्योंकि समत्ववुद्धिवाले लोग कर्मसे उत्पन्न ,होने- 

वाले फलका त्याग करके जन्मवधनसे मुक्त हो जाते 
हैं और निप्कलंक गति--मोक्षपद--पाते है। ४१ 
जव तेरी बुद्धि मोहरूपी कीचडसे पार उत्तर जायगी 

तव तुमे सुने हुएके विपयमे और मुननेको जो बाकी 
होगा, उसके विपयमे उदासीनता प्राप्त होगी। ४२ 
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अनेक प्रकार के सिद्धांतोंकों सुनमेसे त्यग्न हुई तेरी 
युद्धि जब समाधि में स्थिर होगी तभी तू समत्वको 
आप्त होगा । धर 
अजुन बोले-- ह 

है केशव ! स्थितप्रज्ञ अथवा समाधिस्थके क्‍या 
लक्षण होते हैं ? स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता, बैठता और 
चतता है ? प्र्ड 
ओशगवान बोले-- | 

हे पार्थ ! जब भनुष्य मनमे उठती हुई समस्त 
कामनाओरोंका त्याग करता है और श्रात्माद्वारा ही आ्रात्मा- 
में संतुष्ट रहता है तव वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। ५५ 

टिप्पणी--आत्मासे ही आत्मामे संतुष्ट रहना 
अर्यात्‌ श्रात्माका आनंद अ्दरसे खोजना, सुख-दु.ख देने- 
वाली बाहरी चीजोपर आनदका आधार न रखना. 
आनंद सुखसे भिन्न वस्तु है, यह ध्यानमें रखना चाहिए। 
मुझे घन मिलनेपर मै उसमे सुद् भानू, यह भोह है। 
मैं मिखारी होऊ, भूखका दुख होनेपर भी चोरी या 
दूसरे प्रलोभनोमें त पड़नेमे जो बात मौजूद है वह 
आनद देती है और वही आात्मसतोप है । 

दुखसे जो दु ली न हो, सुखकी की इच्छा न रखे 
और जो राग, भय और क्रोधसे रहित हो, वह स्थिर- हा 
बुद्धि मुनि कहलाता है । ५६ 

सर्वत्र रागरहित होकर जो पुरुष शुभ या अशुभकी 
प्राप्तिमि न हषित होता है, न शोक करता है, उसकी , 
युद्धि स्थिर है । ४७ 


१२० गीता-माता 


कछुआ जैसे सब ओोरसे अंग समेट लेता है 
वैसे जब यह पुरुष इद्रियोकों उनके विषयोगेसे समेट 
लेता है तव उसकी बुद्धि स्थिर हुई कही जाती है । ५८ 

देहधारी निराहारी रहता हैं तव उसके विषय 
मंद पड जाते हैं, परन्तु रस नहीं जाता ; वह रस तो 
ईब्वरका साक्षात्कार होनेसे निवृत्त होता है।. ४६ 

टिप्पणी--यह इलोक़ उपवास आदिका निषेध 
नही करता, वसनू उसकी सीमा सूचित करता है। 
विषयोको जांत करनेके लिए उपवासादि आवश्यक हैं, 
परंतु उनकी जड श्रर्थात्‌ उनमे रहनेवाला रस तो 
ईदवरकी भांकी होनेपर ही निवृत्त होता है। ईदेवर- 
साक्षात्कारका जिसे रस लग जाता है वह दूसरे रसोको 
भूल ही जाता है । 

है कौन्तेय ! चतुर पुरुषके उद्योग करते रहने पर 
भी इद्रियां ऐसी प्रमथनशोील है कि उसके मनको भी 
बलात्कार से हर लेती है। 

इन सब इद्वियोंको वशमे रखकर योगी को मुझमें 
तन्मय हो रहना चाहिए; क्योकि अपनी इंद्रियां जिसके 
वंशमे हैं, उसकी वुद्धि स्थिर है। 

टिप्पणी--तात्पयं, भक्तिके विना--ईश्वरकी 
सहायताके विना--मनुष्यका प्रयत्न मिथ्या है । 

विपयांका चिंतन करनेवाले पुरुषको उनमे 
झासक्ति उत्पन्न होती है, श्रासक्तिमेसे कामना होती 
है श्लौर कामनामेसे क्रोब उत्पन्न होता है ६२ 

दिप्पणी--कामनावालेके लिए क्रोध अनिवार्य है; 
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क्योंकि काम कभी तृप्त होता ही नही । 

क्रोधमेसे भूढ्ता उत्पन्न होती है, मूढतासे स्मृति 
भ्रांत हो जाती है, स्मृति भ्रांत होनेसे ज्ञानका नाश 
हो जाता है और जिसका ज्ञात नष्ट होगया वह 
मृतक-तुल्य है । 

परतु जिसका मन अपने अ्धिकारमे है श्रौर 
जिसकी इद्रिया रागद्वेष-रहित होकर उसके वशमे रहती 
है, वह मनुष्य इद्रियोका व्यापार चलाते हुए भी चित्त 
की प्रसलनता प्राप्त करता है। ध्र्ड 

चित्तकी प्रसन्‍ततासे उसके सब दु ख दर हो जाते 
है और प्रसन्नता प्राप्त हो जानेवालेको बुद्धि तुरंत ही 
स्थिर हो जाती है 

जिसे समत्व नही, उसे विवेक नहीं, उसे भक्ति 
नहीं और जिसे भक्ति नही उसे शाति नही है। और 
जहां शांति नहीं, वहां सुख कहासे हो सकता है ? ६६ 

विषयोमें भटकनेवाली इद्वियोके पीछे जिसका मत 
दौड़ता है उसका मत वायु जैसे नौकाको जलमे खीच 
ले जाता है वैसे ही उसकी चुद्धिको जहां चाहे खींच 
ले जाता है। 

इसलिए हे महावाहों ! जिप्तकी इद्वियां चारों 
ओरके विषयोमेिसे निकलकर उसके वश्ञमें आ जाती हैं, 
उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है । ध्र्ध 

जब सब प्राणी सोते रहते है तब सबमी जागता 
रहता है | जब लोग जागते रहते है तव ज्ञानवान्‌ भुनि 
सोता रहता है। 


ना 


५२२ गीता-माता 


टिप्पणी--भोगी मनुप्य रातके वारह-एक वजे 
तक नाच, रंग, खानपान आदियें श्रपना समय विताते 
हैं भ्रौर फिर सवेरे सात-आउ बजे तक सोते है | संयमों 
रातके सात-प्राठ बजे सोकर मध्यरात्रिमे उठकर 
ईव्वरका ध्यान करते हैं। इसके सिवा भोगी ससारका 
प्रपच बढाता है और ईर्वरको भूलता है, उधर संय्रमी 
सासारिक प्रपचोसे वेखबर रहता है और ईश्वग्का 
साक्षात्कार करता है। इस प्रकार दोनोका पंथ न्यारा 
है। यह इस ब्लोकमें भगवानने वतलाया है । 

वदियोके प्रवेशसे भरता रहनेपर भी जैसे समुद्र 
अचल रहता है, वैसे ही जि मनुप्यमे संसारके भोग 
जात हो जाते हैं, वही शांति प्राप्त करता है, न कि 
कामनावाला मनुष्य । ७० 

सब कामनाओका त्याग करके जो पुरुष इच्छा, 
ममता और अहकाररहित होकर विचरता है, वही 
शांति पाता है । ७१ 

है पार्थ ! ईइवरको पहचाननेवालेकी स्थिति ऐसी 
होती है। उसे पानेपर फिर वह मोहके व नही होता 
और यदि मृत्युकालमे भी ऐसी हो स्विति टिके तो 
वह ब्रह्मनिर्वाण पाता है । छ२ 

5 तत्तत 

इति श्रीमद्भूगवदगीतारूपी उपनिपद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मा- 
विद्यांतगेंत योगशास्त्रके श्रीकृष्णाजुंनसंवादका 'सांख्य- 
योग नामक दूसरा अध्याय । 


झनासक्तियोग * तीतरा प्रध्याय ११३ 
४३१ 
कर्मयोग 

यह अध्याय गीताका स्वरूप जानमेकी कुंजी कहा जा 
सकता है। इसमे कर्म कँसे करना, कौन कम करना और 
शच्चा कर्म किसे कहना चाहिए, यह साफ किया गया है और 
खतलाया है कि सच्चा ज्ञान पारमाथिक कर्मों मे परिणत होना 
ही चाहिए । 
अर्जुन बोले--- 

हैं जनादन ! यदि आप कर्मकी अपेक्षा बुद्धिको 
अधिक श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव ! आ्राप मुझे घोर 
कमेंमें क्यो लगाते है ? १ 

टिप्पणी--बुद्धि अर्थात्‌ समत्ववुद्धि । 

अपने सिले-जुले वचनोसे मेरी बुद्धिको श्राप शंका- 
अस्त-सी कर रहे है। भरत प्राप मुझे एक ही वात 
निश्चयपूर्वक कहिये कि जिससे भेरा कल्याण हो | २ 

टिप्पणी--अभ्र्जुत उलभनमें पड़ जाता है, क्योंकि 
एक ओरसे भगवान उसे शिथिल हो जानेका उलाहना 
देते है और दूसरी ओरसे दूसरे अध्यायके ४६वे, ५०वें 
इलोकोंमे कर्मत्यागका आभास मिलता है। गभोरतासे 
विचारनेपर ऐसा नही है, यह भगवात आगे बतलायेंगे । 
शआभगवान बोले-- 

है पापरहित ! इस लोकमें मैंने पहले दो अवस्थाएं 
बतलाई है : एक तो ज्ञानयोगद्वारा सांख्योकी, दूसरी 
कर्मयोगह्वारा योगियोकी । | 


श्र गीता-माता 


कर्मका आरभ न करनेसे मनुप्य निप्कर्मताका 
अनुभव नहीं करता है श्रौर त कर्मके केवल बाहरी 
त्यागसे मोक्ष पाता है । है 

टिप्पणी-- निप्कर्मता अर्थात्‌ मससे, वाणीसे और 
शरोरसे कर्म न करनेका भाव । ऐसी निप्कर्मताका 
प्रचुभव कर्म न करनेसे कोई नहीं कर सकता | तव 
इसका श्रनुभव कैसे हो, तो अब देखना है। 

वास्तवमें कोई एक क्षणभर भी कर्म किये बिना 
नही रह सकता। प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुण परवण पड़े 
प्रत्येक मनुप्यसे कर्म कराते हैं। प्र 

जो मनुप्य कर्म करनेवाली इद्रियोकों रोकता हैं, 
परतु उन-उन इंद्रियोके विषयोका चितन मनसे करता 
है, वह मूढ़ात्मा मिथ्याचारी कहलाता है ॥- ६ 

टिप्पणी--जैसे, जो वाणीकों तो रोकता है; पर 
भनमे किसीको गाली देता है, वह निष्कर्म नही हैं; 
बल्कि मिथ्याचारी है। इसका यह तात्पयें नही है कि 
जव॒तक मन न रोका जा सके तदतक जरीरको रोकना 
निरर्थक हैं। अरीरको रोके विना मनपर अंकुण आता 
ही नहीं । परंतु घरीरके अकुणके साथ-साथ मनपर 
अंकुश रखनेका प्रवत्त होना ही चाहिए। जो लोग भय 
या ऐसे बाहरी कारणोसे जरीरको रोकते हैं, परंतु 
मनको नहीं रोकते, इतना ही नहीं, वल्कि मनसे तो 
विपय भोगते हैं और मौका पानेपर शरीरसे भी भोगने- 
में नही चूकते, ऐसे मिथ्याचारीकी यहां निदा है। इसके 
भागेंका इलोक इससे उलटा भाव दरसाता है। 
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परंतु हे भ्र॒जन ! जो इंद्रियोको मनके 6रा नियममें 
रखते हुए सगरहित होकर कर्म करनेवाली इबद्रियोंद्वारा 
कर्मबोगका श्रारभ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। ७ 

छ्िप्पणी--इसमे वाहर और भीतरका मेल साधा 
गया है। मनको अक्रुशमे रखते हुए भी मनुष्य शरीर- 
द्वारा श्रर्थात्‌ कमें न्द्रियोद्वारा कुछ-न-कुछ तो करेगा ही; 
परंतु जिसका मन अकुणमे है उसके कान दृपित बातें 
नहीं सुनेगे, वरन्‌ ईश्वर-भजन सुनेगे, सत्पुरुषोकी वाणी 
सुनेंगे । जिसका मन अपने वश्े है वह, जिसे हम लोग 
विपय मानते है, उसमे रस नही लेगा । ऐसा मनुष्य 
आत्माको शोभा देनेवाले कर्म ही करेगा | ऐसे कर्मोका 
करना कर्म-मार्य है। जिसके द्वारा झ्रात्माका शरीरके 
वधनमे छूटनेका योग सधे उसका नाम कर्मयोग है। 
इसप्रे विपयासक्तिको स्थान हो ही नही सकता । 

इसलिए तू नियत कर्म कर। कर्म न करनेसे कर्म 
करना भ्रधिक श्रच्छा है। तेरे गरीरका व्यापार भी 
कर्म बिना नही चल सकता। प 

टिप्पणी---नियत' शब्द मूल इलोकमे है । उसका 
सबंध पिछले इलोकसे है। उसमे मनद्वारा इद्रियोको 
निश्रममे रखते हुए सगरहित होकर कर्म करनेवालेकी 
स्तुति है। अत यहा नियत कम्मंका भ्र्थात्‌ इंद्रियोको 
नियममे रखकर किये जानैवाले कमेंका अनुरोध किया 
गया है। 

यज्ञार्थ किये जानेवाले कर्मेके अ्रतिरिक्त कर्मस इस 
लोकमें बंधन पैदा होता है। इसलिए हे कौतेय ! तू 


१२६ गीता-माता 


रागरहित ह्ाकर यज्नार्थ कर्म कर | & 
टिप्पणी--यज्ञ अर्थात्‌ परोपकारार्थ, ईव्वरार्थ किये 
हुए कर्म । 
यज्ञके सहित प्रजाको उत्पन्न करके प्रजापति ब्रह्म- 
ने कहा, “यजद्वारा तुम्हारी वृद्धि हो | यह तुम्हें 
इच्छित फल दे । १० 
तुम बनद्वारा देवताझोका पोषण करो और देवता 
तुम्हारा पोपण करे और एक-दूसरेका पोष्ण करके तुम 
परम कल्याणको पाप्नो । | ११ 
“यज्ञद्वारा सतुप्ट हुए देवता तुम्हे इच्छित भोग 
देंगे। उनका बदला व्यि विना, उनका दिया हुआ जो 
भोगेगा वह अवध्य चोर है ।” श्र 
टिप्पणी--यहां देवका अर्थ है भूतमात्र, ईव्वरकी 
सृष्टि | भूतमात्रकी सेवा देव-सेवा है और वह यज्ञ है। 
जो बजसे उबरा हुश्ना ज्ानेवाले हैं, वे सब पापोसे 
छूट जाते है। जो अपने लिए ही पकाते है, वे पाप 
खाते हैं । १३ 
अन्नमेसे भूतमात्र उत्वन्न होते हैं। अन्त वर्षसि:ट 
उत्पन्न होता हैं । वर्षा यज्ञस होती है और यज्ञकर्मंसे 
होता है । श्ड 
तू जान ले कि कर्म प्रकृतिसे उत्पन्न होता है, 
प्रकृति अक्षरत्रह्मसे उत्पन्न होती है और इसलिए सर्वे- 
व्यापक ब्रह्म सदा यजमे विद्यमान है । श्र 
इस प्रकार प्रवर्तित चक्रका जो अनुसरण नहीं 
करता, बह मनुष्य भ्रपता जीवन पापी बनाता है, 


ब्ब 


झत्तासक्तियोग . तौपरा अ्रष्याय ह १२७ 


इद्रियसुखोंमे फसा रहता है और हे पार्थ ! वह व्यर्थ 
जीता है । १६ 
पर जो मनुष्य आ्ात्मामें रमण करनेवाला है, 
उसीसे तृप्त रहता है श्लौर उसीमे सतोष मानता है 
उसे कुछ करनेको नही रहता । ७ 
करने, न करनेमे उसका कुछ भी स्वार्थ नही है । 
भूतमात्रसे उसे कोई निजी स्वार्थ नही है। श्प 
इसलिए तू तो समरहित रहकर निरतर कतंव्य 
कर्म कर । असंग रहकर ही कर्म करनेवाला पुरुष मोक्ष 
पाता है । 
जनकादिकने कर्मसे ही परमस्तिद्धि प्राप्त की । 
लोकसग्रहको हृष्टिसे भी तुझे कर्म करता उचित है। २० 
जो-जो आ्राचरण उत्तम पुरुष करते हैं, उप्तका 
श्रनुकरण दूसरे लोग करते है । वे जिसे प्रमाण बनाते 
है, उसका लोग अनुसरण करते है। २ 
हे पार्थ ! मुझे तीनो लोकोमे कुछ भी करनेको 
नही है। पाने योग्य कोई वस्तु न पाई हो ऐसा नही 
है, तो भी मैं कर्ममे लगा रहता हू । * २२ 
टिप्पणी--सूर्य, चंद्र, पृथ्वी इत्यादिकी अविराम 
और अचूक गति ईश्वरके कर्म सूचित करती हैं) ये 
कर्म मानसिक नहीं, कितु शारीरिक गिने जायगे । 
ईश्वर निराकार होते हुए भी शारीरिक कर्म करता 
है, यह कँसे कहा जा सकता है, इस शकाकी गुजाइशं 
नही है, क्योकि वह आशारीरिक होनेपर भी शरीरोकी 
तरह भाचरण करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए 


श्र्द गीता-माता 


वह कर्म करते हुए भी अकर्मी है और अलिप्त है । 
मनुप्यो को क्षमझना तो यह है कि जैसे ईइंवरकी 
अत्येक कृति बत्रवत्‌ काम करती है वैसे मनुष्यको भी 
जुद्धिपूवेक, किन्तु यत्रकी भांति ही नियमित काम करना 
उचित है। मनुष्यकी विशेषता यंत्रगतिका अ्रनादर 
करके स्वेच्छाचारा हो जानेमे नही है, वल्कि ज्ञानपूर्व क 
उस गतिका अनुकरण करनेमे है। ग्रलिप्त रहकर, 
असग रहकर, यत्रकी तरह कार्य करनेसे उसे घिस्सा 
नही लगता । वह मरनेतक ताजा रहता है। देह अपने 
नियमके अनुसार समयपर नष्ट होती है, परन्तु उत्तमे 
रहनेवाला आत्मा जैसा था, वैसा ही वता रहता है। 
यदि मैं कभी श्रंगडाई लेने के लिए भी रुके बिना 
कर्ममे लगा न रहू, तो हे पार्थ ! लोग सब तरहसे 
भेरे वततविका अनुसरण करेगे। र्३े 
यदि मैं कर्म न कहू तो ये लोक भ्रष्ट हो जाय॑ ; 
मैं अव्यवस्थाका कर्ता वनू और इन लोकोका नाज 
कह | श्४ 
हैं भारत ! जैसे अज्ञावी लोग आसकत होकर कर्म 
करते हैं, वैसे ज्ञानीको आसक्तिरहित होकर लोक- 
कल्याणकी इच्छासे कर्म करता चाहिए। २५ 
कर्ममे आसक्त अज्ञानी मनुष्योकी वुद्धिको ज्ञानी 
डांवाडोल न करे, परतु समत्वपूर्वक अच्छे प्रकारसे 
कर्म करके उन्हे सव कमोमे लगावे |. २६ 
सव कर्म प्रकृतिके गुणोद्वारा किये हुए होते है । 
अहकारने मुढ ववा हुआ मनुष्य "मैं कर्ता हूं यह 
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मानता है । 

हे मंहाबाहो | गुण और कर्म के विभागका रहस्य 
जाननेवाला पुरुष 'गुण गुणोमे बर्त रहे है! यह मानकर 
उनमें श्रासक्त नहीं होता । 

टिप्पणी--जैसे श्वासोच्छुवास आदि क्रियाए भ्पने- 
आप होती है, उनमे मनुष्य आसक्त नही होता श्रौर 
जब उन श्रगोंको व्याधि होती है तभी मनुष्यको उत्तकी 
चिल्ता करन्ती पडती है या उसे उच अगोके अस्तित्वका 
भान होता है, वैसे हो स्वाभाविक कर्म अपने-आप होते 
हों तो उनमे श्रासक्ति नहीं होती । जिसका स्वभाव 
उदार है वह स्वयं श्रपनी उदारताको जानता तक नही ; 
पर उससे , दान किये बिना रहा ही नहीं जाता । ऐसी 
अनासक्ति अभ्यास और ईरव रकृपासे ही प्राप्त होती है । 

प्रकृतिके ग्रुणोसे मोहे हुए मनुष्य, गुुणोके कर्मोमें 
आझसक्त रहते है । ज्ञानियोको चाहिए कि वे इस 
अज्ञानी मदबुद्धि लोगोको अस्यिर न करे। २६ 

अध्यात्मवृत्ति रखकर, सब्न कर्म मुझे भ्रपण करके 
श्रासक्ति श्रौर ममत्वको छोड, रागरहित होकर तू 
युद्ध कर । ३० 

टिप्पणी--जो देहमे विद्यमान आ्रात्माको पहचानता 
और उसे परमात्माका श्रश जानता है वह सब 
'पपरमात्माको ही अर्पण करेभा, वसे ही, जेसे कि नौकर 
आलिकके नामपर काम करता है और सत्र कुछ 
जउसीको शअ्रपंण करता है । 

श्रद्धा रखकर, देष छोड़कर जो मनुष्य मेरे इस 
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मतके अनुसार चलते हैं, वे भी कर्मवंधनसे छूट जाते 
हैं। ३१ 
परन्तु जो मेरे इम अभिप्रायमें दोप निकालकर 
उसका अनुत्तरण नहीं करते, वे ज्ञानहीन मूर्ख हैं। 
उनका नाश हथा सम । ब्र्‌ 
जानी भी अपने स्वरभावके अनुसार वरततें है, 
प्राणीमात्र अपने स्वभावका अनुसरण करते हैं, वहां 
बलात्कार क्या कर सकता है * ३३ 
टिप्पणी--यह घब्लोक दूसरे अव्यायके ६१वें 
वा *ण्वे ब्लोकका विरोबी नहीं हैं। इंद्वियोका 
निग्रह करते-करते मनुप्यको मर मिटना है, लेकिन 
फिर भी सफलता न मिले तो निग्रह अर्थात्‌ बलात्कार 
निरर्थक है। इसमें निग्रहक्ी निंदा नहीं की गई हैं, 
स्वभावका साम्राज्य दिखाया गया है। यह तो मेरा 
स्वभाव है, यह कहकर कोई खोठाई करने लगे तो 
वहू इस उ्लोकका अर्थ नहीं समकृता। स्वभावका 
हमे पता नहीं चलता । जितनी आदतें हैं सब स्वभाव 
नही हैं। आात्माका स्वभाव ऊब्बंगमुन्र है । अत. आत्मा 
जव नीचेकी ओर जाय तव उसका प्रतिकार करता 
कत्तंव्य है । इसीसे नीचेका इलोक स्पष्ट करता है । 
अपने-अपने विपयोके सम्बन्धमें इंद्रियोंको राग-द्वेप 
रहता ही हैं। मनुष्यको उनके वछ न होना चाहिए, 
व्योकि वे मनुप्यके मार्ग के बाधक हैं। ड्र्ड 
टिप्पणी--कानका विपय है सुनना। जो भावे 
वह सुननेकी इच्छा राग है। जो न भावे, वह सुननेकी 
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अ्रनिच्छा ढ्वेष हैं। 'यह तो स्वभाव है' कहकर राग- 
ट्ेषके वश नहीं होना चाहिए, उनका मुकाबला करना 
चाहिए। आत्माका स्वभाव सुख-दु खसे अछूते रहना 
है | उस स्वभावतक मनुष्यों को पहुचना है । 

पराये धर्मके सुलभ होनेपर भी उससे अ्रपना धर्म 
विगुण हो तो भी अधिक भ्रच्छा है। स्वधर्ममे मृत्यु 
भली हैँ। परधर्म भयावह है । ३५ 

टिप्पणी--समाजमे एकका धर्म फाड़ देनेका 
होता है और दूप्रेका धर्म हिसाब रखनेका होता है । 
हिसाब रखनेवाला भले ही श्रेष्ठ गिना जाय, परतु 
भाड_ देनेवाला श्रपना धर्म त्याग दे तो वह भ्रष्ट हो 
जायगा और समाजको हानि पहुचेगी। *ईश्वरके 
दरवारमे दोनोंकी सेवाका मुल्य उत्तकी निष्ठाके भ्रनुसा र 
कूता जायगा । पेशेकी कीमत वहां तो एक ही होती 
है। दोनो ईईवरापंण बुद्धिसे भ्रपत्ता कत्तंव्य-पालन 
करे तो समानरूपसे मोक्ष के अधिकारी बनते है। 
प्र्जुन बोले-- 

फिर यह पुरुष बलात्कारपूर्वक प्रेरित हुए की 
भाति, न चाहता हुआ भी, किसकी प्रेरणासे पाप 
करता है ? ३६ 
शओभगवान बोले-- | 

रजोगुणसे उत्पन्त होने ताला यह (प्रेरक) काम 
है, क्रोध है, इसका पेट ही नही भरता । यह महापापी 
है | इसे इस लोकमें शत्रुरूप समझो । ३७ 

टिप्पणी--हमारा वास्तविक शत्रु अतरमें रहने- 
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वाला काम कहिये था क्रोध कहिये वही है । 

जैसे धुएसे आग या मैलसे दर्पण भ्रथवा भिल्लीसे 
शर्भ ढका रहता है, उसे काम्रादिर्प शत्रुसे यह ज्ञान 
ढका रहता है। र्८ 

है कौतेय | तृप्त न किया जा सकनेवाला यह 
कामरूप भ्रगिति नित्यका शत्र्‌ है, उससे जानीका ज्ञान 
ढका हुआ हैं । ३६ 

इद्रिया, मत और बुद्धि, इस शत्रुके निवास-स्थान 
है। इनके द्वारा भानको ढककर यह शत्रु देहधार को 
वैसुध कर देता है । ४० 

विप्पपी--इद्रियोमे काम व्याप्त होनेपर मन 
मलिन होता हैं, उससे विवेकशक्ति मंद पढ़ती हैं, 
उप्तसे ज्ञानका नाश होता है (देखो अध्याय २, 
इलोक ६२-६४) 

हे भरतपंभ ! इसलिए तू पहले तो इद्वियोको 
नियममे रखकर ज्ञान भर अनुभवका नाश करनेवाले 
इस पापीका त्याग अवश्य कर | ४१ 

इद्रियां सूक्ष्म है, उनसे श्रधिक सूक्ष्म मन है, 
उससे अधिक सूक्ष्म बुद्धि हैँ । जो बुद्धिसे भी अत्यत 
सूक्ष्म है वह भात्मा हैं । ४२ 

टिप्पणी--ताल्य यह कि यदि इद्रिया वशमे रहे 
तो सूक्ष्म कामको जीतना सहज होजाय । 

इस प्रकार बुद्धिसे परे आत्माको पहचानकर और 
आत्माद्वारा मनको वशम करके हे महावाहों ! क्रामरूप 
दुर्ज व गधुका सहार कर। ४३ 
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दिप्पणौ--यदि मनुष्य शरीरस्थ आत्माको जान 
ले तो मत उसके बच्मे रहेगा, इद्वियोके वशमें नही 
रहेगा । और मन जीता जाय तो काम क्या कर 
सकता है ! 

5 तत्सत्‌ 

इति श्रीमझ्धरगवद्गीतारूपी उपनिषद भ्रर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांत्गंत योगशास्त्रके श्रीकृषष्णार्जुनसंवादका 'कर्मयोग' 
नामक तीसरा शअ्रध्याय । 


4 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोग 


“इस अध्यायमे तीसरेका विशेष विवेचन है और भिन्‍न- 

भिन्‍्त प्रकारके कई यज्ञोका वर्णन है। 
शीभगवान बोले--- 

यह श्रविनाशी थोग मैंने विवस्वान्‌ (सूर्य) से 
कहा । उन्होने मनुसे और मनुने इधवाकुंसे कहा । १ 

इस प्रकार परपरासे प्राप्ल, राजबियोका जाता 
हुआ ब्रह योग दीर्घधकालके बलसे नष्ट होगया । २ 

वही पुरातन योग मैंने श्राज तुझसे कहा है। 
कारण, तू मेरा भक्त है और यह योग उत्तम मर्मकी 
बात है। रे 
झर्ज न बोले-- 

आपका जन्म तो श्रभी हुआ है, विवस्वानका पहले 
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हो चुका है| तब मैं कैसे जानूं कि आपने वह (योग) 
पहले कहा था ? 
आभगवान वोले--- 
हे अर्जुन ! मेरे और तेरे जन्म तो बहुत हो चुके 
है | उन सबको मैं जानता हु, तू नही जानता । ४५ 
मैं ्रजन्मा, अविनाशी और इसके सिवा भूतमात्र- 
का ईश्वर हु, तथापि अपने स्वभावकों लेकर अपनी 
मायाके बलसे जन्म ग्रहण करता हु ४ 
हैं भारत ! जव-जब धर्म मंद पडता है, प्रधर्म 
जोर करता है, तव-तब मैं जन्म घारण करता ह। ७ 
साधुग्रोकी रक्षा, दुप्टोके विनाश तथा धर्मका 
धुनरुद्धार करनेके लिए युय-युगमे मैं जन्म लेता हू । 


विप्पणी--यहां श्रद्धालुक्नों आश्वासन है और सत्य 
की--धर्मकी--अविचलताको अतिज्ञा है। इस संत्तार- 
में उतार-चढ़ाव हुआ ही करता है, परतु अन्तमें धर्मकी 
ही जय होती है। संतोका नाश नही होता, क्योकि सत्य- . 
का नाश नहीं होता। दुप्टोका नाग ही है, क्योंकि अ्रसृत्य 
का अ्रस्तित्व नही है। मनुप्यको चाहिए कि इसका खयाल 
रखकर अपने कर्तापतके अभिमानके कारण हिंसा ते 
करे, दुराचार न करे | ईदवरकी गहन माया झपना 
काम करती ही रहती है। यही अवतार या ईइवरका 
जन्म है। वस्तुत. तो ईइवरका जन्मना होता हो नही । 

हे श्र॒जुन ! इस प्रकार जो मेरे दिव्य जन्म और 
कमेका रहस्य जानता है वह शरीरका त्याग करके 
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युनजेन्म नहीं पाता, बल्कि मुझे पाता है । & 

टिप्पणी--क्योकि जब मनुष्यका हढ़ विश्वास हो 
जांता है कि ईश्वर सत्यकी ही जय कराता है तब वह 
सत्यको नही छोडतां, धीरण रखता है, दुख सहन 
करता है गौर ममतारहित रहनेके कारण जन्म-मरण 
के चकक्‍करसे छूटकर ईश्वरका ही ध्यान घरते हुए 
उसीमे लय हो जाता है , 

४ राग, भय और क्रोधसे रहित हुए, मेरा हो ध्यान 
घरते हुए, मेरा ही शआ्ाश्वय लेनेवाले ज्ञानरूपी तपसे 
पवित्र हुए बहुतोने मेरे स्वरूपको पाया है। १० 

* जो जिस प्रकार मेरा आश्रय लेते है, उस प्रकार 
में उन्हे फल देता हु। चाहे जिस तरह भी हो, हे 
पार्थ ! मनुष्य मेरे मार्गका अनुसरण करते है--मेरे 
शासनमे रहते है। . ११ 

टिप्पणी--तात्पर्य, कोई ईश्वरीय नियमका उल्ल- 
घन नही कर सकता । जैसा बोता है वेसा काटता है; 
जैसा करता है वेसा भरता है। ईश्वरीय कासुनमे-- 
कर्मके नियममे अपवाद नही हैं। सबको समान भ्रर्थात्‌ 
अपनी योग्यताके अनुसार न्याय मिलता है । 

/. कमकी सिद्धि चाहनेवाले इस लोकमे देवताम्रोंको 
पूजते है। इससे उन्हें कर्ममनित फल तुरच्त मनुष्य- 
लोकमे हो मिल जाता है । श्र 

टिप्पणी--देवतासे मतलब स्वग॑में रहनेवाले इद्र- 
चरुणादि व्यक्तियोसे नही है । देवताका अर्थ है ईश्वर- 
को अंशरूपी शक्ति । इस अर्यप्ते मनुष्य भो देवता 
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है। भाष, विजली आदि महान्‌ अक्तियां देवता हैं। 
उनकी भ्राराधना करनेका फल तुरत और इस लोकमें 
मिलता हुआ हम देखते हूँ । वह फन्न क्षणिक होता 
है। वह भ्रात्माको ही सतोप नही देता तो मोक्ष तो दे 
ही कहामे सकता हैँ ? 

गुण और कर्मके विभागानुत्तार चार वर्ण मैंने 
उत्पन्न किये है, उनका कर्ता होनेपर भी मुझे तू श्रवि- 
नाशी श्रकर्ता जानना । १३ 

मुझे कर्म स्पर्श नही करते है। मुझे इनके फलकी 
लालसा नही हैँ। इस प्रक्वार जो मुझे श्रच्छी तरह 
जानते है, वे कर्मके वधनमे नही पड़ते । ४ 

टिप्पणी--क्योकि मनुप्यके सामने, कर्म करते 
हुए भ्रकर्मी रहनेका सर्वोत्तम हृष्टान्त हैं। और सवका 
कर्ता ईश्वर ही है, हम निमित्तम्रात्र ही है, तो फिर 
करत्तपिनका अमान कैसे हो सकता है ? 

ऐसे जानकर पूर्वकालमे मुमुश्षु व्यक्तियोने कर्म 
किये है। इससे तू भी पूर्वज जैसे सदासे करते आये 
हैं वेसे कर । १५ 

कर्म क्या है, भ्रकर्म क्या है, इस विपयमे समझ- 
दारोको भी मोह हुआ्रा है। उस कर्मके विषयमे मैं तुझे 


वाक्य वतलाऊगा । उसे जानकर तू अशुभसे - 
बचेगा । 


१६ 
कम, निषिद्धकर्म और अकर्मका भेद जानना 
चाहिए। कर्मकी गति गृढ है । १७ 


कर्ममें जो भ्रकर्म देखता है और श्रकर्ममें जो कर्म 
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देखता है, वह लोगोमे बुद्धिमान गिना जाता है | वह 
योगी है और वह संपूर्ण कम करनेवाला है।. १८ 

विप्पणी--कर्म करते हुए भी जो कर्तापन्का 
अभ्रिमान नहीं रखता, उसका कर्म अ्रकर्म है, और जो 
कर्मका बाहरसे त्याग करते हुए भी मनके महल बनाता 
ही रहता है, उप्तका अकर्म कर्म है। जिसे लकवा हो 
गया हैं वह जब इरादा करके--अ्रभिमानपूर्वक-- 
बेकार हुए अगको हिलाता है, तब हिलता है। वह 
बीमार अंगको हिलानेरूपी क्रियाका कर्ता बना। 
आत्माका गुण अ्रकर्ताका है। मोहग्रस्त होकर अपनेको' 
कर्ता माननेवाले आ्रात्माकों मानो लकवा होगया है 
और वह अभिमानी होकर कर्म करता है। इसी भांति 
जो कर्मकी गतिको जानता है, वही बुद्धिमान योगी 
कर्तेव्यपरायण गिना जाता है। "मैं करता हूं! यह 
माननैवाला कर्म-विकर्मका भेद भूल जाता है भौर 
साधनके भल्ले-वुरेका विचार नहीं करता । आझ्ात्माकी 
स्वाभाविक गति ऊध्वे है, इसलिए जब मनुष्य नीति- 
मा्गसे हटता हैं तव यह कहा जाना चाहिए कि उसमें 
अहंकार अवश्य हैं। अभिमानरहित पुरुषके कर्म 
स्वभावसे ही सात्तविक होते है। , 

” जिसके समस्त आरम्भ कामना शौर संकल्परहित 
है, उसके कर्म ज्ञानरूपी श्रग्तिद्वारा भस्म होगये है ; 
ऐसेको ज्ञानी लोग पंडित कहते है । १६ 

/... जिसने कर्मफलका त्याग किया है, जो सदा संतुष्ट 
रहता है, जिसे किसी श्राश्नयकी लालसा नही है, वह 


श्३े८ गीता-माता 


कर्ममे भ्रच्छी तरह लगे रहनेपर भी, कहा जा सकता 
हैं कि वह कुछ भी नहीं करता । २० 

टिप्पणी--पर्थात्‌ उसे कर्मका बंधन- भोगना नहीं 
पड़ता । 

जो आ्राशारहित है, जिसका मन अपने वशमें है 
जिसने सारा सग्रह छोड़ दिया है और जिसका शरीर 
ही भर कर्म करता है, वह करते हुए भी दोषी नहीं 
होता । २१ 
टिप्पणी--अभिमानपूर्वक किया हुआ कुल-कर्म चाहे 
जैसा सात्तिक होनेपर भी बधन करनेवाला है । वह 
जव ईद्वराप॑ण बुद्धिसे, बिना भ्रभिमानके, होता है तब 
वधनरहित बनता है । जिसका "मैं! शुन्यताको प्राप्त 
“ होगया है, उसका शरीरभर ही कर्म करता है| सोते 
हुए मनुष्यका शरीरमर ही कर्म करता है, यह कहा जा 
सकता है । जो कंदी विवश होकर श्रनिच्छासें हल 
चलाता है, उसका शरीर ही काम करता है। जो भ्रपती 
इच्छासे ईश्वरका कैदी बना है, उसका भी शरीरभर 
ही काम करता है। खुद तो शुन्य बन गया है, प्रेरक 
ईइवर है। 

जो यथालाभसे संतुष्ट रहता है, जो सुख-दु खादि 
इद्दोसे मुक्त होगया है, जो द्वेषघरहित होगया है, जो 
सफलता, निष्फलतामे तटस्थ हैं, वह कर्म करते हुए 
भी वंघनमे नही पड़ता हैं । * २२ 

जो आ्रासक्तिरहित है, जिसका चित्त ज्ञानमय है, 
जो मुक्त है भौर जो यज्ञार्थ हो कर्म करनेवाला है, उसके 
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सारे कर्म लय हो जाते है 
(यज्ञमें) श्रप॑ण ब्रह्म है, हवनकी वस्तु--हुवि 
अहम है, ब्रह्मरूपी अ्ग्तिमे हवन करनेवाला भी ब्रह्म है; 
इस प्रकार कर्मके साथ जिसने ब्रह्मका मेल साधा है 
वह ब्रह्मको ही पाता हैँ। 
इसके सिवा कितने ही योगी देवताओो का पूजन- 
रूपी यज्ञ करते है और कितने ही प्रह्मरूप श्रग्निमे यज्ञ 
द्वारा यज्ञको ही होमतें है । २५ 
और कितने ही श्रवणादि इद्वियोका संयमेरूप यज्ञ 
करते है और कुछ शब्दादि विषयोको इद्रियाग्निमे 
होमते है २६ 
टिप्पणी--सुननेकी क्रिया इत्यादिका संयस करना 
एक बात है और इद्रियोको उपयोगमे लाते हुए उनके 
विषयो को प्रश्प्रीत्यथ काममे लाता दूसरी बात है, 
जैसे भजनादि सुनना । वस्तुतः तो दोनो एक है । 
श्ौर कितने ही समस्त हृद्रियकर्मोकी और प्राण- 
कर्मोको ज्ञानदीपकर्से प्रचलित की हुई श्रात्मसय॑मरूपी 
योगाग्निमें होमते है । 
विप्पणी---प्र्थात्‌ परमात्मामें तन्‍्मय हो जाते है । 
४ इस प्रकार कोई यज्ञार्थ द्रव्य देनेवाले होते है 
* कोई तप करनेवाले होते है | कितने ही अध्टांग योग 
साधनेवाले होते है । कितने ही स्वाध्याय और शञातयज्ञ 
करते है। ये सब कठिन त्रतघारी प्रयत्नशील याज्ञिक 


| र्८ 
कितने ही प्राशायाममे तत्पर रहनेवाले' प्रपानको 
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प्राणवायुमे होमते है, प्राणको अपानमें होमते हैं, श्रथवा 
प्राण और शअ्रपाव दोनोका अ्वरोध करते हैं ॥ २६ 
टिप्पणी--ये तीन प्रकारके प्राणायाम हैं---रेचक, 
पूरक और कुभक। संस्कृतर्मे प्राश॑वायुका अर्थ गुजराती- 
(भौर हिन्दी) की अपेक्षा उल्टा है। वहां प्राणवायु 
शंदरसे वाहर निकलनेवाली वायुकी कहते हैं । हम 
वाहरसे जिसे अंदर खीचते हैं उसे प्राणवायु (झ्राक्सी- 
जन) कहते हैं। 
इसके सिवा दूसरे, आहारका संयम करके प्राणोंकों 
प्राणमें होमते हैं। यन्नोद्वारा अपने पापोको क्षीण करने- 
वाले ये सव यनके जाननेदाले हैं । ३० 
है कुस्सत्तम ! यजसे वचा हुआ अमृत खानेवाले 
लोग सनातन ब्रह्मको पातें हैं। यज्ञ न करनेवालेके 
लिए यह लोक नही है तो परलोक तो हो ही कहांसे 
सकता हैं ? ३१ 
इस प्रकार वेदमें अनेक प्रकारके यज्ञोका वर्णन 
हुआ हैं । इन सबको कर्मसे उत्पन्त हुआ जान । इस 
प्रकार सबको जानकर तू मोक्ष पावेगा। श्र 
विप्पणी--यहां कर्मका व्यापक अ्रथे हैं। अर्थात्‌ 
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक । ऐसे कर्मके विना 
यज्ञ नहीं हो सकता ! यत्र बिना मोक्ष नहीं होता। 
इस प्रकार जानना और तदनूसार अचारण करवा, 
इसका वाम यज्रोंका जानता है । तात्पये यह कि मनुष्य 
अपने गरीर, वुद्धि और आत्तमाको प्रम्नुप्रीत्यर्य--लोक- 
सेवार्थ काममे न लावे तो वह चोर ठहरता है और 
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मोक्षक योग्य नही बन सकता । केवल बुद्धिशक्तिको 
ही काममे लावे और शरीर तथा श्रात्माको चुरावे तो 
वह पूरा याज्िक नही है। इन शक्तियोको प्राप्त किये 
बिना उसका परोपकारार्थ उपयोग नहीं हो सकता । 
इसलिए श्रात्म-शुद्धिकें बिना लोकसेवा असभव है। 
सेवकको शरीर,बुद्धि और आत्मा श्रर्थात्‌ नीति, तीनोका , 
समानरूपसे विकास करना कत्तंव्य हैं 

है परतप ! द्वव्ययज्ञकी अ्रपेक्षा ज्ञानयंज्ञ अधिक 
अच्छा है, क्योकि हे पार्थ ! कर्ममात्र ज्ञानमे हो परा- 
काष्ठाकों पहुचते है । ३३ 

टिप्पणी---परोपकाखृत्तिसे दिया हुआ द्रव्य भी 
यदि ज्ञानपूर्वक न दिया गया हो तो बहुत बार हानि 
करता है, यह किसने अनुभव नही किया है ? अच्छी 
वृत्तिसे होनेवाले सब्र कर्म तभी झोभा देते है जब उनके 
साथ ज्ञानका मेल हो । इसलिए कमंमात्रकी पूर्णाहुति 
तो ज्ञानमे ही है । 

इसे तू तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानियोकी सेवा करके 
ओर नम्नतापूर्वक विवेकस॒हित बारबार. प्रश्न करके 
जानना । वे तेरी जिज्ञासा तृप्त करेंगे । ३४ 

टिप्पणी--ब्नान प्राप्त करनेकी तीन दर्ते---प्रणि- 
पात, परिप्रइन और सेवा इस युगमे खूब ध्यानमें रखने 
योग्य है। प्रणिपात अर्थात्‌ तम्रता,-विवेक - .प्रिप्रदन 
अर्थात्‌ बारबार पूछना ; सेवारहित नम्जता खुशामदमें 
शुमार हो सकती है। फिर,-ज्ञान खोजके बिना संभव 
नही है, इसलिए जबतक समझमें न आ्रावे तबतक 
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शिष्यका गुरुसे न्नतापूर्वक प्रहव पूछते रहना जिनासा- 
की निशानी है । इसमे श्रद्धाक्ी आवब्यकता है । 
जिसपर श्रद्धा नही होती उसकी ओर हादिक वम्नता 
नही होती, उसकी सेवा तो हो ही कहासे सकती हैं ! 
यह जान पानेके वाद है पाडव | तुझे फिर ऐसा 
मोह न होगा। इस चानके द्वारा तू भूतमात्रकों आत्मा- 
मे और मुभमे देखेगा। ३५ 
विप्पणी--'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे का यही 
अर्थ हैं। जिसे आत्मदर्शन होगया है वह श्रपत्ती और 
दूसरेकी आत्मामें भेद नही देखता । 
तू समस्त पापियोमे वडे-से-बड़ा पापी होनेपर भी 
ज्ञानरुपी नौकाद्वारा सव पापोकों पार कर जायगा। ३६ 
हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अन्नि ईंधनकों भस्म 
कर देता हैँ, वँसे ही ज्ञानहूपों श्रग्ति सब कर्मोको भस्म 
कर देता हूँ । ३७ 
ज्ञानके समान इस संसारमें दूसरा कुछ पवित्र 
नही है । बोगमे-समत्वमें पृर्णताप्राप्त मनुप्य समयपर 
अपने-आपमे उस ज्ञान को पाता है । “ड्८ 
श्रद्धावान्‌ ईज्वरपरायरा, जितेद्विय पुरुष जान पाता 
है। और ज्ञान पाकर तुरंत प्रमर्गातिको पाता है। ३६ 
जो अ्जानी और श्रद्धारहित होकर संशयवान है, 
उसका नाग होता हैँ । संशयवानके लिए व तो यह 
लोक है, न परलोक । उसे कही सुख नही है। ४० 
जिसने समत्वरूपी योगद्वारा कर्मोको भ्रर्थात्‌ कर्मे- 
फलका त्याग किया हुँ और जानद्वारा संश्यकों छित्त 


५ 
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कर डाला है वेसे आत्मदर्शीको हे धतजय ! कर्म बधन- 
रूप नही होते । ४१ 

इसलिए है भारत ! हृदयभे अनानसे उत्पन्न हुए 
संशयको श्रात्मज्ञानरूपी तलवा रसे नाश करके योग--- 
समत्त--धारण करके खड़ा हो । धर 

३» तत्सत्‌ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ भ्र्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यातर्गत योगदास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसवादका 'ज्ञानकर्म- 
संन्यासयोग” नामक चौथा अध्याय । 


:५४: 
कर्मसंन्यासयोग 
इस अध्यायमे बतलाया गया है कि कर्मंयोगके बिना 
कमंसन्यास हो ही नही सकता श्र वस्तुत. दोनो एक ही है। 
झर्जुन बोले--- 
हे कृष्ण | कर्मोके त्यागकी और फिरू कर्मोके योग- 
की आप स्तुति करते हैं। मुझे ठीक निरचयपूर्वक कहिये 


कि इन दोतोमे श्रेयसकर क्या हूँ ? १्‌ 
श्रीभगवान बोले:-- 

कर्मोका त्याग भर योग दोनो मोक्ष देनेवाले है । 
उनमे भी कर्मसन्याससे कर्मयोग बढ़कर है । २ 


जो मनुष्य हेष नही करता और इच्छा नही करता, 
उसे नित्य सनन्‍्यासी जानना चाहिए । जो सुख-दु खादि 


श्डड यीता-माता 


हद्न्‍ने मुक्त हैं, वह सहजमें वंघनोंसे छूट जाता है। ३ 
विप्पणी--तात्पव, कर्मका त्याग संन्यासका खास 
लक्षण नही है, वल्कि इंद्रातीत होना ही है--एक मनुप्य 
कर्म करता हुआ्ा भी संत्थासी हो सकता है। दूसरा, 
कर्म न करते हुए भी मिथ्याचारी हो सकता है। 
(दिखो अध्याय ३ ब्लोक ६) 
सांल्य और योग--जान और क््म--वे दो भिन्‍न 
हैं, ऐसा अज्ञावी कहते है, पंडित नहीं कहते । एकर्मे 
श्रच्छी तरह स्थिर रहनेवाला भी दोनोका फल पाता 
हैँ । डे 
टिप्पणी--ज्ानयोगी लोकसंग्रहहपी कर्मयोगका 
विशधेय फल संकल्पमात्ञसे प्राप्त करता है। कर्मबोगी 
अपनी अनासक्तिके कारण वाह्म कर्म करते हुए भी 
जावयोगोकी झ्ांतिका अधिकारी अनायास वनता है। 
जो स्थान च्ञांल्य्मार्गी पाता है वही योगी भी पाता 
हैं। जो सांझ्य और बोगको एक रूप देखता है वही 
सच्चा देखनेवाला है । ५ 
हैं महादाहों ! कर्मयोगके हिना कर्मत्याग कप्ट- 
साथ्य हैं. परनु ज्रमभाववाला मुनिश्ञीत्र मोक्ष पाता 
हू हर 
जितने योग नाथा हूँ, जिसने हृदयको विद्युद्ध किया 
हैं, जिसने मन और इद्वियोको जीता है ब्रौर जो भूतमात्र 
ब्ये अपने जैसा ही नमभता है. ऐसा मनुप्य कर्म करते 


हैए भी उससे अलिप्त रहता है 
ह्णु भा ड्ः थे भी प्ञ्त ह्व || 3 


जल्प, चुात, स्पर्ण करते, सूचते, खाते, चलते, 


श्प 
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सोते, सांत्त लेते, बोलते, छोडते, लेते, श्रांव् खोलते, 
भदते केवल इद्रिया ही श्रपना काम करती है, ऐसी 
भावना रखकर तत्त्वज्ञ योगी यह समझे कि “मैं कुछ 
भी नही करता हु । प्‌ 

टिप्पणी--जबतक अभिमान है तबतक ऐसी 
ग्रलिप्त स्थिति नही श्राती | श्रतः विषयासक्त मनुष्य यह 
कहकर छूट नही सकता कि 'विषयोंकों मै नही भोगता, 
इढ्रियां अपना काम करती हैं ।' ऐसा अ्रनर्थ करनेवाला 
न गीताको समझता है और न धर्मको जानता है। 
यह बात नीचेका इलोक स्पष्ट करता है । 

जो मनुष्य कर्मोको ब्रह्मापण करके श्रासक्ति 
छोडकर आचरण करता है वह पापसे उसी तरह 
अलिप्त रहता है ज॑से पानीमे रहनेवाला कमल अलिप्त 
रहता है । 

शरीरसे, मनसे, बुद्धिसि या केवल इद्वियोसे भी 
योगीजन आसक्तिरहित होकर आत्मशुद्धिके लिए 
कर्म करते हैं । ११ 

समतावान कर्मफलका त्याग करके परमशांति 
पाता हैँ। अ्रस्थिरचित कामनायुकत होनेके कारण 
फलसे फसकर बंधनमे रहता १२ 

संयमी पुरुष मनसे सब कर्मोका त्याग करके नव- 
द्वारवाले नगररूपी शरीरमे रहते हुए भी, कुछ न करता 
न कराता हुआ सुखसे रहता है । १३ 

टिप्पणी--दो नाक, दो कान, दो आंखे, मल- 
त्यागके दो स्थान और सुख, शरीरके ये तौ मुख्य द्वार 


श्ड९्‌ गीतान्यांता 


हैं। वेप्ते तो त्वचाके असंख्य छिद्वमात्र दरवाजे हीः 
हैं। इन दरवाजोंका चौकीदार यदि इनमें श्राने-जाने- 
वाले अ्रधिक्रारियोकों हो आने-जाने देकर अपना धर्म 
पालता है तो उसके लिए कहा जा सकता है कि वह, 
यह आ्ावा-जाही होते रहनेपर भी, उसका हिस्सेदार 
नही बल्कि केवल साक्षी है; इससे वह न करता हूँ, च 
कराता है । रे 
जग्रतका प्रभु न कर्तापनकों , रचता है, न कंमे 
रचता हैँ, न कर्म और फलका मेल साधता है ! प्रकृति हे 
ही सब करती है । १४ 
टिप्पणी--ईइवर कर्ता नहीं हैं। कर्मका नियय 
श्रटल और श्रनिवाय है । और जो जैसा करता है उसको 
वैसा भरना ही पडता है। इसीमे ईश्वरकी महान्‌ 
दया और उसका न्याय विद्यमान है। शुद्ध न्यायमे 
शुद्ध दया हैं। न्यायकी विरोधी दया, दया नहीं 
हैं, वल्कि क्ररता हैं। पर मनुष्य त्रिकालदर्शी नही है । 
श्रत. उसके लिए तो दया--क्षमा--ही न्याय हैं ) वह 
स्वयं निरंतर न्यायका पात्र बना हुआ क्षमाका याचक 
हैं। वह दूसरेका न्याय क्षमासे ही चुका सकता हैं। 
क्षमाके ग्रुणका विकास करनेपर ही अंतमे अकर्ता-- 
योगी--समतावान--कर्ममें कुशल बनता है। 
ईंब्वर किसीके पाप या गुण्यको नहीं ओोढ़ता। 
* न ज्ञानके ढक जानेसे लोग मोहमे फसते 
। १५ 
टिप्पणी--अज्ञानसे, 'मे करता हू इस वृत्तिसे 
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' मनुष्य कर्मबधन बाधते हुए भी भलले-बुरे फलका आरोप 
ईद्वरपर करता है, यह मोहजाल है। 
परंतु जिनके भ्रज्ञानका -गआात्मज्ञानह्वारा नाश हो 
गया है, उनका वह सूर्यके समान, प्रकाशमय ज्ञान 
परमतत्त्वका दर्शन कराता है। १६० 
ज्ञानहारा जिनके पाप धुल गये है, वे ईश्वर- 
का ध्यान धरनेवाले, तत्मय हुए, उसमे स्थिर 
न उसीको सर्वस्व माननेवाले लोग मोक्ष पाते 
। १७ 
विद्वान और विनयवान्‌ ब्राह्मणमे, गायमें, हाथीमे, 
: कुत्तेमें और कुत्तेको खानेवाले मनुष्यमें ज्ञानी समहृष्टि 
रखते हैं । श्द 
टिप्पणी--तात्पर्य, सबकी, उन्की आवश्यकतानु- 
सार सेवा करते है। ब्राह्मण और चांडालके प्रति 
समभाव रखनेका अर्थ यह है कि ब्राह्मणको साप काटने- 
पर उसके धावको जैसे ज्ञानी प्रेमभावसे चूसकर उसका 
विष दूर करनेंका प्रयत्न करेगा; वैसा ही बर्ताव 
चांडालको भी सांप काटनेपर करेगा । 
जिनका मन समत्वमें स्थिर होगया है उन्होनें इस 
देहमे रहते ही संसारको जीत लिया है। ब्रह्म निष्क- 
लंक और समभावी है, इसलिए वे ब्रह्ममे हो स्थिर 
होते हैं । १६ 
टिप्पणी--मनुष्य जेसा और जिसका चितन करता , 
हे सराहा हो जाता हैं। इसलिए समत्वका चिंतन करके, 
दोषरहित होकर, समत्वके मृतिरूप निर्दोष ब्रह्मको 


श्ध्द भीतानमाता 


पाता है। 
जिसकी वृद्धि स्थिर हुई है, जिसका मोह नष्ट हो- 
गया है, जो #ह्मको जानता है भौर ब्रह्मपरायण रहता 
है, वह प्रियको पाकर सुल्ध नही मानता और अ्प्रियको 
पाकर दु खका अनुभव नहीं करता । २० 
वाह्म विपयोभे आसक्ति न रखनेवाला पुरुष अपने 
अत करणमे जो श्रानद भोगता हैं वह अक्षय आनद 
पूर्वोक्त ब्ह्मापरायण पुरुष अनुभव करता है।.._ २१ 
टिप्पणी-अतर्मुख होनेवाला ही ईव्वरका स्ाक्षा- 
त्कार कर सकता हैं और वही परम झ्रानंद पाता है । 
विपयोसे निवृत्त रहकर कर्म करना और ब्रह्मसमाधिमें 
रमणु करना ये दो भिन्न वस्तुएं तही हैं, वरन्‌ एक ही 
वस्नुकी देखतेकी दो हृष्टियां है--एक ही सिक्‍्केकी 
दो पोढ है। 
विपयजनित भोग अवध्य द्वु खोके कारण हैं। 
हें कौतेय ! वे श्रादि और अंतवाले है। वुद्धिमान्‌ 
मनुष्य उनमें नहीं फसत्ता। रर 
देहातके पहले जिस भनुप्यने इस देहसे ही काम 
और क्रोबके वेगको सहन करनेकी शक्ति प्राप्त की है 
उत्त मनुष्यने समत्वको पाया है, वह सुखी है ।. २३ 
टिप्पणी--मरे हुए भरीरको जैसे इच्छा या ढवेंप 
नही होता, सुख-दु.ख नही होता, वैसें जो जीवित रहते 
* भी मृतसमान, जड़म रतकी भांति देहातीत रह सकता 


है वह इस संसारमे विजयी हुआ है और वह वास्तविक 
नुखको जानता है । 


झनातवितयोग : पाचवां प्रध्याय श्ड्ह 


जिसे आतरिक आनंद है, जिसके हृदयमें शांति 
है, जिसे निरिचितरूपसे अंतर्ज्ञान हुआ है वह ब्रह्महूप 
हुआ योगी ब्रह्मनिर्वाण पाता है । २ 

जिनके पाप नष्ट होगये है, जिनकी शकाएं शांत 
होगई है, जिन्होंने मनपर अ्रधिकार कर लिया हैं और 
जो प्राणीमात्रके हितमे ही लगे रहते है, ऐसे ऋषि ब्रह्म- 
निर्वाण पते हैं। 

जो अपनेको पहचानते है, जिन्होंने काम-क्रोधको 
जीता है और जिन्‍्होने मनको वश किया है, ऐसे यतियो- 
को सर्वत्र ब्रह्मतिर्वाण ही है । 

बाह्य विषयभोगोका बहिष्कार करके, हृष्टिको 
भूकूठीके बीचमें स्थिर करके, नासिकाद्वारा आने-जाने. 
वाले प्राण और अपान वायुकी गतिको एक समान 
रखकर, इद्रिय, मन और बुद्धिको वणमें करके तथा 
इच्छा, भय और क्रोधसे रहित होकर जो मुनि मोक्ष- 
परायंण रहता है, वह सदा मुक्त ही है। २७-२८ 

टिप्पणी--प्राणवायु अ्ंदरसे बाहर निकलनेवाली 
और अपान बाहरसे अंदर जानेवाली वायु है। इन 
इलोकोमे प्राणायामादि यौगिक क्रियाओका समर्थन 
है। प्राणायामादि तो बाह्य क्रियाएं है और उनका 
प्रभाव शरीरको स्वस्थ रखने और परमात्माके रहने- 
योग्य मदिर बनानेतक हो परिमित्त है। भोगीका 
साधारण व्यायामादिसे जो काम निकलता है, वही 
योगीका प्राणायामादिस निकलता हैँ। भोगीके व्याया- 
भादि उसकी इद्रियोको उत्तेजित करनेमें सहायता 
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पहुचाते हैं। प्राणायामादि योगीके शरीरको निरोगी 
श्रौर कठिन वनानेपर भी, इंद्वियोको शांत रखनेमें 

सहायता करते हैं। आजकल प्राणायामादिकी विधि 
बहुत ही कम लोग जानते हैं और उनमे भी बहुत थोड़े 
उसका सद्दुपयोग करते है। जिसने इंद्रिय, मन और 
वुद्धिपर भ्रधिक नहीं तो प्राथमिक विजय प्राप्त की 
है, जिसे मोक्षकी उत्कट अभिलापा है, जिसने राग- 
द्वपाव्कों जीतकर भयकों छोड़ दिया है, उसे आणा- 
बामादि उपयोगी और सहायक होते हैं! अंत शौच-रहित 
प्राणायामादि वंधतका एक साधन बनकर मनुप्यको 

मोहकूपमें अधिक नीचे ले जा सकते है--ले जाते हैं, 
ऐसा व्हुतोका श्रनुभव हैं। इससे योगीद्र पतंजलिने 
यम-नियमको प्रवम स्थान देकर उसके साधकके लिए 
ही मोक्षमार्गमे प्राणायामादिको सहायक माना है । 

यम पांच हैं--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्ह्मचये और 
अपरिग्रह ! नियम पांच हैं--भौच, संतोप, तप, 
स्वाध्याय और ईव्वरप्रणिधान । 
यन और तपके भोक्ता, सर्वलोकके महेश्वर और 

भूतमात्रके हित करनेवाले ऐसे मुझको जानकर (उक्त 
मुनि) वांति प्राप्त करता है २६ 

, टिप्पणी--कोई वहू ते समझे कि इस अध्यायके 
चौदहवें, पंद्रहवे तया ऐसे ही दसरें ब्लोकोका यह ब्लोक 
विरोधी है। ईदछघवर सर्वंगक्तिमाव होते हुए कर्ता- 
श्रकर्ता, भोक्ता-अभोक्‍ता जो कहो सो है और नहीं है । 
वह श्रवर्णनीय हैं। मनुष्वकी भाष!से वह अतीत है । 
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इसस उसमें परस्परविरोधी गुणों और श्षक्तियोंका भी 
आरोपण करके, मनुष्य उसको भाकीकी आशा रखता 
है । ४ 
5 तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भूगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ श्र्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतर्गंत योगशास्त्रके श्रीकृषष्णार्जुनसवादका “कर्म 
' संन्यासयोग' नामक पांचवा अध्याय । 


2 
ध्यानयोग 


इस श्रध्यायमे योगसाधनके--समत्व प्राप्त करनेके--- 
कितने हो साधन बतलाये गए हैं । 
श्रीभगवान बोलें-- मु 

कर्मफलका आश्रय लिये बिना जो मनुष्य विहित 
कर्म करता है वह सत्यासी है, वह योगी है। जो अग्नि- 
का श्र समस्त क्रियाओंका त्याग करके बैठ जाता है 
वह नही । १ 
टिप्पणी--अग्निसे तात्पर्य है साधनमात्र । जब 
श्रग्तिके द्वारा होम होते थे तब अग्निकी आवश्यकता 
थी। इस युगमें यदि चरखेको सेवाका साधन मार्ने 
तो उसका त्याग करनेसे सत्यासी नही हुआ जा सकता | 

हे पांडव ! जिसे संन्यास कहते है उसे तू यांग 
जान । जिसने मनके संकल्पोको त्यागा नहीं वह कभी 


श्श्२ गीता-माता 


योगी नहीं हो सकता । २ 
योग साधनेवालेको कर्म प्ताधन हू, जिसने उसे 
साधा हूँ उसे जांति साधन है । इ 


टिप्पणी-जिसकी आत्मशुद्धि होगई है, जिसने 
समत्व सिद्ध कर लिया है, उसे आत्मदर्शन सहज हूँ । 
इसका यह श्रथे नही है कि योगारुढकों लोकसग्रहके 
लिए भी कर्म करनेकी श्रावश्यकता नहीं रहती। 
लोकसंग्रहके विना तो वह जी हो नहीं सकता | अतः 
सेवाकर्म करता भी उसके लिए सहज हो जाता है। 
वह दिखावेके लिए कुछ नही करता । (श्रध्याव ३, ४ 
अध्याय ५, २ से मिलाइये) 
'“ जव मनुष्य इद्रियोके विपयोभें या कर्ममे आ्ासक्त 
नहीं होता भर सव सकल्प तज देता है तव वह योगा- 
रुढ़ कहलाता है। ञ 
आत्मासे मनुष्य श्रात्माका उद्धार करे, उसकी 
अ्घोगति न करे । आत्मा ही प्रात्माका वंदु है 
और आत्मा ही प्रात्माका भत्रु है। म्‌ 
उसीका आत्मा बंघु है जिसने अपने वलसे मनको 
जीता है। जिसने आत्माकों जीता नही, वह अपने ही 
साथ शन्ुका-सा वर्ताव करता है। ६ 
../ जिसने अपना मन जीता है ्रौर जो संपूर्ण रूपसे 
शांत होगया है उसका आत्मा सरदी-गरमी, सुख- 
दुंख और मान-अपमानमें समान रहता है। ७ 
जो ज्ञान और अनुभवसे तृप्त होगया है, जो अवि- 
चल है, जिससे इंद्रियोको जीत लिया है और जिसे” 
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मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, ऐसा ईदवरपरायण 
मनुष्य योगी कहलाता है । 
हितेच्छु, मित्र, शत्रु, निष्पक्षपाती, दोनोका भला 
चाहनेवाला, द्वेषी, बधु और साधु तथा पापी इन सबमे 
जो समानभाव रखता है वह श्रेष्ठ है । & 
चित्त स्थिर करके, वासना और संग्रहका त्याग 
करके, भ्रकेला एकातमे रहकर योगी निरतर आत्माको 
परमात्माके साथ जोड़े । १० 
पवित्र स्थानमें, न बहुत नीचा, न बहुत ऊचा ऐसा 
कुश, मृगचर्म और वस्त्र एक-पर-एक विछाकर स्थिर 
आसन अपने लिए करके, वहा एकाग्र मनसे बैठकर 
चित्त और इंन्द्रयोको वश करके आत्मशुद्धिके लिए 
योग साधे । ११-१२ 
धड, गदेन ओर सिर एक सीधमे अचल रखकर, 
स्थिर रहकर, इधर-उधर न देखता हुआ, अपने नासि- 
काग्र पर निगाह टिकाकर पूर्ण शातिसे, निर्भव होकर, 
ब्रह्मचयमे हढ रहकर, मनको मारकर मुक्मे परायण 
हुआ योगी मेरा ध्यान धरता हुआ बेठे । १३-१४ 
टिप्पणी--नासिकाग्रसे मतलब है भ्रुकुटीके बीचका 
भाग । (देखो अध्याय ५-२७ ।) ब्रह्मचारीब्रतका अर्थ 
केवल वीयसंग्रह ही नही है, बल्कि ब्रह्मको प्राप्त करने- 
के लिए आवश्यक अहिसादि सभी ब्रत है । 
इस प्रकार जिसका मन नियमसे है ऐसा योगी 
- आत्माको परमात्माके साथ जोड़ता है और मेरी 
प्राप्तिमं मिलनेवाली मोक्षरूपी परम श्ञाति प्राप्त 


श्प््ड गीता-माता 


करता है। १५ 
हे अर्जुन | यह समत्वरूप योग न तो भ्राप्त होता 
है ठसकर खानेवाले को, न उपवासीको, केसे ही, वह्‌ 
बहुत सोनेवाले या वहुत जागनेवालेकों प्रात्त नहीं 
होता । १६ 
जो मनुप्य आहार-विहारमे, दूसरे कर्मोमे, सोने- 
जागनेमे परिमित रहता है, उसका योग दु खभंजन 
हो जाता है। १७ 
भलीभाति नियसवद्ध मन जब ओआत्मामे स्थिर 
होता है और मनुष्य सारी कामनाओसे निस्‍्वृह हो 
बैठता है तव वह योगी कहलाता है । श्प 
/  आत्माको परमात्माके साथ जोडनेका प्रयत्न करने- 
वाले स्थिरचित्त योगीकी स्थिति वायुरहित स्थानमे 
अचल रहनेवाले दीपककी-सी कही गई है । १६ 
योगके सेवलसे अकुणमे आया हुआ मन जहा 
शाति पाता है, झात्मासे ही आत्माको पहचानकर 
आत्मामे जहा मनुष्य सतोप पाता है और इंद्वियोसे 
परे और वुद्धिसे ग्रहण करनेयोग्य अनत सुखकर जहा 
अनुभव होता है, जहा रहकर मनुष्य मूलवस्तुसे 
चलायमान नही होता और जिसे पानेपर दूसरे किसी 
लाभकों वह उससे अधिक नहीं मानता और जिसमे 
स्थिर हुआ महादु खसे भी डयमगाता नही, उस दु खके 
प्रसगसे रहित स्थितिका नाम योगकी स्थिति समझना 
चाहिए । यह योग ऊबे विना हढतापूर्वक साधने योग्य 


है । २०-२३ 
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सकतल्पसे उत्पन्न होनेवाली सारी कामनाओका 
पूर्ण रूपसे त्याग करके, मनसे ही इद्धियसमृहकों सब 
ओरसे भलीभाति नियममे लाकर अचल बुद्धिसे योगी 
धीरे-धीरे शात होता जाय और मनको ओआत्मामे 
« पिरोकर, दूसरी किसी वबातका विचार न करे। 

२४-२५ 

जहा-जहा चचल और श्रस्थिर मन भागे, वहा- 
वहासे (योगी) उसे नियममे लाकर अपने बशमे 
लावे । 

जिसका मन भलीभाति शात॒ हुआ है, जिसके 
विकार शांत होगये है, ऐसा ब्रह्ममय हुआ निप्पाप 
योगी अवश्य उत्तम सुख प्राप्त करता है । २७ 

श्रात्माके साथ निरतर अनुसधान करते हुए पाप- 
रहित हुआ यह योगी सरलतासे ब्रह्मग्राप्तिरूप अनत 
सुखका अनुभव करता है। २ 

सर्वत्र समभाव रखनेवाला योगी अपने सब 
भूतोमे और सब भूतोको अपनेमे देखता है।. २६ 

जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझमे देखता 
है, वह मेरी हृश्सि श्रोकल नही होता और. मैं उसकी 
इश्टिसे ओकल नही होता । 

मुझमे लीन हुआ जो योगी भृत्तमात्रमे रहनेवाले 
सुझको भजता है, वह चाहे जिस तरह बता हुआ भी 
मुभमे ही बतेता है । ३१ 

हिप्पणी--आप' जबतक है तबतक तो परमात्मा 
पर' है, श्राप मिट जानेपर--शून्य होनेपर ही 


१५६ पीता-माता 


एक परमात्माको सर्वत्र देखता है। (अध्याय १३-२३ 
की टिप्पणी देखिये ।) 

हे अर्जुन | जो मनुप्य अपने जैसा सबको देखता 
हैं और सुख हो या दु.ख, दोनोकों समाव समभता 
है, वह योगी श्रेष्ठ गिना जाता है। ४ देर 
प्र्जुन बोले-- 

हैं मधुसृद्न | यह (समत्वरूपी) योग जो 
आपने कहा, उसकी स्थिरता मैं चचलताके कारण 
नहीं देख पाता । ३३ 

क्योकि हे कृष्ण ! मन चंचल हीं हैं, मनुष्यकों 
मथ डालता है और बड़ा वलवान है। जैसे वायुको 
दवाना बहुत कठिन है वैसे मतको वणमे करना भी मैं 
कठिन मानता हू । हेड 
शीक्भवान बोले--- 
“ है महावाहो ! सच है कि मन चचल होनेके 
कारण वच्चमें करना कठिन है। पर हे कौतेय ! भ्रभ्यास 
और वैराग्यसे वह वशमे किया जा सकता है। ३५ 

मेरा मत है कि जिसका मन अपने वजमे नही है, 
उसके लिए योग साधना वड़ा कठित है, पर जिसका 
भन अपने वशमे है ओर जो यत्लवान है वह उपाय- 
द्वारा साथ सकता है । ३६ 
भर्जुन बोले-- | 

है कृष्ण ! जो श्रद्धावान तो है पर यतनमे मंद 
होनेके कारण योगश्रष्ट हो जाता है, वह सफलता न 
पानेपर कोन-सी गति पाता है ? ३७ 
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है महाबाहों ! योगसे भ्रष्ट हुआ, क्रह्ममार्ममें 
भटका हुआ वह छिल्न-भिन्‍न बादलोकी भाति उभयश्रष्ट 
होकर नष्ट तो नही हो जाता ? इ्८ 
है कृष्ण | मेरा यह सशय दूर करनेमे आप समर्थ 
है। भापके सिवा दूसरा कोई इस सशयको दूर करने- 
वाला नहीं मिल सकता । ३६ 
श्रीभगवान बोले-- 
हे पार्थ | ऐसे मनुष्योका नाश न तो इस लोकमे 
होता है, न परलोकमे । हे तात  कल्याणमार्गमे जाने- 
वालेकी कभी दुर्गति होती ही नही । ४० 
पुण्यशाली लोगोको मिलनेवाले स्थानकों पाकर 
और वहा बहुत समयतक रहकर योगश्रष्ट मनुष्य 
पवित्र और साधनवालेके घर जन्म लेता है।._ ४१ 
या ज्ञानवान योगीके ही कुलमे वह जन्म लेता है। 
ससारमे ऐसा जन्म अ्रवध्य बहुत दुलेभ है । ४२ 
है कुरनदन | यहा उसे पूर्व जन्मके बुद्धिसस्कार 
के है और वहासे वह मोक्षके लिए आगे बढता 
डरे 
उसी पूर्वाभ्यासके कारण वह अवश्य योगकी ओर 
खिंचता है। योगका जिज्ञासु तक सकाम वैदिक कर्म 
करनेवालेकी स्थितिको पार कर जाता है । है 
लगनसे प्रयत्न करता हुआ योगी पापसे छूटकर 
अनेक जन्मोसे विशुद्ध होता हुआ परम गतिको पाता 


| प्‌ 
तपस्वीसे योगी अधिक है, जानीसे भी वह अधिक 


१५ गीता-माता 


माना जाता है, वैसे ही कर्मकाडीसे वह अधिक है, 
इसलिए हे अर्जुन | तू योगी वन । ४६ 
टिप्पणी--यहा तपस्वीकी तपस्या फलेच्छायुक्त 
है । जानीसे मतलव अनुभवजञानीसे नहीं है। 
सारे योगियोमे भी उसे मैं सर्वश्रेप्ठ योगीं मानता 
हू जो मुझमे मन पिरोकर मुझे श्रद्धापृवक्क भजता 
| ४७ 
5» तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद गर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यातगंत योगश्ञास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका “ध्यान- 
योग' नामक छठा अ्रध्याय । 


बे 


नी 
ज्ञानविज्ञानयोग 


इस अध्यायमे यह समझाना आरभ किया गया है कि 
ईदवरतत्त्व ओर ईइ्वरभवित क्या है। 
श्रीक्षमवान बोले--- 


हे पार्थ । मेरेमे मत पिरोकर और मेरा आश्रय 
लेकर योग साधता हुआ तू तनिः्चयपूवंक और 
सपूर्णहपसे मुझे किस तरह पहचान सकता है सो 
सुन । १ 
अनुभवयुक्‍त यह जान मैं तुझे पूर्णझूपसे कहूगा। 
इसे जाननेके वाद द्स लोकमे अधिक कुछ जाननेको 
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नही रह जाता । २ 

हजारो मनुष्योमेसे कोई ही सिद्धिके लिए प्रयत्न 
करता है। प्रयत्न करनेवाले सिद्धोमेसे भी कोई ही 
मुझे वास्तविक रूपसे पहचानता है । ३ 

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 
अहभाव--यह आठ प्रकारको मेरी प्रकृति है।.. ४ 

टिप्पणी--इल आठ तत्त्वोबाला स्वरूप क्षेत्र या 
क्षर पुरुष है। (देखो अध्याय १३, इलोक ५, भर 
अध्याय १५, इलोक १६।) 

यह अपरा प्रकृति हुईं। इससे भी ऊची परा 
प्रकृति है, जो जीवरूप है। हे महाबाहो ! यह जगत 
उसके आरधारपर निभ रहा है। 

भूतमात्रकी उत्पत्तिका कारण तू इन दोनोको 
जान | समूचे जगतकी उत्पत्ति और लयका कारण - 
मैंहू। द्‌ 
है धनंजय ! मुझसे उच्च दूसरा कुछ नही है । 
जैसे धागेमे मनके पिरोये हुए रहते है बसे यह सब 
मुझमे पिरोया हुआ हुआ है । 

है कौतेय | जलमे रस मैं हूं, सूर्य >वद्रभे तेज मै हु, 
सब वेदोमे ओकार मैं हू, आकाशमे शब्द मै हु और 
पुरुषोका पराक्रम मैं हु 

पृथ्वीमे सुगध मैं हू, अग्निमे तेज मै हू, प्राणीमात्र- 
का जीवन मैं हु, तपस्वीका तप मै हु। है 

हे पार्थ ! समस्त जीवोका सनातन बींज मुझे जान । 
बुद्धिमानकी जुद्धि मै हु, तेजस्वीका तेज मैं हु। १० 


हि 


१६० गोतानमात्ा 


वलगनका काम और रागरहित बल मैं हूं और 
भरत ! प्राणिणेमे धर्मका अविरोधी काम 
| श्र्‌ 
जो-जो सात्तिक, राजसी आर तामसी भाव 
मुझसे उत्पन्‍्त हुआ जान । परतु मैं उनमें हूं ऐसा 
है, वे मुझमें है । श्र 
दिप्पणी--इन भावोपर परमात्मा निर्भर नहीं है, 
वल्कि वे भाव उसपर निर्भर हैं। उसके आधारपर 
रहते है और उसके वच्ममे है | 
इन त्रियुणी भावोंस्रे सारा ससार मोहित हो रहा 
है श्रोर इसलिए उनसे उच्च और भिन्‍न ऐसे मुभको-- 
अविनाबीको--वह नहीं पहचानता । १३ 
इस मेरी तीन ग्रुणोवाली देवी मायाकाा तरना 
कठित है, पर जो मेरी ही भरण लेते हैं वे इस माया- 
को तर जाते है । श्ड 
दुराचारी मूठ, अवम मनुप्य मेरी शरण नहीं 
आते । वे आयुरीभाववाले होते है और भावाद्वारा 
उनका ज्ञान हरा हुआ होता है । १५ 
है अर्जुन | चार प्रकारके सदाचारी मनुप्य मुझे 
भजते हैं--इ.ली, जिजासु, कुछ प्राप्तिकी इच्छावाले 
और ज्ञानी । १६ 
उनमे जो नित्य समझावी एककों ही भजनेवाला 
हैं, वह नानी श्रेष्ठ है। मैं ज्ञानीकों अत्वंत्त प्रिय हु और 
जानी मुझे प्रिय है । १७ 
थे सभी भक्त अच्छे हैं, पर ज्ञानी तो. मेरा आत्मा 


मो श्पिर 
श्र 


रे 


ह। दर 
हि /ट्र 
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ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योकि मुझे पानेके सिवा 
दूसरी अधिक उत्तम गति है ही नही, यह जानता हुआा 
वह योगी मेरा ही आश्रय लेता है । श्८ 
बहुत जत््मोके अतमे ज्ञानी मुझे पाता है । सब वासु- 
देवमय है, यो जाननेवाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। १६९ 
अनेक कामनाझोसे जिन लोगोका ज्ञाव हरा गया 

है वे अपनी प्रकृतिके अनुसार .भिन्‍न-भिन्‍न विधिका 
, आश्रय लेकर दूसरे देवताओकी शरण जाते है। २० 
जो-जो मनुष्य जिस-जिस स्वरूपकी भवित श्रद्धा 
पूवंक करता चाहता है, उस-उस स्वरूपमे उसकी 
, श्रद्धाको मैं हृढ करता हू । २१ 
श्रद्धापू्वक उस-उस स्वरूपकी वह आराधना 
करता है और उसके द्वारा मेरी निरमित की हुई और 
अपनी इच्छित कामनाए पूरी करता है। २२ 
उन अल्प बुद्धिवालोको जो फल मिलता है वह 
नाशवान होता हैं। देवताओको भजनेवाले देवताश्रोको 
पाते है, मुझे भजनेवाले मुझे पाते है । २३ 
मेरे परम अविनाशी और अ्रनुपम स्वरूपको ने 
जाननेवाले वुद्धिहीन लोग इब्रियोसे भ्रतीत मुझको 
इद्वियगम्य मानते है। २४ 
अपनी थोगमसायासे ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट 

नही हू । यह भूढ जगत मुझ अजन्मा और अव्ययको 
भलीभाति नही पहचानता । २५ 
टिप्पणी--इस हृइंय जगतकों उत्पन्न करनेका 
सामर्थ्य होते हुए भी अलिप्त होनेके कारुण परमात्माके 


१६२ गीता-माता 


अहृब्य रहनेका जो भाव है वह उसकी योगमाया है। 
हे अर्जुत | जोहो चुके हैं, जो हैं और होने- 
वाले सभी भूतोकों मैं जानता हू, पर मुझे कोई नहीं 
जानता । हे "रे 
हैं भारत * हे परतप | इच्छा और हेपसे उत्पत्न 
होनेवाले सुख-दु खादि दृद्धक मोहसे प्राणीमात्र इस 
जगतमे मोहप्रस्त रहते है । २७ 
पर जिन सव्चारी लोगोके पापोक्ता अंत हो चुका 
हैं और जो इृ्कके मोहते मुक्त होगये हैं वे अटल ब्रत- 
वाले मुझे भजते हैं। रेप 
जो मेरा आ्राश्रय लेकर जरा और मरणसे मुक्त 
होनेका प्रयत्न करते हैं वे पूर्णव्रह्मको, अध्यात्मको और 
अखिल कर्मको जानते है। २६ 
अविभूत, अधिदेव और अधियजणयुवत मुझे जिन्होंने 
पहचाना है वे समत्वको पाये हुए मुझे मृत्युके समय भी 
पहचानते हु | ३० 
टिप्पणी--अधिभूतादिका अर्थ आठवे अध्यायमें 
आता हैं। इस ब्लोकका तात्पय॑ यह है कि इस संसारमें 
ईव्वरके सिवा और कुछ भी नहीं है और समस्त कर्मो- 
का कर्त्ता-भोक्ता वह है, ऐसा समभकर जो मृत्युके समय 
जांत रहकर ईव्वरमे ही तन्‍्मय रहता है तथा कोई 
वासता उस समय जिसे नहीं होती, उसने ईब्वरको 
पहचाना है और उसने मोक्ष पाई है । 
5४ तत्सतू 
इति श्रीरदृभगवद्गीतारूपी उपनिपद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
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विद्यातर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसवादका 'ज्ञान- 
विज्ञानयोग” नामक सातवा अध्याय । 


हे हे 
अच्षरत्रह्मयोग 


इस अ्रध्यायमे ईश्वरतत््वको विद्येपछपसे समभाया 
गया है । 
प्र्जुन बोले-- 

हे पुरुषोत्तम | इस ब्रह्मका क्‍या स्वरूप है 
अध्यात्म कया है ? कर्म क्या है ” अधिभ्रूत किसे कहते 
है ” अधिदेव क्या कहलाता है ? 

हे मधुसूदन ! इस देहमे अधियज्ञ क्या है ग्रौर किस 
प्रकार है ” और सयमी आपको मृत्युके समान किस 
तरह पहचान सकता है ? ९ 
श्रीभगवान बोले-- 

जो सर्वोत्तम अविनाणी है वह ब्रह्म है, प्राणी मात्रमे 
अपनी सत्तासे जो रहता है वह अध्यात्म है और प्राणी- 
मात्रको उत्तत्त करनेवाला सृष्टिव्यापार कर्म कहलाता 
है । ३ 
अधिभूत मेरा नाशवान स्वहप है। अ्रधिदेव' 
उसमे रहनेवाला मेरा जीवस्वरूप है और हे भनुष्य- 
श्रेष्ठ | अधियज्ञ इस शरीरमे स्थित कितु यज़द्दारा शुद्ध 
हुआ जीवस्वरूप है। 


श्द््ड गीतानमाता 


टिप्पपो--तात्पय, अव्यक्त ब्रह्मसे लेकर नाशवान 
हृस्य पदार्थमात्र परमात्मा ही है और सब उसीकी कृति 
है तब फिर मनुष्यग्राणी स्वय कर्तापनका अभिमान 
रखनेके बदले परमात्माका दास बनकर सव कुछ उसे 
समर्पण क्‍यों न करे ? 
” अतकालमे मुझे ही स्मरण करते-करते जो देहत्याग 
करता है वह मेरे स्वरूपको पाता है, इसमे कोई सदेह 
नहीं है । ः प्र 
अथवा तो हे कौतेय ! नित्य जिस-जिस स्वरूपका 
ध्यान मनुष्य घरता है, उस-उस स्वरूपकों अतकालंमे 
भी स्मरण करता हुआ वह देह छोड़ता है और इससे 
वह उस-उस स्वरूपको पाता है ! पर 
' इसलिए सदा मुझे स्मरण कर और जुकता रह; 
इस प्रकार मुझमे मत और वुद्धि रखनेसे अवश्य मुझे 
पावेगा । ७ 
हे पार्थ ! चित्तको अ्रभ्याससे स्थिर करके और कही 
न भागने देकर जो एकाग्र होता है वह दिव्य परमपुरुष- 
को पाता है। पर 
जो मनुष्य मृत्युकालमे अचल मनसे, भक्तिसे युक्त 
होकर और योगवलसे भृकुटीके वीचमे अच्छी तरह 
प्राणको स्थापित करके सवज्,, पुरातन, नियंता, सूक्ष्म- 
तम, सबके पालनहार, अंचित्य, सूर्थके समान तेजस्वी, 
अनानरूपी अंघकारसे परे स्वरूपका ठीक स्मरण करता 
है वह दिव्य परमपुरुपको पाता है । ६-१० 
जिसे वेद जाननेवाले भ्रर्क्षर तामसे वर्णन करते हैं, 
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जिसमें वीतराग़ मुनि प्रवेश करते है और जिसकी 
प्राप्तिकी इच्छासे लोग ब्रह्मचर्यका पालन करते है, उस 
पदका सक्षिप्त वर्णन मैं तुझसे करूगा । ११ 

इद्रियोके सब द्वारोकों रोककर, मनको हृदयमे 
ठहराकर, मस्तकमे प्राणकों धारण करके समाधिस्थ 
होकर 5 ऐसे एकाक्षरी ब्हका उच्चारण और मेरा 
चितन करता हुआ जो मनुष्य देह त्यागता है वह परम- 
गतिको पाता है। १२-१३ 

हे पार्थ ! चित्तको अन्यत्र कही रखे बिना जो नित्य 
और निरंतर भेरा ही स्मरण करता है वह नित्ययुक्त 


योगी मुझे सहजमे पाता है । १४ 
मुझे पाकर परमगतिको पहुचे हुए महात्मा दु खके 
घर अशाश्वत पुन्जन्मको नही पाते । 


हे कौतेय ! ब्रह्मलोकसे लेकर सभी लोक फिर- 
फिर आनेवाले है, परतु मुभे पानेके बाद मनुष्यको 
फिर जन्म नही लेना होता । १ 

हजार युगतकका ब्रह्माका एक दिन और हजार 
युगतककी ब्रह्माकी एक रात, जो जानते है वे रातदिनके 
जाननेवाले है । 

टिप्पणी--तात्पयें, हमारे चौबीस धटेके रात-दित 
कालचक्रके अंदर एक क्षणसे भी सूक्ष्म है। उसकी कोई 
गिनती नहीं है। इसलिए उतने समयमे मिलनेवाले 
भोग आाकाश-पुष्पवत्‌ है, यो समभक़र हंमे उनकी 
ओरसे उदासीन रहता चाहिए और उतना ही समय 
हमारे पास है उसे भगवद्भक्तिमे, सेवामे, व्यतीतक़ःर 


२६६ गीता-मात्ता 


सार्थक करना चाहिए और यदि तत्काल आत्मदर्शन ने 
हो तो धीरज रखना चाहिए। हु 
(विक्लाका) दिन आरभ होनेपर स्व अव्यक्तमेसे 
व्यक्त होते हैं छोर रात पइनेपर उनका प्रलव होता 
है, अर्थात्‌ अव्यक्तम लय हो जाते है । श्र 
टिप्पणी--यह जानकर भी मनुप्यको समभना 
चाहिए कि उनके हाथमे वहत थोड़ी सत्ता है। उत्पत्ति 
और नाथका जोड़ा साथ-साथ चलता हो रहता है । 
है पाय॑ ! यह प्राणियोका समुदाब इस तरह पदा 
हो-होकर, रात पडनेपर वरवस लय होता है और दिन 
उयनेपर उत्पन्न होता है । १६ 
इस अव्यक्नसे परे दूसरा सनातन अव्यकत्त भाव 
है। समस्त प्राणियोका नाम होते हुए भी वह सनातन 
अव्यक्त भाव नप्ट नहीं होता । २० 
जो अव्यक्त, अक्षर (अ्रवियाणी) कहलाता है, 
उसीको परमगति कहते हैं । जिसे पानेके बाद लोगोंका 
पुनर्जन्म नहीं होता, वह मेरा परमधाम हैं । २१ 
हें पार्ण | इस उत्तम पुरुषके दर्शन अनन्य भव्तिसे 
होते है इसमे भूतमात्र स्वित हैं और यह सव उससे 
व्याप्त है। र२ 
जिस समय मरकर योगी मोक्ष पाते है और जिस 
समय मरकर उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त होता है वह काल, हे 
भरतर्प॑ भ ! मैं तुझसे कहंंगा । र्‌३ 
उत्तराबणके छ. महीनोमे, शुबलपक्षमे, दिनको 
जिम समय अग्निकी ज्वाला उठ रही हो उस समय 
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जिसकी मृत्यु होती है वह बरह्मको जाननेवाला ब्रह्मको 
पाता है 

दक्षिणायनके छ महीनोमे, कृष्णपक्षमे, रात्रिमे 
जिस सप्रय धुआ फैला हुआ हो उस समय मरनेवाले 
चद्रलोककों पाकर पुनर्जन्म पाते है । 

टिप्पणी--ऊपरके दो इलोक मै पूरी तौरसे नही 
समभता । उनके शब्दार्थका गीताकी शिक्षाके साथ मेल 
नही बैठता । उस शिक्षाके श्रनुसार तो जो भक्तिमान 
है, जो सेवामागको सेता है, जिसे ज्ञान हो चुका है, वह 
चाहे जभी मरे, उसे मोक्ष ही है। उससे इन श्लोकोक 
शब्दार्थ विरोधी है। उसका भावार्थ यह श्रवश्य निकरु 
सकता है कि जो यज्ञ करता है भ्र्थात्‌ परोपकारमे ई 
जो जीवन बिताता है, जिसे ज्ञान हो चुका है, जो ब्रह्म 
विद अर्थात्‌ ज्ञानी है, मृत्युके समय भी यदि उसकी ऐसी 
स्थिति हो तो वह मोक्ष पाता है। इससे विपरीत जो 
यज्ञ नही करता, जिसे ज्ञान नही है, जो भक्ति नही 
जानता वह चद्रलोक गर्थात्‌ क्षणिक लोकको पाकर फिर 
ससार-चक्रमे लौठता है। चद्रके निजी ज्योति नही है । 

जगतमे ज्ञान और अज्ञानके ये दो परपरासे चलते 
आये मार्ग माने गये है । एक अर्थात्‌ ज्ञानमार्गसे मनुष्य 
मोक्ष पाता है और दूसरे अर्थात्‌ अज्ञानमार्गसे उसे 
पुनजन्म प्राप्त होता है। 

हे पार्थ | इन दोनो मार्गोका जाननेवाला कोई 
भी योगी मोहमे नही पड़ता । इसलिए हे अर्जुन ! 
सबंदा योगयुक्त रहना । "२७ 


१७० गीता-माता 


लय पाते हैं और कल्पका आरंभ होनेपर मैं उन्हें फिर 
रचता हु । ७ 
अपनी मायाके आवारते मैं इस प्रकृतिके प्रभावके 
अधीन रहनेवाले प्राणियोके सारे समुदायकों वारवार - 
उत्तन्‍्न करता हू । दर 
है घनजय ! ये कर्म मुझे वधन नहीं करते, क्योकि 
मैं उनमे उद्यासीनके समान और आसक्तिरहित बंता 
हूं & 
मेरे ग्रधिकारके नीचे प्रकृति स्थावर और जगम 
जगतको उत्पन्न करती है और इस हेतुहे कौतेय 
जगत घटमाल (रहँट)की भाति घुमा करता हैं। १० 
प्राणीमात्रका महेब्वरहूप जो मैं हुं उसके भावकों 
ते जानकर मूर्ख लोग मुझ मनुप्य-तनवारीकी अवजा 
करते हैं। ११ 
ट्प्पणी--क्योकि जो लोग ईइ्वरकी सत्ता नही 
मानते, वें जरीरस्थित अंतर्यामीको नहों पहचावते 
और उसके अस्तित्वको न मानते हुए जड़वादी बने 
रहते हैं । 
व्यर्थ आ्ागावाले, व्यय काम करनेवाले और व्यर्थ 
ज्ञानवाले मूढ़ लोग मोहमें डाल रखनेवाली राक्षत्री या 
 आउसुरी प्रकृतिका आश्वय लेते है।...' १३ 
. इससे विपरीत, हे पार्य ! महात्मालोंग दँवी 
प्रकृत्तिका आश्रय लेकर प्राणीमात्रके आदिकारण ऐमे 
अविनाजी मुझको जानकर एकनिप्ठासे भजतें है। १३ 
हृढ़ निम्चयवाले, प्रवत्त करनेवाले वे निरंतर 


॥ 


घनासक्तियोग . नवा श्रष्याय १७१ 


मेरा कीत॑न करते है, मुझे भक्तिसे नमस्कार करते है 
और नित्य ध्यान घरते हुए मेरी उपासना करते है। १४ 
और दूसरे लोग अद्व तरूपसे या हद तरूपसे अथवा 
को रूपसे सब कही रहनेवाले मुझको ज्ञानद्वारा पूजते 
श्र 
यज्ञका सकत्प मै हू, यज्ञ मै हु, यजद्वारा पितरोका 
आधार मैं हू, यज्ञकी वनस्पति मै हू, मत्र मैं हु, आाहुति 
मैं हू, अग्नि मैं हु और हवन-द्रव्य मे हूं । १६ 
, इस जगतका पिता मै, माता मैं, धारण करनेवाला 
मै, पितामह मै, जानने योग्य मैं, पवित्र “#कार मै, 
ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मै ही हु । १७ 
गति मै, पोषक मै, प्रभ्ु मैं, साक्षी मैं, निवास मैं 
श्राश्नय मैं, हितैषी मै, उत्पत्ति मै, नाश सै, स्थिति मै 
भडार मैं और अव्यय वीज भी मै हू । श्द 
श्रूप मै देता हू, वर्षाकों मैं ही रोक रखता और 
वरसने देता हू । अ्मरता मै हु, मृत्यु मैं हु और हे 
अर्जुन | सत्‌ तथा असत्‌ भी मैं ही हु । १६ 
तीन वेदके कर्म करनेवाले सोमरप्त पीकर निष्पाप 
बने हुए यज्ञद्वारा मुझे पूजकर स्वर्ग मागते हैं। वे 
पवित्र देवलोक पाकर स्वर्ग मे दिव्य भोग भोगते है। २० 
टिप्पणी--सभी वैदिक क्रियाएं फल-प्राप्तिके लिए 
की जाती थी और उनमेसे कई क्रियाग्रोमे सोमपान 
होता था, उसका यहा उल्लेख है 4 ये क्रियाए क्या थी, 
सोमरस क्या था, यह आज वास्तवमे कोई नहीं कह 
सकता | 


अल 


श्र गीतामाता 


इस विशाल स्वर्गलोकको भोगकर वे. पुण्यका क्षय 
हो जानेपर मृत्युलोंकमे वापस आते हैं । इस प्रकार 
तीन वेदके कम करनेवाले फलकी इच्छा रखतेवाले 
जन्ममभरणके चक्कर काठा करते है । २१ 

जो लोग अनन्यभावसे मेरा चितन करते हुए मुझे 
भजते है, उन नित्य मुझमे हो रत रहनेवालोके योग- 
क्षेमका भार मैं उठाता हुं । , ऐऐे 

टिप्षणी--इस प्रकार योगीको पहचाननेके तीन 
सुदर लक्षण है--समत्व, करममे कौशल, अनन्यभक्ति. 
ये तीनो एक-दूसरेमे श्रोतप्रोत «होने चाहिए । भर्तिके 
बिना समत्व नहीं मिलता, समत्वके बिना भक्ति नहीं 
मिलती और कर्म-कौशलके बिना भक्ति तथा समत्वका 
आभासमात्र होनेका भय है । योग अर्थात्‌ अग्राप्त 
वस्तुको प्राप्त करना और क्षेम अर्थात्‌ प्राप्त वस्तुको 
सभालकर रखना । 

औरे हे कौतेय ! जो श्रद्धायुवंक दूसरे देवताको 
भजते है, वे भी भले हो विधिरहित भजे, मुझे हो 
भजते है । २३ 


टिप्पणी--विधिरहित भ्रर्थात्‌ प्रजञानवश, मुझे एक 
निरजन निराकारको न जानकर । 
.. जो में ही सब यजोका भोगनेवाला स्वामी हूं, उसे 
वे सच्चे स्वरुपमे नहीं पहचानते, इसलिए वें 
गिरते है । २४ 
देवताओका पूजन करनेवाले देवलोकोको पाते हैं, 
« पितरोका पूजन करनेवाले पितुल्नोकको पाते हैं, भूत- 
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प्रेतादिको पुजनेवाले उन लोकोकों पाते है और मुझे 
भजनेवाले मुझे पाते है। भू 

पत्र, फूल, फल या जल जो मुझे भक्तिपूर्वक अपण 
करता है वह प्रयतवग्नील मनुष्यद्वारा भक्तियुवक अपित 

किया हुआ मै सेवन करता हू । २६ 

. व्थ्पणी-तात्पर्य यह कि ईश्वरप्रीत्यथ जो कुछ 
सेवाभावसे दिया जाता है, उसका स्वीकार उस प्राणीमे 
रहनेवाले अतर्यामीरूपसे भगवान ही ग्रहण करते है 

इसलिए हे कौतेय ! जो करे, जो खाय, जो हवनमे 
होमे, जो तू दानमे दे, जो तप करे. वह सब गुझे 
अ्रपेण करके कर्रना । 

इससे तू शुभाशुभ फल देनेवाले कर्मवधनसे छूट 
जायगा और फलत्यागरूपी समत्वको पाकर, जन्ममरण- 
से मुक्त होकर मुझे पावेगा । 

सब प्राणियोम मैं समभावसे रहता हू । मुझे कोई 
अप्रिय या प्रिय वही है । जो मुझे भक्तिपुर्वक भजते 
है वे मुभमे और मै भी उनमे हु 
* भारी दुराचारी भी यदि पअनत्यभावसे मुझे भजे 
तो उसे साथु हुआ ही मानता चाहिए, क्योंकि ग्रव 


उसका अच्छा सकलल्‍्प है ३० 
हिप्पणी--क्योंकि अनन्यभक्ति दुराचारकों शात्त 
कर देती है । 


वह तुरत घर्मात्मा हो जाता है और निरंतर जाति 
पाता है। हे कौतेय ' तू निश्चयपूर्वक जानना कि मेरे 
भवतका कभी नाश नही होता। ३१ 


है| 























किन हे ण्व जो णपाणगेनिः हो वे भी गौर 
फिर हे णर्य जो णपाणेनि- हो ते थी ओर 
8 लटा मेरे आश्वय प्रहण करते हैं 
च्दिणि दच्य तथ्य सुद्र दो मेर आश्वय ,हण करत हू 
वे परननति पाते है रू 
व परननत्ति पाठ ह। 3 
पु <& राजपि 0०३ म०- 
तव फिर पुम्छठान ब्राह्मण ओर राजपि जा मर 
अपन है * बे ही क्या हैं? इसलिए इस 
नदेत हू उप्तत्ा ता कहना हा दथा। 6 - क्याथए हे 
नित्म और सृबरहित लोकमें उन्मकर तू मुझे 
अधित्ण आर सुलराह साकन जन्यकर तू पुल 
् 33 
च्च ॥ सर्द 
मु्में जज मु जे निमित दा चानरा 
ऋअने रत लगा मरा भक्त उन. मर नाम बज 
नि र र नर, इससे मभने परसयण होकर 
* मुझ चसस्कार नर. इसद नुस्न परसवाण हु।॥#5 
आत्नाजों भरे साथ जोडक्र त हि ज पवेगा ५ 
त्नादो नरे साथ जोइ्कर तू मुझ हू पावगा । हेड 
इ# तत्दन्‌ 
इति शीमदझगबदगीतारूपी उपरिणद अर्थात त दा 
इंत &मजूगबद्गातार्पा उपानणद अयातू शह- 
विद्यानगंत > मे 5 दी क्ृप्णाजनतंदादका .....2>जटटकम राज धर 
वेद्यानयंत बोगबास्कक्े श्रीकृप्णादुनसंदाइका राज- 
55 2 23223. ह 








विद्यरुजबुषछ्णन दामके नंद अध्याण। 
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छाठवे. अतठते और नये अध्याब्टे मकच्छ आदिला दिरुपरा 





करनेंके दाद भगठद अपनी अवेठ विभृतियोज्य दुछ दिग्दरद 
भक्दके लिए कराते हैं । 
अभपदाद दोलें- 

हैं नहावाहो ' फिर मेरा एरम वचन भुन । छह 


रथ ए्‌ 


न्‍ै 


29% से 45 के 


मैं तुक् फ्रिग्जनको तेरे हिद्के लिए कहूंगा । 
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देव और महषि मेरी उत्पत्तिकों नहीं जानते, 
क्योकि मैं ही देवोंका और महपियोका सब प्रकारसे 
अ्दि कारण हू । 
भृत्युलोकमे रहता हुआ जो जानी लोकोके महेश्वर 
मुझको अजन्मा और अनादि रूपमें जानता है, वह सब 
पापोसे मुक्त हो जाता है। ३ 
बुद्धि, जान, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इद्रिय-निग्रह 
जाति, सुख, दुख, जत्म, मृत्यु, भय और अभय, 
* अहिसा, समता, सतोप, तप, दान, यज, अ्रपयश्ष, 
इस प्रकार प्राणियोके भिन्न-भिन्‍त भाव मुझसे उत्पन्न 
होते है। ४-५ 
सप्तपि, उनके पहले सनकादिक चार और (चौदह) 
मनु मेरे सकल्पसे उत्पन्न हुए और उनमेसे ये लोक 
उत्पन्न हुए हैं । 
इस भेरी विभृूति और शक्तिकों जो यथार्थ जानता 
है वह अविचल समताकों पाता है, इसमे संशय 
नही है। 
मैं सवकी उत्पत्तिका कारण हूं और सव मुभसे ही 
प्रवृत्त होते है, यह जानकर समझदार लोग भावपूर्वक 
मुझे भजते है । 
मुझमें चित्त लगानेवाले, मुझे प्राणार्पण करनेवाले 
एक-इसरेको वोध कराते हुए, मेरा ही नित्य कीर्तन 
करते हुए, सतोप और आनदमे रहते है । ६ 
इस प्रकार मुभमे द्न्मय रहनेवालोको और मुझे 
: प्रेमसे भजनेवालोंको मै जान देता हूं और उससे वे मुझे 


१७६ गोता-मात्ा 


पाते हैं । १० 
उत्तपर दया करके उनके हृदयमे स्थित मैं ज्ञानरूपी 
प्रकांगमय दीपकसे उनके अनज्नानरूपी अ्वकारका नाश 
करताहु। ११ 
भ्रजुन बोले-- 
हे भगवान ! आप परमत्रह्म है, परमधाम है, परम- 
पवित्र है। समस्त ऋषि, देवाप नारद, अमित, देवल 
और व्यास आपको अविनागी, दिव्यपुरुष, आदिदेव 
ग्रजन्मा, ईप्वररूप मानते है श्र आप स्वय भी वैसा 
ही कहते हैं। १२-१३ 
हे केशव | आप जो कहते है उसे मैं सत्य मानता 
हैं! हे भगवान ! आपके स्वरूपका न देव जानते हैं 
न दातव । १४ 
हें पुष्पोत्तम | हे जीवोके पिता ! हे जीवेब्वर ! 
हे देवोके देव ! जगतके स्वामी ! आ्राप स्वय ही 
अपनेद्वारा अपनेको जानते है । 2 
. जित विभृत्तियोके द्वारा इन लोकोमे आप व्याप 
रहें है, अपनी वह दिव्य विशूत्तिया पूरी-पूरी मुझसे 
आपको कहनी, चाहिए। करते 
हे योगिन्‌ ! श्रापका नित्य चितन करते-१६ 
आपको मै कैसे पहचान सकता हू ? हे भगवात ! किस 
किस हुपमे आपका चितन करना चाहिए ? १७ 
._ हैं जनादन ! अपनी शक्ति और अपनी विभूतिका 
वर्णन मुभसे फिर विस्तारपु्वक कीजिये । आपकी अमृत- 
भय वाणी सुनते-सुनते तृप्ति होती ही नहीं। श्द 
है 
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श्रोभगवान बोले... 
हे कुस्श्रेप्ठ | अच्छा, मै अपनी मुख्य-मुख्य दिव्य 
विभूतिया तुझे कहंगा । उनके विस्तारका अत तो 
है ही नही ६ 
। गुडाकेश ! में सब प्राणियोके हृदयमे विद्यमान 
आत्मा हु । में ही भूतमात्रका आदि, मध्य और श्रत 
38% 
आदित्योमे विष्ण में हु,_ ज्योतियोमे जगमगाता 
सूर्य में हू, वायुओमे मरीचि में हू, नक्षत्रोमे चढद्र में 


वेदोमे सामवेद में हू, देवोमे इंद्र मे हु, इब्रियोमें 
मन में हु और प्राणियोका चेतन मै हू । २२ 
रुद्रोमे शकर में हु, यक्ष और राक्षसोमे कुबरे में 
हू, वसुओमे भ्रग्ति में हू, पर्वतोमे मेरु से हू । २३ 
हे पार्थ । पुरोहितोमे प्रधान बृहस्पति मुझे समझ । 
सेनापतियोमे कीतिक स्वामी में हु और 'सरोवरोमे 
सागर में हु २४ 
महं्ियोमे भृयु मै हु, वाणी मे एकाक्षरी 5 मैं हु, 
यज्ञोमे जप-यज्ञ मै हु और स्थावरोसे हिमालय मै हैं। २५ 
सब वृक्षोमे अब्वत्थ (पीपल) मै हू, देवधियोमे 
नारद मै हू, गधवेमि चित्ररथ मैं हु और सिद्धोमे कपिल- 
मुत्ति मै हू । २६ 
अब्बोमे अमृतमेसे उत्पन्न होनेवाला उच्च श्रवा 
मुझे जान। हाथियोमे ऐरावत और भनुप्योमे राजा 
मैँंह। २७ 


श्छ्य गौता-माता 


हथियारोमे वच्ञ मैं हू, गायोमे कामघेनु मैं हू, 
प्रजाकी उत्पत्तिका कारण कामदेव मैं हु, सपोमे वासुकि 
मैं हू। र्‌८ 
नाग्रोमे शेपनाग मैं हु, जलचरोमे वरुण मै हूं, पितरी- 

में अर्यमा मैं हु और दड देनेवालोमे यम मैं हु। २६ 
दैत्योमे प्रह्माद मैं हु, गिवनेवालोमे काल मै हू, 
पणुझ्नोमे सिह मैं हु, पश्चियोमे गरुड मैं हूं । ३० 
पावन करनेवालोमे पवन मैं हू, गस्त्रधारियोमे 
परणुराम मैं हु, मछलियोमे मगरमच्छ मै हूं, तदियोमे 
गगा मैं हु । हे ३१ 
हे भ्रजुन ! सृप्टियोका आदि, अंत और मध्य मै 

हू, विद्याआओमे अध्यात्मविद्या मैं हु और विवाद करने- 
वालोका वाद मैं हु । शेर 
अक्षरोमे अकार मैं हूं, समासो मे द्व द मै हूं, अवि- 
नाणी काल मैं हु और सर्वव्यापी धारण करनेवाला भी 
मैहू। ३३ 
सबको हरनेवाली मृत्यु मैं हु, भविष्यमे उत्पल्त 
होनेवाले का उत्पत्तिकारण मैं हु और नारी जातिके 
नामोमे कीति, लक्ष्मी, वाणी, समृति, मेवा (बुद्धि); 
व्रत (धेयं) और क्षमा मैं हु । ३४ 
सामोमे वृहत्‌ (वा) साम मैं हूं, छद्ोमे गायत्री 
छद् मैं हूं। महीनोमे मार्गगीष मैं हूं, ऋतुओमें वर्सत 
हर ३५ 
जे करनेवालेका चूत मैं हू, ग्रतापीका प्रभाव मैं. 

! जेब मैं हूं, निम्चय मैं हु, सात्त्विक भाववालेका सत्त्व 


- 5 
शा 


*चपं 
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मैं हू। ३६ 
टिप्पणी--छल करनेवालोका चूत मैं हू, इस वचन- 
से भड़कनेकी श्रावश्यकता नहीं है। यहा सारासारका 
निर्णय नही है, कितु जो कुछ होता है वह बिना ईइवर- 
की मर्जकि नहीं होता, यह बतलाना है और सब उसके 
अधीन है, यह जाननेवाला छली भी अपना अभिमान 
छोडकर छल त्यागे । 
वृष्णिकुलभे वासुदेव मैं हु, पाडबोमे धनजय 
(अर्जुन) मै हू, मुनियोमे व्यास मैं हु और कवियोमे 
उद्ना मैं हू । ३७ 
शासकका दड मैं हु, जय चाहनेवालोकी नीति मै 
हू 'गुह्य बातोमे मौन मैं हु और ज्ञानवानका ज्ञान 
। ३८ 
; हे गर्भुन ! समस्त प्राणियोकी उत्पत्तिका कारण 
मैं हू। जो कुछ स्थावर या जगम हैं, वह मेरे बिना नही 


। ३६ 
हे परतप | मेरी दिव्य विभूतियोका अत हो नही 

है) गा तियोका विस्तार मैने केबल हृष्टातरूपसेही 
बतलाया है । ४० 
जो कुछ भी विभूतिमान, लक्ष्मीवात्त या प्रभावशाली 

है, उस-उसको मेरे तेजके अशसे ही हुआ समझ । ४६१ 
अथवा है अर्जुन | यह विस्तारपूर्वक जानकर तुझे 

क्या करना है। अपने एक अद्यमात्रसे इस समूचे जगत- | 
को धारण करके मैं विद्यमान हू । ४२ 

5 तत्सत्‌ 


१८० गोता-माता 


इति श्रीमद्भूगवद्गीतारूपी उपनिप अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यातगंत योगगास्त्रके श्रीकृप्णार्जुनसवादका 'विशूति- 
पोग' तामक दसवा अध्याय । 


११ 
विश्वरूपदर्शनयोग 


इस भ्रध्यायम भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुनको 
वतलाते हैं | भक्नोको यह अव्याय् बहुत प्रिय है। इसमे दलीले 
नही, वल्कि केवल काव्य है । इस अव्यायका पाठ करते-करते 
मनुप्य थकता ही नहीं । 
पर्जुन बोले-- 

आपने मुझपर कृपा करके यह आध्यात्मिक परम 
रहस्य कहा है। आपके मुभसे कहें हुए इन वचनोसे 
मेरा यह मोह ठल गया है । ५ 

प्राणियोकी उत्पत्ति और चाशके सबंधमे आपसे 
मैंने विस्तारपूर्वक चुना। है कमलपन्राक्ष, उसी प्रकार 
आपका अविनाणी माहात्म्य भी सुना । ग्रे 
. हैं परमेब्वर ! आप जैसा भ्रपनेको पहचनवातते 
वसे ही है। पुरुषोत्तम ! आपके उस ईग्वरी रूपके 
दर्शन करनेकी की मुझे इच्छा होती है । ३ 

हैं प्रभो ! वह दर्शन करता भेरेलिए आप संभव 
मानते हें तो हे योगेब्वर ! उस अव्यय रूपका दर्शन 


३ 


कराइये । ४ 


& /ज506 


॥ 
त्तो 


ऊ 
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श्रीभगवान बोले-. ३ 

हैं पार्थ ! मेरे सैकड़ों और हजारो रूप देख | वे 
नाना प्रकारके, दिव्य, भिन्‍न-भिन्‍न रग और आकृति- 
वाले है । - प्र 

है भारत  आदित्यो, वसुझो, झुठ्टो, दो अश्विनी- 
कुमारों और मस्तीको देव । पहले न देखे गये, ऐसे 
बहुतसे आ्राव्चयोको तू देख । * ' दर 

हैं गुडाकेश ! यहा मेरे भरीरमे एकरूपसे स्थित 
समूचा स्थावर और जगम जगत तथा और जो कुछ 
तू देखना चाहता हो वह श्राज देख । ७ 

इन अपने चर्मचक्षुओमे तू मुझे नहीं देख सकता । 
तुके गे दिव्य चक्षु देता हू । तू मेरा ईब्वरीय योग 
देख । / पे 
संजयने कहा. 

है राजन ! योगेब्वर क्रृर्ष्णने ऐसा कहकर पार्थको 
अपना परम ईवश्वरी रूप दिखलाया। 

वह अनेक मुख और आखोवाला, अनेक अ्रदृभुत 
दर्णनवाला, अनेक दिव्य आभूषणवाला और अनेक 
उठाये हुए दिव्य गस्त्रोवाला था । १० 

उसने अनेक दिव्य मालाएँ और वस्त्र धारण कर 
रखे थे, जिसके दिव्य मुगधित लेप लगे हुए थे | ऐसा वह 
सर्वप्रकारसे आश्चयंमय, अनंत, सर्वव्यापी देव था। ११ 

आकाशमे हजार सूर्योका तेज, एकसाथ प्रकाशित 
हो उठे तो वह तेज उस महात्माके तेज-जैसा कदाचित 


ही १२ 


घर गीता-माता 


वहा इस देगधित्रेव्के घरीरमे पॉड्वने अनेक 
प्रकारसे विभक्त्र हुआ समुचा जगत एक हूपमे विद्यमान 
देखा । श्३ 
फिर बआ्राज्वश्चकित आर रोमाचित हुए बनंजय 
मिर झुका हाथ जोड़कर इस प्रकार ठोलि--. (४ 
अर्जुन बोले-- ! 
हैं देव आपकी देहमें मैं देवताओको, शिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकारके सब प्राणियोंके समुद्णोकों, कमलासनपर 
विराजमाद ईंथ ब्रक्माको, सव ऋषिणेकों और दिव्य 
सर्पोंको देखता हु । ः श्प् 
आपको मैं अनेक हाथ, उदर, मुख और नेन्रयुक्त 
अंत रूपवाला देखता है । आपका अंत नहीं है. न मध्य 
है, न आपका आदि है। हे विश्वेब्वर ! आपके विब्वद 
हूपका मैं दर्गत कर रहा हूं । १६ 
नुन्नुट्यारी गदाधारी, चक्रवारी, तेजके पुज, सर्वत्र 
जयमयाठी ज्योतिदाले साथ हो कठिनाईसे दिखाई देने- 
वाले अपरिमित और प्रज्वलित अग्नि किया सूर्यके 
समान सभी व्थित्रोमें देदीप्यमान आपको मैं देख रहा 
हू । १ 
आपको मैं जावनेयोग्य परम अवररूप, इस जगत- 
का अंतिम आवार, सवातन बर्मका अविताणी रक्षक 
और सनातन पुरुष नानता हूं । श् 
जिसका आदि, मध्य या अत नही है, जिसकी जक्ति 
अनंत है, जिसके अनंत वाहु हैं, जिसके सूर्यचंद्रल्पी नेत्र 
हैं, जिसका मुख्ध प्रज्जलित अग्निके समान ह और जो 
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अपने तेजसे इस जगतको तपा रहा है, ऐसे झ्रापको मैं 
देख रहा हूं । 

; आकाश और पृथ्वीके बीचके इस अ्तरभे और 
समस्त दिल्लाझ्रोम आप ही अकेले व्याप्त हो रहे है | 
हैं महात्मन्‌ | यह आपका अद्भूत उमग्ररूप देखकर तीनों 
लोक थरथ्राते है! 

और यह देवोका संघ आपसे प्रवेण कर रहा है। 
भयभीत हुए कितने ही हाथ जोडकर आपका स्तवन 
कर रहे हैं। मह॒षि और सिद्धोका समुदाय “(जगतका) 
कल्याण हो' कहता हुआ अनेक प्रकारसे आपका यञ्ष 
गा रहा है । 
. रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अर्विनी 
कुमार, मरुत, गरम ही पीनेवाले पितर, गधर्व, यक्ष 
असुर और सिद्धोका सघ ये सभी विस्मित होकर आ्रापको 
निरख रहे है 

हे महावाहो ! बहुत मुख और आखोंवाला, बहुत 
हाथ, जघा और पैरोवाला, बहुत पेटोवाला और बहुत 
दाढोके कारण विकराल दीखनेवाला विशज्ञात्न रूप देख- 
कर लोक व्याकुल होगये है ।- वैसे ही मैं भी व्याकुल 
हो उठा हूं । 

आकाशका स्प्षं करते, जगमगाते अनेक रयोंवाले 
खुले मुखवाले और विशाल तेजस्वी नेत्रवाले, आपको 
देखकर हे विष्णु ! मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है और 
मैं घैये या शाति नही रख सकता । २४ 

प्रलयकालके भ्रग्निकि समान और विकराल दाढ़ो- 


श्घार्ट गीता-माता 


वाला आपका मुख देखकर न मुझे दिशाएं जान पड़ती 
है न गांति मिलती है। हें देवेणश ! है जगन्तिवास ! 
प्रसन्‍त- होइये । २५ 
सव राजाप्रोके सघसहित, धृतरा्टरके ये पुत्र, भीप्म, 
द्रोणाचर्य, यह सूतपुत्र कर्ण और हंमारे मुख्य बोड़ा, 
विकराला दाढ़ोवाले आपके, भयानक मुखमे वेगपूर्वक 
प्रवेण कर रहे है। कितनोके ही सिर चूर होकर आप- 
के दांतोके बीच मे लगे हुए दिखाई देते हैं। २६-२७ 
जिस प्रकार नदियोकी बडी घाराएँ समुद्रकी और 
दोड़ती है उस प्रकार आपके धधकते हुए मुमे ये 
लोकनायक प्रवेश कर रहे है । र्८ 
जलते हुए दीपकमें जैसे पतग बढते हुए वेगसे 
पड़ते है, वैसे ही आपके मुखमें भी सब लोग बढते हुए 
वेगसे प्रवेश कर रहे हैं। 2 २६ 
सव लोकोको सब ओरसे निगलकर आप अपने 
धवकते हुए मुखसे चाट रहे है । है सर्वव्यापी विप्णु 
आपका उम्र प्रकाश समूचे जगत॒कों तेजसे पूरित कर 
रहा है और तपा रहा है । - ३० 
उग्रल्प आप कौन है सो मुझसे कहिये। हे देव- 
वर ! आप प्रसत्त होइए । फाप जी आदि कारण हैं 
उन्हें मैं जानना चाहता हू। आपकी प्रवृत्ति मैं वही 
जानता । ३१ 
श्रीभगवान बोस... 
कम 884 नाग करनेवाला, वहा हुआ मै काल हू । 
लोकोका नाथ करनेके लिए यहा आया हु । प्रत्येक 
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सेनामे जो ये सब योद्धा आये हुए है उनमेसे कोई तेरे 
लडलेसे इतकार करनेपर भी बचनेवाला नही है। ३२ 
इसलिए तू उठ खडा हो, कीति प्राप्तकर, शत्रुको 
जीतकर धनधान्यसे भरा हुआ राज्य भोग । इन्हे मैने 
पहलेसे ही मार रखा है। हे सव्यसाची ' तृ तो केवल 
निमित्तहूप बन । 
द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और शन्यान्य योद्धाओ- 
को मैं मार ही चुका हू । उन्हें तू मार | डर मत, लड़ | 
' शैत्रुको तू रणमे जीतनेको है । ३४ 
सजयने कहा--- 
केशवके ये वचन सुनकर हाथ जोड, कापते, बार- 
बार नमस्कार करते हुए, डरते-डरते प्रणाम करके 
मुकुटधारी श्रर्जुन श्रीकृष्णसे गदगद कठसे इस प्रकार 
बोले । ३५ 
अर्जुत बोले--- 
है हृषीकेश ! आपका कौतेन करके जगत को जो 
हष॑ होता है और आपके लिए जो अनुराग उत्पन्न होता 
है वह उचित ही है। भयभीत राक्षस इधर-उधर भाग 
रहे है और सिद्धोका सारा समुदाय आपको- नमस्कार 
कर रहा है । ३६ 
है महात्मत्‌ / वे आपको क्यो तमस्कार न करे ? 
आप ब्रह्मासे भी बडे आदिकर्ता है | हें अनत, हे देवेश 
है जगन्निवास ! आप श्रक्षर है, सत्‌ है, भ्रसत है और 
इससे जो परे है वह भी आप ही है । ३७ 
श्राप आविदेव है। आप पुराण-पुरुष है। आप 


१६६ पीता-मत्रा 


इस विदवके परम आमश्रयस्थान हैं। आप जाननेवाले 
है और जानने योग्य है। आप परमधाम है। हे 
ग्रनतरूप ! इस जगतसे आप व्याप्त हो रहे है. रेप 

वायु, यम, अग्नि, वरुण, चद्र, प्रजापति, प्रपितामह 
आप ही है। आापको,हजारों बार नमस्कार पहुंचे और 
फिर-फिर श्रापको नमस्कार पहुंचे । ३६ 

हे सर्व आपको भागे, पीछे, सव भोरसे नमस्कार 
है। आपका वीये अनंत है, आपकी शक्ति अपार है, 
सब आप ही धारण करते है, इसलिए आप सववे है। ४० 

मित्र जानकर और आपकी यह महिमा न जानकर 
हे कृष्ण | हे यादव ! हे सखा | इस प्रकार सबोधन 
कर मुभसे भूलमे या प्रेममे भी जो अ्रविवेक हुआ हो 
और विनोदार्थ खेलते, सोते, बैठते या खाते भरथ-त्‌ सोह- 
वतमे श्रापका जो कुछ अपमान हुआ हो उसे क्षमा 
करनेके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हैं। ४३४४२ 

स्थावरजगम जगतके आप पिता हैं। आप उसके 
पूज्य और श्रेष्ठ गुरु है। श्रापके समान कोई नहीं हैतो- 
आपसे अधिक तो कहासे हो सकता है ” तीनो लोकमे 
आपकेइ सामथ्येंका जोड नहीं है । ४३ 

रसलिए साष्टाग नमस्कार करके आपसे, पृज्य 
ईदव से प्रसन्‍न होनेकी प्राथना करता हू। है देव । 
जिसतरह पिता पुत्रको, सखा सखाकों सहन करता है 
वैसे भ्राप मेरे प्रिय होनेके कारण मेरे कल्याणके लिए 
मुझे सहन करने योग्य है । ४ 

पहले न देखा हुआ आपका ऐसा रूप देखकर मेरे 


श्रवासक्तियोग : प्यारहवा अ्रष्याय १८७ 


रोएं खड़े होगये है और भयसे मेरा मन व्याकुल हो 
गया है। इसलिए है देव ! अपना पहलेका रूप दिख- 
लाइये। है देवेश ' हे जगन्निवास ! आप प्रसच्न 
होइये । ४ 

पूरव॑ंकी भाति झापका--मुकुट, गदा, चक्रधारीका 
दर्शन करना चाहता हू ! हे सहस्नबाहु ! हे विश्वमूर्ति ! 
अपना चतुर्भुजरूप धारण कीजिये । ४६ 
श्रीभगवात बोले-- 

हे अर्जुन | तुभपर प्रसन्‍त होकर तुझे मैंने ग्रपनी 
शक्तिसे श्रपत्ता तेजोमय, विव्वव्यापी, अनंत, परम, 
आदिरूप दिखाया है। यह तेरे सिवा और किसीने पहले 
नही देखा है । ४७ 

है कुरुप्रवीर | वेदाभ्यास से, यज्ञसे, अन्यान्य 
शास्त्रोके अध्ययनसे, दानसे, क्रियाओसे, या उग्र तपोसे 
तेरे सिवा.दूसरा कोई यह मेरा रूप देखनेमे समर्थ 
नही है | दे डद 

यह मेरा विकराल रूप देखकर तू घबरा मत, 
मोहमे मत पड । डर छोडकर शातिचित्त हो और यह 
मेरा परिचित रूप फिर देख । ४8 
संजयने कहा-. 

यो वासुदेवने अर्जुनसे कहकर अ्रपना रूप फिर 
दिखाया शौर फिर ज्ञात मूर्ति धारण करके भयभीत 
अर्जुनको उस महात्मानें आइवासन दिया । प््० 
भर्जुन बोले-- | 

: हे जनादन ! यह आपका सौम्य मानवस्वरूप देख- 


श्ष्द गौता-भानां 


कर अब मैं जात हुआ हु और ठिकाने आ्रागया हूं। ५१ 
ओभगवान दोने - 

जो मेरा रूप तूने देखा उसके दर्णन बहुत दुर्लभ 
हू । देवता भी वह रूप देखनेको तरसते रहते हैं। ५२ 

जो मेरे दर्शन तूने किये हैं वह दर्शन न वेदसे, न 
ठपसे, न दानसे अथवा न यज्ञसे हो सकते हैं । रे 

परंतु हे अर्जन ! है परंतप ! मेरे संबंधमे ऐसा 
ज्ञान, ऐसे मेरे दर्शन और मुभमें वास्तविक प्रवेश केवल 
अनन्य भक्तिसे ही सभव है | प्र्ड 

हे पाइव ! जो प्रव कर्म मुझे समर्पण करता है. 
मुझमे परायण रहता है, मेरा भक्षत बतता है, आसक्ति- 
का त्याग करता है और प्राणीमात्रमे है परहित होकर 
रहता मुझे पाता है। प्र 

३ तत्सत्‌ 

इति श्रीमद्धगवद्गीतारूपी उपनिषद त्र्थात्‌ ब्रह्म 
विद्यात्तनंत योगजास्त्रके श्रीक्ृषप्णार्जुनसंवादका 'विव्व- 
हुपदर्शनयोग नामक ग्यारहवा भ्रध्याय । 


१२: 
भक्नियोग 
पुत्पोत्तमके दर्शन भनन्यभक्तिसे हो होते हैं, भगवानके 


इस वचनके चाद तो भक्तिका स्वरूप ही तामने आना चाहिए । 
बह दारहवा अध्याय सवको कठ कर लेना चाहिए। यह छोटे- 
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से-छोटे भ्रध्यायोमे एक है । इसमे दिये हुए भकतके लक्षण नित्य 
मनन करनेयोग्य हैं । 
पर्जुन बोले... 

इस प्रकार जो भक्त झ्रापका निरतर ध्यान धरते 
हुए श्रापकी उपासना करते है और जो आपके अविनाशी 
अव्यक्त स्वरूपका ध्यान घरते है, उनमेसे कौन योगी 
श्रेष्ठ माना जायगा ? १ 
श्रोभगवान बोले--. * 

नित्य ध्यान करते हुए, मुझमे मनन लगाकर जो 
श्रद्धापूवक मेरी उपासना करता है उसे मैं श्रेष्ठ योगी 
मानता हू । २ 
सब इद्रियोको वशमे रखकर, सर्वत्र समत्वका 
पालन करके जो हढ, अ्रचल, धीर, अचित्य, सर्वव्यापी, 
अव्यक्त, अवर्णनीय, अविनाशी स्वरूपकी उपासना करते 
है, वे सारे प्राणियोके हितमे लगे हुए मुझे ही पाते है। 

३-४ 

जिसका चित्त अव्यक्त मे लगा हुआ है उन्हे कष्ट 
अधिक है। अव्यक्त गतिको देहधारी कष्टसे ही पा 
सकता है। प्रो 
टिप्पणो--देहधारी मनुष्य श्रमू्ते स्वरूपकी केवल 
कल्पना ही कर सकता है, पर उसके पास अमृत स्वरूप- 
के लिए एक भी निष्चयात्मक शब्द नही है, इसलिए: 
उसे निषेधात्मक 'नेति' शब्दसे सत्तोष करना ठहरा। 
इस दृष्टिसि मूर्तिपूजाका निषेघ करनेवाले भी सृक्ष्मरीतिसे 
विचारा जाय तो मूर्तिपूजक ही होते हैं। पुस्तकको 


१६० गीता-माता ह 


पूजा करना, मदिरमे जाकर पूजा करता, एक ही दिशा- 
में मुख रखकर पूजा करना, ये सभी साकार पृजाके 
लक्षण है। तथापि साकारके उस पार निराकार अ्रचित्य 
स्वरूप है, इतना तो सबके समभ लेनेमे ही निस्तार 
है। भक्तिकी पराकाष्टा यह है कि भक्त भगवानमें 
बिलीन हो जाय और अतमे केवल एक अद्वितीय अ्ररूपी 
भगवान ही रह जाय | पर इस स्थितिकों साकारद्वारा 
सुलभतासे पहुचा जा सकता है, इसलिए निराकारको 
- सीधे पहुचनेका मार्ग कष्टसाध्य बतलाया है । 
परतु हे पार्थ ! जो मुझमे परायण रहकेर, सब 
कर्म मुझे समर्पण करके, एक निष्ठासे मेरा ध्यान धरते 
का उपासना करते है और मुझमे जिनका चित्त 
हुआ है उन्हे मृत्युरूपी ससार-सागरसे मैं फटपट 
पार कर लेता हु । क * ६-७ 
अपना मत मुभमे लगा, अपनी बुद्धि मुझमे रख, 
इससे इस (जन्म) के बाद नि सशय मुझे ही पावेगा। ८ 
जो तू मुभमे भ्रपना मन स्थिर करनेमे असमर्थ हो 
तो, हे धतजय '! अभ्यासयोगद्वारा मुझे पातेकी इच्छा 
रखना । 8.५ 
* ऐसा अभ्यास रखनेमे “भी तू अ्रसमर्थ हो तो कर्म- 
मात्र मुझे अरपपंण कर और इंस प्रकार मेरे निर्मित्त कर्म 
करते-करते भी तू मोक्ष पावेगा । १० 
और जो मेरे निमित्तकर्म करनेभरकी भी तेरी 


शक्ति न हो तो यत्रपूर्वक सब कर्मोके फलका त्याग 
करा ११ 


मु 


ध 
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अभ्याससागर्गसे ज्ञानमार्ग श्रेयस्कर है । शानमा्गंसे 
ध्यानमार्ग विशेष है और ध्यानमार्गसे कर्मफलत्याग 
श्रेष्ठ है, क्योकि इस त्यागके अत तुरत शांति हो 
होती है । 

टिप्पणी--अश्रभ्यास अर्थात्‌ चित्तवृत्तिनिरोधकी 
साधना, ज्ञान भर्थात्‌ श्रवण-मननादि, ध्यान श्रर्थाति 
उपासना । इसके फलस्वरूप यदि कर्मफलत्याग न दिखाई 
दे तो वह अभ्यास अभ्यास नही है, जान ज्ञान नही हूँ 
और ध्यान ध्यान नही है । 

जो प्राणीमात्रके प्रति है घरहित, सबका मित्र, 
दयावान, ममतारहित, अहकाररहित, सुख-दु खमे समान, 
क्षमावान, सदा सतोषी, योगयुक्त, इब्वियनिग्नही और 
हंढनिश्चयी है. शौर मुझमे जिसने अपनी बुद्धि और 
मन अ्रपंण कर दिया है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है । 


१ 

जिससे लोग उद्दं ग नही पाते, जो लोगोसे उद्देंग 
नही पाता, जो ह॒ष, क्रोध, ईर्ष्या, भय, उद्गे गसे मुक्त 
है, वह मुझे प्रिय है । १५ 

जो इच्छारहित है, पवित्र है, दक्ष (सावधान) है, 
तटस्थ है, चितारहित है, सकल्पमात्रका जिसने त्याग 
किया है वह मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। १६ 

जिसे हर्ष नही होता, जो द्वष नहीं करता, 
चिंता नहीं करता, जो आश्ाए नही बाधता, जो शुभा- 
शुभका त्याग करनेवाला है, वह भक्तिपरायण मुझे 
प्रियहे । १७ 


१६२ गोतल्‍्माता 


अत्र-मित्र, भान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-दू ख-- 
इन सबमे जो>समतावान है, जिसने आसक्ति छोड दी 
है, जो निंदा और स्तुतिमे समान भावसे वर्तता है और 
मौन धारण करता है,-चाहे जो मिले उससे जिसे सतोप , 
है, जिसका कोई अपना निजी स्थान नही है, जो स्थिर 
चित्तवाला है, ऐसा मुनि भक्त मुझे प्रिय है। १५-१६ 

यह पवित्र अ्रमृतरूप ज्ञान जो मुझमे परायण रहं- 
कर श्रद्धापूर्वक सेवन करते है वे मेरे श्रतिगय प्रिय 
भक्त है। २० 

5» तत्सत्‌ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म 
विद्यातगंत योगभास्त्रके श्रीक्ृष्णार्जुनसंवादका “भक्ति 
योग नामक बारहवा अध्याय | 


5१३३१ 
त्त्रत्षेत्रज्ञविभागयोग 


इस अव्यायमे शरीर और शरीरीका भेद बतलाया है ! 
शोभगवान बोले... 

है कौतेय ! यह अरीर क्षेत्र कहलाता है और इसे 
जो जानता है उसे तत्त्वज्ञानी लोग क्षेत्र कहते है । का 

और है भारत ! समस्त क्षेत्रों--शरीरो 
स्थित मुभको क्षेत्रन जान । मेरा मत है कि क्षेत्र और 
क्षेत्रणके भेदका जान ही ज्ञान है । ३ 


प्रनाप्वितयोग . तेरहवा श्रष्याय १६३ 


यह क्षेत्र क्या है, कैसा है, कैसे विकारवाला है, 
कहासे है और क्षेत्रज्ष कौन है, उसकी शक्ति क्‍या है, 
यह मुझसे संक्षेपमे सुन। ३ 

विविध छद्ोमे, भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारसे और उदा- 
हरण युक्तियोद्वारा, निश्चययुकक्‍त ब्रह्मसूचक वाक्योमे 
ऋषियोंने इस विषयको बहुत गाया है । 

महाभ्रूत, अहता, बुद्धि, प्रकृति, दस इद्रिया, एक 
मन, पाच विषय, इच्छा, दंष, सुख, दुख, .सघात, 
चेतनशक्ति, धृति--यह अपने विकारोसहित क्षेत्र सक्षेप 
में कहा है । पद 

टिपप्णी--महाभूत्त पाच है--प्रृथ्वी, जल, तेज, 
वायु और आकाश । अ्रहकार शरीरके प्रति विद्यमात 
अहता, अहपना । अव्यक्त श्रर्थात्‌ अ्रहृश्य रहनेवाली 
माया, प्रकृति । दस इद्रियोमे पाच ज्ञानेद्रिया--नाक, 
कान, आख, जीभ और चाम, तथा पाच कर्मेद्रिय--- 
हाथ, पैर, मुह और दो गुद्म द्विया । पाच गोचर भश्रर्थात्‌ 
पाच ज्ञानेद्रियोके पाच विषय--सूघना, सुनना, देखना 
चखना और छूना । सघात श्रर्थात्‌ गरीरके तत्त्वोकी 
परस्पर संहयोग करने की शक्ति। ध्ृत्ि अर्थात्‌ घैयेरूपी 
सृक्ष्म गुण नहीं, कितु इस शरीरके परमाणुओका एक 
दूसरेसे सटे रहनेका गुण | यह गुण अहभावके कारण 
ही सभव 'है और यह अहता अव्यकत प्रकृतिमे विद्यमान 
है । मोहरहित मनुष्य इस अहताका ज्ञानपूर्वक त्याग 
करता है और इस कारण मृत्युके समय या दूसरे 
आधातोसे वह दुख नही पाता । ज्ञानी-अनज्नाती सबको, 


श्ष्ड गीतामाता 


अतमे तो, इस विकारी क्षेत्रका त्याग किये ही निस्तार 


। 

हे अमानिवत्व, अदभित्व, अ्रहिसा, क्षमा, सरलता, 
आचार्यकों सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसयम, 
इद्वियोके विपयोमे चैराग्य, अहकाररहितता, जत्म, मरण, 
जरा, व्याधि, दुख और दोषोका निरंतर भान, उते। 
स्त्री और गृह आदिमे मोह तथा ममताका अभाव, प्रिय 
और अप्रियमे नित्य समभाव, मुभमे अनत्य ध्यानपूर्वक 
एकनिष्ठ भक्ति, एकांत स्थान का सेवन, जनसमूहम - 
सम्मिलित होनेकी अरुचि, आध्यात्मिक ज्ञानकी नित्यता- 
का भान और ग्रात्मदशन--यह सव ज्ञान कहलाता है । 
इससे जो उत्टा है वह अज्ञान है ७-११ 

जिसे जाननेवाले मोक्ष पाते है वह शेय वया है, सो 
तुमसे कहगा। वह अनादि परब्रह्म है, वह न सत्‌ कहा 
जा सकता है न असत्‌ कहा जा सकता है । १२ 

टिप्पणी--परमेहवरको सत्‌ या असत्‌ भी नहीं 
कहा जा सकता । किसी एक शब्दसे उसकी व्याख्या या 
परिचय नही हो सकता, ऐसा वह गरुणातीत स्वरूप है। 

जहा देखो वही उसके हाथ, पर, आंखे, सिर, मुंह 
और कान हैं। सर्वत्र व्याप्त होकर वह इस लोकमे 
विद्यमान है । ध १३ 

सब इद्रियोके गुणोका आभास उसमें मिलता है 
तो भी वह स्वरूप इद्रियरहित और सबसे अ्रलिप्त है, 
तथापि सवको घारण करनेवाला हैं । वह ग्रुयरहित 
होनेपर भी गरुणोका भोक्ता है। .* श्ड 
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वह भूतोके बाहर है और अदर भी है। वह गति 
माने है और स्थिर भी है। सूक्ष्म होनेके कारण वह 
अविज्ञेय है। वह दूर है और समीप भी है। १५ 

व्प्पणी--जों उसे पहचानता है वह उसके अदर 

। गति और स्थिरता, शाति और अशाति हम लोग 

अनुभव करते है और सब भाव उसीमेंसे उत्पन्न होते 
है, इसीलिए वह गतिमान और स्थिर है । 

भूतोमे वह अविभकत है और विभक्त-सरीखा भी 
विद्यमान है। वह जाननेयोग्य (ब्रह्म) प्राणियोका पालक 
ताशक और कर्ता है । 

ज्योतियोकी भी वह ज्योति है, अधकारसे बह 
पर कहा जाता है । ज्ञान वही है, जाननेयोग्य वही है 
और ज्ञानसे जो प्राप्त होता है वह भी वही है । वह 
सबके हृदयमे मौजूद है । 

इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और शेयके विषयमे मैने 
संक्षेप बतलाया । इसे जानकर मेरा भक्त मेरे भाव 


को पाने योग्य बनता है । 
प्रकृति और पुरुष दोनोको भ्रनादि जान । विकार 
और गुणोको प्रकृतिसे उत्पत्न हुआ जान । १६ 


कार्य और कारणका हेतु प्रकृति कही जाती है और 
पुरुष सुख-दु खके भोगमे हेतु कहा जाता है।._. २० 

प्रकृतिमे रहनेवाला पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले 
गुणोको भोगता है और यह गुणसंग भली-बुरी थोनिमे 
उसके जन्मका कारण बनता है । 

विप्पणी--प्रकंत्तिके हम लोग लौकिक भाषामे 


१६६ दोजी-भाता 


मासा 5 बागगे पास है । परग्ष थोव है । भागा 
प्रदात मसस्थल्ावाद्ध वयाभूत य_ जोन सन्‍्य, पा 
तेमगस खबाब का्यतिी एव भोगला है प्रोर 2गग 
कमलिसार पृन+रम योगा | 


से दाम स्थित जो परमार्य 7 नए स्वगाक्षी, 
प्रनुमतिरश्गेयाला, भर्ता, भौवता, भरेष्यर शोर परमात्मा 
भी कहतानसा | । ४5 


जा मनेण उस फर पुरुय सौर गरणमंगी प्रकृति 
वा जानना है, ब7 सब प्रवारने पार्य करता हप्रा भा 
फिर जत्म मही पाता । ई 

ध्पणी-- ४, €, ६० आर प्रस्यान्य सन्यायावों 
सहासताले हम जान सकते है सि यह इलोक स्वच्छाचार- 
का समर्थन करनेबाला नहीं है, बल्कि भग्िलिकी महिमा 
बनलानबाला है । करमंमाप्र जीवके लिर बधनाएर्त्ता 
हैं, पितु यदि बहू सब्र कम परमात्माफों अर्पण कर दे 
ते वह वधनमुक्त हो जाता है और उस प्रकार जिसमेसे 
कतू त्वस्पी ग्रहभाव नप्द होगया है और जो अतर्थामौकों 
चारमा घट पहचान रहा है वह पापकर्म कर ही नहीं 
पकता-। पापका मूल ही अभिमान है । जहां मे नहीं 
हूं वहा पाप नही है । वह श्लोक पापकर्म ने करनेकी 
युक्ति बतलाता 

काई ध्यानमार्मसे आ्रात्माह्दारा झात्माको अपनेमे 
देखता है, कितने ही ज्ञानमार्गसे और दसरे कितने हरी 
कर्ममार्गसे 


और कोई इन मा्गोको न जाननेके कारण दसरोसे 


भ्रवातवितयोध तैरहवां प्रध्याय १६७ 


परमात्माके विषयमे सुतकर, सुने हुएपर श्रद्धा रखकर 
और उसमे परायण रहकर उपासना करते है और वे 
भी मृत्युको तरजाते है । २ 

जो कुछ चर या अचर वस्तु उत्पन्न होती है वह 
हे भरतपषंभ । क्षेत्र और क्षेत्र॒जके श्र्थात्‌ प्रकृति और 
पुरुषके सयोगसे उत्पत्त हुई जान । 

समस्त नाझवान प्राणियोमे भ्रविनाशी परमेश्वरकों 
समभावसे मौजूद जो जानता है वही उसका जानने 
वाला है 

जो मनृष्य ईश्वरकों सर्वत्र समभावसे अवस्थित 
देखता है वह अपने-आपका घात नहीं करता और 
इससे परमगतिको पाता है । 

हिप्पणी---समभावसे अवस्थित ईश्वरकों देखने 
वाला आप उससे विलोन हो जाता है और अन्य कुछ 
नहीं देखता । इसलिए विकारवश न होकर मोक्ष पाता 
है, अपना शत्र नहीं बनता । 

सर्वत्र प्रकृति ही कर्म करती है, ऐसा जो प्रमझता 
है श्र इसीलिए भ्रात्माकों अकर्तारूप जानता है वही 
जानता है २६ 

टिप्पणी -कैसे, जैसे कि सोते हुए मनुष्यका आत्मा 
निद्राका कर्ता नही है, कितु प्रकृति निद्राका कम करती 
है। निविकार मनुष्य के नेत्र कोई गंदगी नही देखते । 
प्रकृति व्यभिचारिणी नहीं है। भ्रभिमानी पुरुष'ः जब 
उसका स्वामी बनता है तब उस मिलापमेसे विषय- 
विकार उत्पन्त होते है । 


ना 


श्द्प गौता-माता 


जव वह जीवोका अस्तित्व पृथक होनेपर भी एकमे 
ही स्थित देखता है और इसीलिए सारे विस्तारको 
उसीसे उत्पन्त हुआ समभता हैं तव वह ब्रह्मको पाता 
है || ३० 

विप्पणी---अनुभवसे सव कुछ ब्रह्ममे ही देखना 
ब्रह्मको प्राप्त करना है । उस समय जीव गिवसे भिन्‍न 
नही रह जाता । ध 

है कोतेय ! यह अविनाजी परमात्मा अनादि और 
निर्गुण होनेके कारण शरीरमे रहता हुआ भी न कुछ 
करता और न किसीसे लिप्त होता है । ३१ 

जिस प्रकार हे होनेके कारण सर्वेव्यापी आकाश 
लिप्त नही होता, वैसे सब देहमे रहनेवाला आत्मा 
लिप्त नही होता । हर 

जैसे एक ही सूर्य इस समूचे जगतको प्रकान देता 
है, वेसे हे भारत ! क्षेत्री समूचे क्षेत्रको प्रकाशित 
करता है। ३३ 

जो ज्ञानचक्षुद्वारा क्षेत्र और क्षेत्रनका भेद और 
प्रकृतिके वंधनसे प्राणियोकी मुक्ति कैसे होती है यह 
जानता है वह ब्रह्मको पाता है । _. हेड 

<& तत्सत्‌ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिपद अर्थात्‌ ब्रह्म 
विद्यांतगंत योगजास्त्रके श्रीकृप्णार्जुनसंवादका 'क्षेत्र- 
क्षेत्रनविभागयोग' नामक तेरह॒वां अध्याय । 


भ्रनासक्तियोग * चौदहवां भ्रष्याय श्हह 
१४१ 
गुणत्रयविभागयोग 


गुणमयी प्राकृतिका थोडा परिचय करानेके बाद स्वभ्ावत. 
तीतो गुणोका वर्णन इस अध्यायमे आता है भौर यह करते 
हुए गुणातीतके लक्षण भगवान गिनाते है। दुसरे अध्यायमे जो 
लक्षण स्थितप्रज्ञके दिखाई देते हैं, बारहवेंमे जो भवतके दिखाई 
देते है, वेसे इसमे ग्रुणातीतके है । 
श्रीभगवान बोले-- 
जानोमे जिस उत्तम ज्ञानका अनुभव करके सब 
मुतियोने यह शरीर छोडनेपर परम गति पाई है वह 
मैं तुमसे फिर कहूंगा । १, 
इस ज्ञानका आश्रय लेकर जिन्होने मेरे भावको 
प्राप्त किया है उन्हे उत्पत्तिकालमें जन्मना नहीं पड़ता 
और प्रलयकालमे व्यथा भोगनी नही पड़ती । २ 
हे भारत ! महद्ह्म अर्थात्‌ प्रकृति मेरी योनि हैं। 
उसमें मैं गर्भाधान करता हूं और उससे प्राणीमात्रकी 
उत्पत्ति होती है । ३ 
है कौतेय | सब योनियोमे जिन-जिन प्राणियोकी 
उत्पत्ति होती है उनकी उत्पत्तिका स्थान मेरी प्रकृति 
है और उसमे बीजारोपण करनेवाला पिता--पुरुप-- 
ह्‌। 
है महाबाहो ' सत्त्व, रजस और तमस्‌ प्रकृतिसे 
उत्पन्त होनेवाले गुण हैं। वे अविनाणी देहधारी-- 
'जीव-- को देहके संबंधमे बाधते है । हा 


्०० गीना-माता 


इनमे तत्त्वगुण निर्मेल होनेके कारण प्रकाशक और 
आनोग्यकर है ओर है अनघ ! वह देहीको नुखके और 
ज्ञानकें सवंण्मे गावद्ा है । 
हैं कौनिय ! रजोग्रण रागरूप होनेसे तृप्णा अं 
आसक्तिका मूल हु, वह इहवाराका कमंपाणम बावता 
है । ७ 
हैं भारत ! तमोग्रण अजानमूलक है । वह देह- 
वारीमात्रको मोहमे डालता हैं और वह देहीकों अश्नावः 
धानी आलत्त्य दथ्य निद्नके पाजमें गांवता हैं। ८ 
भारत ! नत्त्व आत्माको आंतियुद्धका संग 
कराता हूँ, रजस्‌ कमेंका ओर तमस्‌ ज्ञानक्नों ढककर 
प्रमावका सच कराता हैं । € 


भारत ! जब रजस्‌ और तमस्‌ प्‌ ब्वते हैं तव तत्त्व 
ऊपर आता हैं: त््त और तमस्‌ ठवते हैं तव रजसू 
ओर तत्त्व तथा रजसू दवते हैं तव तमस्‌ उमरता 


सब इंद्रियोद्मरा इस बेहमें जब प्रकान और जञानका 
उद्नव हाता ह सत्त्वनुणकी वृद्धि हुं है, ऐसा 


4] 

वन 
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न 
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हे ! जठ रजोगुणकी दृद्धि होती 
दव लोभ प्रवृत्ति कर्मोका आरंभ. अगांति और इच्छाका 





कक 
उठ्य होता हूँ । श्र 

हैं कुस्नंब्न | जब तमोदुणकी वृद्धि होती है तब 
अनजान. मंदता. असाववानी और मोह होता 


/ज्प 
छ्षाज़ 
नशा 
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सत्त्वगुणकी वृद्धि हुई होनेपर देहधारी मरता है 
तो वह उत्तम ज्ञानियोके निर्मल लोककों पाता है। १४ 

रजोयुणमे मृत्यु होनेपर देहधारी कर्मसगीके लोकमें 
जन्मता हैं और तमोगुणमे मृत्यु पानेवाला मृढ्योनि में 
जन्मता है । 

टिप्पणो--कर्मसगीसे तात्पय है मनुष्यलोक और 
भूढ्योनिसे तात्पयें पद्ु इत्यादि लोक । 

सत्तमंका फल सात्तिक और निर्मल होता है । 
राजसी कर्मेका फल दु ख होता है श्ौर तामसी कर्मका 
फल शभ्रज्ञान होता है * 

ट्प्पणी--जिसे हम लोग सुख-दु ख मानते है यहां 
उस सुख-दु खका उल्लेख नही समभना चाहिए। सुखसे 
मतलब हूँ आत्मानद, श्रात्मप्रकाश । इससे जो 
उल्टा हैं वह दुख है । १७ वे इलोकमे यह स्पष्ट हो , 
जाता है । 

सत्त्वगुणमैसे जान उत्पन्न होता है । रजोगुणमेसे 
लोभ और तमोगुणमेसे असावधानी, मोह और अज्ञात 
उत्पन्न होता है । 

सात्तिक मनष्य ऊचे चढते है, राजसी मध्यमे रहते 
हैं और अतिम गुणवाले तामसी अ्धोगति पाते है। १८ 

ज्ञानी जब ऐसा देखता है कि गुणोके सिवा और 
कोई कर्त्ता नहीं है भर जो ग्रुणीसे पर हैँ उसे जानता 
हैं तब वह मेरे भावको पाता हैं । & 

टिप्पणी--गुणोंको कर्त्ता माननेवालेको' अहभाव 
होता ही नहीं । इससे उसके सब काम स्वाभाविक 


२०२ गीता-माता 


और गरीस्यात्राभरके लिए होते हैं। और शरीरबात्रा 
प्रमार्थके लिए ही होती है, इसलिए उसके सरि का्मोर्मे 
निरतर त्याग और वैराग्य होना चाहिए । ऐसा जावी 
स्वभावत युणोसे परे निर्गुण ईज्वरकी भावता करता 
और उसे भजता है । 

देहके सगसे उत्तन्‍्न होनेवाले इन तीन गरुणोकों पार 
करके देहघारी जन्म, मृत्यु और जराके दुःखसे छूट 
जाता है और मोक्ष पाता है । २० 
झर्जुन चोले-- के 

हे प्रभो | इन बुणोकों तर जानेवाला किन लक्षणों 
से पहचाना जाता है? उसके आचार क्या होते हैं? 
और वह तोनों गुणोकों किस प्रकार पार करता है १२१ 
ओऔभगवान बोले-- 

हे पाडव ! प्रकाण, प्रवृत्ति और मोह प्रात होनेपर 
जो दु.ख नही मानता और इलके प्राप्त न होनेपर 
इनकी इच्छा नहीं करता उदासोनकी भांति जो स्थिर 
है, जिसे गुण विचलित नहीं करते, गुण ही अपना काम 
कर रहें हैं यह मानकर जो स्थिर रहता है और विचलित 
नही होता, जा सुख-दु ख़॒ में सम रहता है, स्वस्थ रहता 
है, मिट्टीके ढेले, पत्थर और सोनेको समान समभत्ता 
है, प्रिय अथवा अप्रिय वस्तु प्राप्त होतेपर एकसमान 
रहता है, ऐसा वुद्धिमान जिसे अपनी तिदा या स्वुति 
समान हैं, जिसे मात और अपमान समान है, जो 
मित्रपक्ष और अन्ुपक्षम समानभाव रखता है और 
जिसने समस्त आरभोंका त्याग कर दिया है, वह युणा- 
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तोत कहलाता है । २२-२५ 

व्प्पणी--२२ से २५ तकके इलोंक एकसाथ 
विचारने योग्य है। प्रकाण, प्रवृत्ति और मोह पिछले 
' इलोकमे कहे अनुसार क्रमसे सत््व, रजस्‌ और तमसके 
परिणाम अथवा चिह्न है। क़हनेका तात्पय यह है कि 
जो गरुणोको पार कर गया है उसपर उस परिणामका 
कोई प्रभाव नही पडता । पत्थर प्रकाशकी इच्छा नही 
करता, न प्रवृत्ति या जडताका द्वेष करता है। उसे 
बिना चाहे शाति है, उसे कोई गति देता है तो वह 
उसका द्व प नही करता । गति देनेके बाद उसे ठहरा 
करके रख देता है तो इससे, प्रवृत्ति--गति बद होगई, 
मोह--जदता प्राप्त हुई, ऐसा सोचकर वह दुखी नही 
होता, वरन्‌ तीनो स्थितियोमे वह एकसमान बर्तता 
है। पत्थर और गुणातीतमे अतर यह है कि ग्रणातीत 
चेतनमय है और उसने ज्ञानपूर्वक गुणोके परिणामो- 
का--स्पशेका त्याग किया है और जड--पत्थर-सा बत 
गया है। पत्थर ग्ुणोका श्रर्थात्‌ प्रकृतिके कार्योका 
साक्षी है, पर कर्त्ता नही है, बसे ज्ञानी उसका साक्षी 
रहता है, कर्ता नही रह जाता । ऐसे ज्ञानीके सवधमे 
यह कल्पना की जा सकती है कि वह २३वें इलोकके 
कथनानुसार गुण अपना काम किया करते है यह 
मानता हुआ विचलित नही होता और अचल रहता 
है, उदासीन-सा रहता है--अडिग रहता है! यह 
स्थिति गुणोमे तन्‍्मय हुए हम लोग धैयेपूर्वंक केवल 
कल्पना करके समकक सकते है, अनुभव नही कर सकते | 


र्ण्ड गोता-माता 


परतु उस कल्पताकों हप्टिमि रखकर हम 'मैं पनेको 
दिन-दिन घटाते जाय तो अत मे गुणातीतकी अवस्थाके 
समीप पहुचकर उसकी भाकी कर सकते हैं। ग्रुणा- 
तीत अपनी स्थितिका अनुभव करता है, वर्णेन नही 
कर सकता । जो वर्णन,कर सकता है वह युणातीत 
नही है, वयोकि उसमे अ्रहंभाव मौजूद है। जिसे सब॑ 
लोग सहजमे अनुभव कर सकते है.वह जाति, प्रकाण, 
धाधघल--प्रवृत्ति और जडता--मोह है। गीतामें 
स्थान-स्थानपर इसे स्पष्ट किया है कि सात्त्विकता 
गुणातीतके समीप-से-समीपकी स्थिति है। इसलिए 
मनृष्यमात्रका प्रयत्व सत्त्वगरुणके विकास करनेका है । 
5० रखे कि उसे गुणातीतता अवश्य प्राप्त 
। 


जो एकनिष्ठ भक्तियोगद्वारा मुझे सेता है वह इन 
गुणोको पार करके ब्रह्मरूप बननेयोग्य होता है। २६ 

और ब्रह्मकी स्थिति मैं ही हू, भाइवत मोक्षकी 
स्थिति मैं हूं। वैसे ही सनातन धर्मकी और उत्तम 
सुखकी स्थिति भी मे ही हूं । 

3 तत्सत्‌ 

इति श्रीमद्भुगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यातर्गत योगणास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसवादका 'ग्रुण- 
त्रयविभागयोग' नामक चौदहवा अध्याय । 


प्रमातफ्तियोग ; पद्हुवा प्रण्याय २०५ 
+ १५६ धर 
पुरुषोत्तमयोग 
भगवानने इस श्रध्यायमे क्षर और प्रक्षरसे परे अपना 
उत्तम स्वरूप समझाया है। 
श्रीभगवरत बोले-- 
जिसका मूल ऊचे है, जिसकी शाखा नीचे है और 
वेद जिसके पत्ते है, ऐसे अविनाशी अद्बत्य वृक्षका 
बुद्धिमान लोगोने वर्णन किया है, इसे जो जानते है वे 
बेदके जाननेवाले जानी है । १ 
टिप्पणी--श्व ” का अर्थ है श्रानेवाला कल । इस- 
लिए भअश्व॒त्यका मतलब है श्रागामी कलतक ने टिकने- 
वाला क्षणिक ससार। ससारका प्रतिक्षण रूपातर 
हुआ करता है, इससे वह अरव्वत्य है, परतु ऐसी स्थितिमे 
वह सदा रहनेवाला होनेके कारण तथा उसका मूल 
ऊध्वे श्र्थात्‌ ईश्वर है, इस कारण वह अविनाशी है । 
उसमें यदि वेद भर्थात्‌ धर्मके शुद्ध ज्ञानहपी पत्ते न हो 
तो वह शोभा नही दे सकता । इस प्रकार ससार- 
का यथार्थ ज्ञान जिसे है और जो धर्मको जाननेवाला 
है वह जानी है। 
गुणोके स्पशेद्वारा बढी हुई और विषयरूपी कोपलो: 
वाली उस अद्वत्थकी डालिया नीचे-ऊपर फैली हुई 
है, कर्मोका बधन करनेवाली उसकी जडे मनृष्यलोकमे 
तीचे फैली हुई है । २ 
टिप्पणो--यह ससारवृक्षका अज्ञानीकी हृष्टिवाला 


३०६ गोचा-माता 


वर्णन है। उसके ऊंचे ईश्वस्मे खानेवाले मुलशों बह 
ही देखता बहित्न विधयोती रमणीवतापर सुस्ध रह 
कर तीनों गमोद्रारा उस बृक्षता पोषण झरता है और 
मन स्यलोऊम कर्मपाणमे बधा हुआ रहता # । 
उसका यथार्थ स्वरए देखनमे नहीं आला । उसका 
अत नहीं है. आदि नहीं है, नीव नही है । सूब गहराई 
तक गई हुई जडोबाले उस अधख्वत्थवृत्षकों अ्रसगरूपी 
बलवान गस्चने छावकर मनुप्य वह प्राथना वरें-- 
जिसने सनातन प्रवृत्ति--मात्रा--को फचाबा है उसे 
ग्रादि पुरुणकी में गरण जाता हू। और उस पदकों 
खोजे जिसे पर्मेवालिकों पुन जन्ममरणने फेन्मे पड़ना 
नहीं पइना | ३-४ 
दिप्पणी--असगसे मतलब है असहयोग, वेराग्य | 
जबतऊ मन॒प्य विपयोसे प्रमहयोग न करे, उनके प्रलो 
भेतोले दूर ने रहे लवतक वह उनमें फसता ही रहेगा । 
इस उ्लोक्का आशय यह है कि विपयोके साथ खेल 
खेलना और उनसे अदूते रहना बह अनहोनी वात 
जिसने मान-मोहका त्याग क्या हे. जिसने 
आसकितसे होनेवाले दोपोको दूर किया है, जो भ्रात्मामें 
नित्य निमस्न है, जिसके विषय ज्ञात होगये है जो 
सुर्दु.खरूपी इन्द्रोसे मुक्त हैं वह ज्ञानी अविनाजी 
पदको पाता है । प्र 
जहा नूर्यको, चद्रको या अग्निको प्रकाण नही ठेना 
पह्ता जहा जानेबालेकी फिर जन्मना नहीं पडता, 
वह मेरा परमवाम है। ६ 
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मेरा ही सनातन अश जीवलोकमे जीव होकर 
प्रकृतिमे रहनेवाली पाच इद्रियोको और मनको आक- 
षित करता है । ७ 

(जीव बना हुआ यह मेरा अ्रशरूपी) ईश्वर जब 
शरीर धारण करता है या छोडता है तब यह उसी 
तरह (मनके साथ इद्रियोको) साथ ले जाता है जैसे 
वायु आसपासके मडलमेसे गध ले जाता है । ८ 

और वह कात, आख, त्वचा, जीभ, नाक भर 
मनका आश्रय लेकर विपयोका सेवन करता है। & 

टिप्रणी--यहा 'विषय' छाब्दका अर्थ बीभत्स 
विलास नही है, बल्कि प्रत्येक इंद्रियकी स्वाभाविक 
क्रिया है, जैसे आखका विषय है देखना, कानका सुनना, 
जीभका चखना | ये क्रियाए जब विकारवोली, अह- 
भाववाली होती है तब दृषित--बीभत्स ठहरती है। 
जब निविकार होती है तब वे निर्दोष है । बच्चा झआाख 
से देखता या हाथसे छूता हुआ विकार नहीं पाता, 
इसलिए नीचेके इलोकमे कहते है-- 

(शरीरका) त्याग करनेवाले या उसमे रहनेवाले 
भ्रथवा गुणोका आश्रय लेकर भोग भोगनेवालेकी (इस 
अशरूपी ईइवरको), मूर्ख नही देखते, कितु विव्यचक्षु 
ज्ञानी देखते है । १० 

यत्न करते हुए योगीजन अपनेमे स्थित (इस 
ईइवर) को देखते हैं। जिन्होंने आत्म-शुद्धि नही 
की है, ऐसे मूढजन यत्न करते हुए भी इसे नही पह-. 
चानते | ११' 


श्ण्य गीता-माता 


टिप्पणी--इसमे और नवे अव्यायमें दुराचारीको 
भगठानने जो वचन दिग हैं उच्तमे विरोव वहां हैं 


अक्वतात्मासे तात्पव है भक्तिहीन, च्वेच्छाचारों, दुरा- 
चारी न नहता कि श्रद्धारे ईइवरको अजता > चद्र 
चारा | जा नजतापुवक श्रद्धात इेश्वरका मजता € दि 
आ्रातमचुद्ध हो जाता है और ई्न्वरकों पहचानता हैं। 


जो ण्म-नियमादिकी परवा न कर केवल वृद्धिप्रयोगते 

ईब्वरकों पहचानना चाहते हैं, वें अचेता--चित्तर्स 

रहित, रामसे रहित, रामको नहीं पहचान सकते । 
सूर्यमें बिच्चमाद जो तेज समूचे जगतकों प्रकानित 


करता ड और सर लफनटक चंदन तथा अग्निमे ह क्द्धमान न 
करता है और जो तेज चंद्रमें तथा अग्निमे दिव्वमान 
है, वह मेरा हैं, ऐसा जान 

हैं, वह मेरा हु, ऐसा जान । हद 


पृथ्वीमें प्रवेण करके अपनी अब्तिसे मैं ग्राणियोंको 
धारण करता हूं और रततेको उत्पन्त करनेबाला चेंद्र 
वनकर समस्त वनस्पतियोंका पोषण करता हूं ! १३ 
प्राणियोके चरीरका आश्रय लेकर जठरान्वि होकर 
प्राण और अपान वाबुद्धारा मैं चार प्रकारका अन्य 
पचाता हूं श्ड 
सबके ह॒ढ्णगेमें ऋधिप्ठित मेरे द्वारा स्मृत्ति, भाव 
और उनका अनाव होता है! समस्त वेंदोंद्वारा जानते 
गेग्य मैं ही हूं. वेदोका जाननेवाला मैं हूं, वेदांतका 





प्रकट करनेवाला भी मे ही हूं । श्र 
इस लोकमें क्षर अरवात्‌ नागवान और अक्षर 
अति अविनानी दो पुत्प हैं। नूतनात्र क्षर हैं और 


उनमें जो स्थिर रहनेगला अंनवामी है वह अक्षर 
कहलाता है । १६ 
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इसके सिवा उत्तम पुरुष और है । वह परमात्मा 
कहलाता है। यह अव्यय ईश्वर तीनो लोकमे प्रवेश 
करके उनका पोषण करता है। 

क्योकि मैं क्षरसे- पर और अक्षरसे भी उत्तम हु, 
इसलिए वेदों श्रोर लोकोमे पुरुषोत्तम नामसे 
प्रख्यात हूं 

है भारत | मोहरहित होकर मुझ पुरुषोत्तमको 
इस प्रकार जो जानता है वह सब जानता है और मुझे 
पृणभाव से भजता है। 

है अनघ ! यह गुछय-से-गुहा शास्त्र मैने तुझसे 
कहा | है भारत इसे जानकर मनुष्यकों चाहिए 
वह बुद्धिमान बने और अपना जीवन सफल करे। २० 

३ तत्सत्‌ 

इति श्रीमद्धगवद्गीतारूपी उपनिषद भ्र्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यातर्गत योगशास्त्रके श्रीक्ृषष्णार्जुनसवादका 'पुरुषो- 
त्तमयोग' नामक पद्रहवा अध्याय । धर 


+ १६ : 
देवासुरसंपदविभागयोग 
इस अध्यायमे देवी भर भ्रासुरी संपदका वर्णन है । 
श्रीभगवान बोले-- 


है भारत ! अभय, अत करणकी शुद्धि, ज्ञाव और 
योगमे निप्ठा, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, 


२१० गीता-माता 


अहिसा, सत्य, अक्रोष, त्याग, जाति, अपैशुन, भृतदया, 
अलोलुपता, मृढुता, मर्यादा, अचंचलता, तेज, क्षमा, 
धृति, भौच, अद्रोह, तिरभिमान--इतने ग्रुण उसमे 
होते है जो देवी सपत्‌॒को लेकर जन्मा है। १-३ 

टिप्पणी--दम श्रर्थात्‌ इद्वियनिग्रह, अपशुन अर्थात्‌ 
किसीकी चुगली न खाना, अलोलुपता अर्थात्‌ लालसा 
त रखता--लपट न होना, तेज भ्र्थात्‌ प्रत्येक प्रकार- 
की हीन वृत्तिका विरोध करनेका जोज, अद्वोह अर्थात्‌ 
किसीका बुरा न चाहना या करना । 

दस, दर्ष, अभिमान, क्रोध, पारुप्य, अज्ञान, हें 
पार्य | इतने आनुरी सपत्‌ लेकर जन्मनेवालोमे होते 
है। है 

टिप्पणी--जो अपनेमे नहीं है वह दिखाना दभ 
ह, ढोग है, पाखड है। दर्प यानी वडाई, पारुष्यका श्र्थ 
हैं कठोरता । 

दंवी मपत्‌ मोक्ष देनेवाली और आयुरी (सपत्‌) 

धनमे डालनेवाली मानी गईं है। हे पाडव | तू 

विपाद मत कर । तू देवी सपत्‌ लेकर जन्मा है। १ 

इस लोकमे दो प्रकारकी नृष्टि है--दैवी और 
आयसुरी | है पार्य | देवीका विस्तारसे वर्णन किया 
गया। गझनुरीका (अझव) युन । धर 

आनुर लोग यह नहीं जानते कि प्रवृत्ति क्या है 
नि््वति क्या है। वैसे ही उन्हे जौचका, आचारका झौर 
सत्यका भानद नहा है । छ 


वे बहन है, ऊगत अनसत्य, निराधार और ईइ्वर- 
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रहित है। केवल नर-मादाके सबधसे हुआ है । उसमे 
विषय-भोगके सिवा और क्या हेतु हो सकता है” ८५ 

भयकर काम करनेवाले, मदमंति, दुष्टगण इस 
भ्रभिप्रायको पकडे हुए जगतके शत्रु, उसके नाशके लिए 
उत्पन्न होते है । & 

तृप्त न होनेवाली कामनाभोसे भरपूर, दभी, मानी, 
मदाघ, अशुभ निरचयवाले मोहसे दुप्ट इच्छाएं प्रहण 
करके प्रवृत्त होते है । १० 

प्रलयपर्यत ञ्रत ही न होनेवाली ऐसी अपरिमित 
चिंताका आश्रय लेकर, कामोके परमभोगी, “भोग ही 
स्वस्व है', ऐसा निश्चय करनेवाले, सैकडो भ्राशाओके 
जालमे फसे हुए, कामी, क्रोधी, विषयभोगके लिए 
अन्यायपूर्तंक धन-सचयकी चाह रखते है।. ११-१२ 

आज मैने यह पाया, यह, मनोरथ (भ्रब) पूरा 
करूगा, इतना घन मेरे पास है, फिर कल इतना और 
मेरा हो जायगा, इस जत्रुको तो मारा, दूसरेकी भी 
मारूंगा, मै सर्वसंपन्‍न हू, भोगी हू, सिद्ध हुं; बलवान 
हूं, सुखी हू, मै श्रीमान्‌ हू, कुलीन हू, मेरे समात दूसरा 
कौन है ? मै यज्ञ करूगा, दान दूगा, मौज करूगा-- 
अज्ञानसे मृढ हुए लोग ऐसा मानते है और अनेक 
भ्रातियोमे पडे, मोहजालमे फसे, विषयभोगमे मस्त 
हुए भ्रशुभ नरकमे गिरते है १३-१६ 

अपनेको बड़ा माननेवाले, अकड़बाज, घन तथा 
भानके मदमे मस्त हुए (ये लोग) दभसे और विधि- 
रहित नाममात्रके ही यज्ञ करते है । १७ 


२१२ गरता-माता 


अहंकार, वल, घमंड, काम और क्रोधका आश्रय 
लेनेवाले, निंदा करनेवाले और उनमे तथा दृत्तरोमे 
रहनेवाला जो मै, उसका वे द्वेप करनेवाले हैं। १८ 
इन नीच, हें पी, ऋर अमंगल नराधमोको में इस 
ससारकी भ्रत्यत आमुरी योनिमे ही वारवार डालता 
हू १६ 
है कौतेय ! जन्म-जन्म आयुरी योनिको पाकर और 
मुझे न पानेसे ये मृढ लोग इससे भी अधिक अघम गति 
पाते हैं || २० 
आत्माका नाग करनेगले नरकके ये त्रिविध द्वार 
है--काम, क्रोध और लोभ | इसलिए इन तीनका 
मनृष्यको त्याग करना चाहिए । ३१ 
है कौतेय ! इस त्रिविध नरकद्वारसे दूर रहनेवाला 
मनुष्य आत्माके कल्याणका आचरण करता है और 
इससे परम गतिको पाता है। श्र 
जो मनुष्य ज्ञास्त्रविधिको छोड़कर स्वेच्छासे भोगो- 
मे लीन होता है वह न सिद्धि पाता है, न सुख पाता है, 
न परमगति पाता है । ररे 
टिपप्णी--शास्त्रविधिका अर्थ धर्मके नामसे माने 
जानेवाले ग्रथोंगे वतलाई हुई अनेक क्रियाए नही, वल्कि 
अनुभव-जानवाले सत्यपुरुषोका अनुभव किया हुआ संयम 
मार्ग है। * 
इसलिए कायें और अकार्यका निर्णय करनेमे तुझे 
गास्त्रकों प्रमाण मानना चाहिए । शास्त्रविधि क्या है, * 
बह जानकर यहा तुझे कर्म करना उचित है।.._ २४ 
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दिप्पणी--जो ऊपर बतलाया जा चुका है, शास्त्र- 
का वही अर्थ यहा भी है। सबको निज-मिजके नियम 
बनाकर स्वेच्छाचारी न बनना चाहिए, बल्कि धर्मके 
प्रनुभवीके वाक्यको प्रमाण मानना चाहिए, यह इस 
इलोकका आशय है । 

5 तत्सत्‌ 

इति श्रीमद्धूगंवद्गीतारूपी उपनिपद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यातर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसवादका 'देवासुर- 
सपद्विभागयोग' नामक सोलह॒वा अध्याय । 


; श७: 
श्रद्धात्रयविभागयोग 


शास्त्र ग्र्थात्‌ शिष्टाचारको प्रमाण मानना चाहिए, यह 
सुतकर भ्र्जुनकों शका हुई कि जो शिष्टाचारकों न मान सके, 
पर श्रद्धापूवक आचरण करे उसकी कैसी गति होती है। इस 
अध्यायमें इसका उत्तर देनेका प्रयत्व है, परतु शिष्टाचारडूपी 
दीपस्तभ छोड देनेके बादकी श्रद्धामे भयोकी सभावना वतला- 
कर भगवानने सतोष मात्रा है। इसलिए श्रद्धा और उसके 
आ्रधारपर होमेवाले यज्ञ, तप, दान आ्रादिके गुणानुसार तीन 
भाग करके दिखाये है भौर “अ« तत्सत' की महिमा गाई है। 
प्रजुंन बोले-- 
हे कृष्ण ! शास्त्रविधि अर्थात्‌ शिप्टाचारकी परवा 
न कर जो केवल श्रद्धासे ही पूजादि करते है उनकी गति 


5484 गीता-माता 


कैसी होती है ?--सात्तविक, राजसी वा तामसी ? १ 
श्रीभगवान बोले-- 
मनुष्यमे स्वभावसे ही तीन प्रकारकी श्रद्धा अर्थात्‌ 
माच्विक, राजसी और तामसी होती है, वह तू चुन । २ 
है भारत ! सबकी श्रद्धा अपने स्वभावका अनु- 
मरण करती है। मनुष्यमे कुछ-न-कुछ श्रद्धा तो होती 
ही हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा, वैसा वह होता है। ३ 
सात्तिक लोग देवताओोको भजते हैं, राजस लोग 
यक्षो और राक्षसोंको भजते हैं और दूसरे तामस लोग 
भूतप्रेतादिको भजते हैं। ४ 
दम और अहकारवाले, काम और रागके वलसे 
प्रेरित जो लोग जास्‍्त्रीय विधिसे रहित घोर तप करते 
हैं, वें मूढ लोग गरीरमे स्थित पच्र महाभूतोकों और 
श्रत करणमे विद्यमान मुभको भी कप्ट देने है) ऐसोको 
आनुरी-निज्चबवाला जान । भन्द 
आहार भी तीन प्रकारसे प्रिय होता है। उसी 
पवार, बज तप और दान (भी तीन प्रकारते प्रिय 
होता) है । उसका यह भेद तू सु । ७ 
त्राुष्य, सात्तिकता, बल, आरोग्य, सुख और 
रुचि बढानेवाले, रसदार, चिकने, पौध्िकि और मनको 
रुचिकर आहार सात्तविक लोगोको प्रिय होते हं। ८ 
तोचे, जट्टे, खारे, बहुत गरम, चरपरे, रूचे, दाह- 
कारक भ्राहमर राजस लोगोको प्रिय होते हैं और वे 
हु जे, झांक तथा रोग उत्पन्त करनेवाले होते हैं। & 
पहरमरसे पढ़ा हम नौरम. दुर्गधित, वासी, जूठा, 
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अपवित्र भोजन तामस लोगोको प्रिय होता है। १० 
जिसमें फलकी इच्छा नही है, जो विधिपूर्वक कत्तेव्य 
समभकर, मनको उसमे प्रोकर होता है वह यज्ञ 


सात्त्विक है। ११ 
है भरतश्रेष्ट | जो फलके उद्द श्यसे और दभसे 
होता है उस यज्ञको राजसी जात । १२ 


जिसमे विधि नही है, अन्नकी उत्पत्ति नही है, मत 
नही है, त्याग नही है, श्रद्धा नही है, उस यजञकों बुद्धि- 
मान लोग तामस यज्ञ कहते है । १३ 
देव, श्राह्मण, गुरु और ज्ञानीकी पूजा, पवित्रता, 
सरलता, ब्रह्मच्य, अ्रहिसा--यह शारीरिक तप कह- 
लाता है। १४ 
दुःख न देनेवाला, सत्य, प्रिय, हितकर वचन तथा 
धर्मंग्रेथोका अभ्यास--यह वाचिक तप कहलाता है । 


१प्‌ 
मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसयम, 
भावनाशुद्धि यह मानसिक तप कहलाता है | १६ 


समभावयुक्‍्त पुरुष जब फलेच्छाका त्याग करके 
परम श्रद्धापुवंक यह तीन प्रकारका तप करते है तव उसे 
बुद्धिमान लोग सात्त्विक तप कहते है। १७ 
जो सत्कार, मान और पूजाके लिए दभपूर्वक 
होता है वह अस्थिर और अनिश्चित तप, राजस कह- 
लाता है। श्द 
जो तप कष्ट उठाकर, दुराग्रहपूर्वक अथवा इूसरेके 
नाशके लिए होता है वह तामस तप कहलाता है। १६ 


२१६ गीता-माता 


देना उचित है ऐसा समझकर, बदला मिलनेकी 
आजाके विना, देश, काल और पात्रको देखकर जो दान 
होता है उसे सात्तविक दान कहा गया है । २० 
जो ढान बदला मिलनेके लिए अथवा फलको 
लक्ष्यकर और दु ख़के साथ दिया जाता है वह राजसी 
दान कहा गया है । २१ 
देश, काल और पात्रका विचार किये बिना, विना 
हम तिरस्कारसे दिया हुआ दान, तामसी कहलाता 
। २२ 
ब्रह्मका वर्णन “४ तत्‌ सत' इस तरह तीन प्रकारसे 
हुआ है और इसके द्वारा पूर्वकालमें ब्राह्मण, वेद और 
मित हुए । ३ 
इसलिए ब्रह्मवादी '5४ का उच्चारण करके यज, 
दान और तपरूपी क्रियाए सदा विधिवत्‌ करते है। २४ 
और, मोक्षार्थी 'तत्‌' का उच्चारण करके फलकी 
आजा रखे विना यज, तप और दानरूपी विविध क्रियाएं 
करते हैं श्श्‌ 
सत्य और कल्याणके अथमे 'सत' शब्दका प्रयोग 
होता है। और हे पार्थ | भले कामोमें भी 'सत्‌" शब्द 
व्यवहृत होता है । 
यज्ञ, तप और दानमे हढताको भी सत्‌ कहते हैं। 
हू निमित्त ही कम है, ऐसा सकल्प भी सत्‌ कहलाता 


टिप्पणीो--उपरोक्त तीन इलोकोका भावार्थ यह 
हुआ कि प्रत्येक कम ईद्वरापण करके ही करेना चाहिए, 
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क्योंकि 5० ही सत्‌ है, सत्य है। उसे भ्र्पण किया हुआ 
ही फलता है 

हे पार्थ | जो यज्ञ, दात, तप या दूसरा कार्य बिना 
श्रद्धाके होता है वह अ्सत्‌ कहलाता है। वह न तो 
यहांके कामका है, त्ष परलोकके । श्८ 

35 तत्सत 

'इति श्रीमद्भूगवद्गीतारूपी उपनिषद श्रर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जनसवादका 'श्रद्धात्रय- 
विभागयोग तामक सत्रह॒वा अध्याय । 


४ श्य ; 
- संन्याप्तयोग 


' इस भ्रध्यायको उपसहाररूप मानना चाहिए। इस अध्याय 
का या गीताका प्रेरक मन्त्र यह कहा जा सकता है--सब 
धर्मोको तजकर मेरी शरण ले !” यह सच्चा सन्यास है, परतु 
सब धर्मकि त्यायका मतलब सब कर्मोका त्याग नही है । परोप- 
कारके कममे भी जो सर्वोत्कष्ट कर्म हो उन्हे उसे श्रपण करना 
थौर फलेच्छाका त्याग करना, यह सर्वधमंत्याग या सन्यास है । 
ग्रजुन बोले-..- 

है महाबाक्ले | हे हृषीकेश ! हे केशिनियूदन 
सन्‍्यास और त्यागका पृथक्‌-पूथक रहस्य मैं जानना 
चाहता हुं । १ 
श्रीभगवान बोले--. 

काम्य (कामनासे उत्पन्त हुए) कर्मोके त्यागकों 


डे 


२६८ ग़ोता-मात्ता 


ज्ञाती सन्‍्यासके नामसे जानते है । समस्त कर्मोके फलके 
त्यागको बुद्धिमान लोग त्याग कहते है । र्‌ 
कितने ही विचारवान पुरुष कहते है कि कर्ममात्र 
दोपमय होनेके कारण त्यागनेयोग्य हैं । दूसरोका कथत 
हैं कि यज, दान और तपरूप कर्म त्यागनेयोग्य नही 
है। ३ 
हैं भरतसत्तम ! इस त्यागके विपयमे मेरा निर्णय 
सुन । है पुरुषव्याप्र | त्याग तीन प्रकारसे वर्णन किया 
गया है । है 
यज्ञ, दान और तपस्वी कर्म त्याज्य नहीं हैँ बरल्‌ 
करनेयोग्य है। यथ, दान और तप विवेकीकों पावन 
करनेवाले हैं। प्र 
हें पार्य ! ये कर्म भी आसक्ति और फलेच्छाका 
त्याग करके करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम 
अभिप्राव हैं। 
नियत कमका त्याग उचित नही है। मोहके वश 
होकर उसका त्याग किया जाय तो वह त्याग तामस 
माना जाता है । ७ 
दु खकारक समभकर कायाकप्टके भयसे जो कमे- 
का त्याग करता है वह राजस त्याग है और -इससे उसे 
त्यागका फल नहीं मिलता | ८ 
हैं अर्जुन ! करना चाहिए, ऐसा समझकर जो 
नियत कर्म संग और फलको त्यागकर किया जाता है 
वह त्याग ही सात्तिक माना गया है। & 
सशयरहित हुआ, शुद्ध भावनावाला, त्यागी और 
हज 
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बुद्धिमान असुविधाजनक कर्मक देष नहीं करता, 
सुविधावालेमे लीन नही होता ९ , 

कर्मका सर्वथा त्याग देहधारीके लिए 'सम्भवः नही 
है , परन्तु जो कर्मफलका त्याग करता है वह त्यागी 
कहलाता है । ११ 

त्याग त करनेवालेके कर्मका फल कालांतरमे तीन 
प्रकारका होता है, अशुभ, शुभ और शुभाशुभ । जो 
त्यागी (सन्यासी) है उसे कभी नही होता। १२ 

है महाबाहो ' कर्ममात्रकी सिद्धिके विषयमे 
साख्यशास्त्रमे पाच कारण कहे गये है। वे मुभसे 
जान । १३ 
वे पाच ये है--द्षेत्र, कर्ता, भिन्‍न-भिन्‍त साधन, 
भिन्‍ल-भिन्‍न क्रियाए और पाचवा दैव । १४ 

शरीर, वाचा अथवा मनसे जो कोई भी कर्म 
मनुष्य नीतिसम्मत या नीतिविरुद्ध करता है उसके ये 
पाच कारण हूंते है। 

ऐसा होनेपर भी, अ्सस्कारी बुद्धिके कारण जो 
कक ही कर्ता मानता है वह दुर्मति कुछ समझता 
न 

जिसमे अ्रहकारभाव नही है, जिसकी बुद्धि मलिन 
नही है, वह इस जगतको मारते हुए भी नही मारता, 
न बन्धनमे पडता है। 

टिप्पणी--ऊपर-ऊपरसे पढनेपर यह इलोक 
मनुष्यकों भुलावेमे डालनेवाला है। गीतांके अनेक श्लोक 
काल्पनिक आदर्शका अवलबत करनेवाले है। उसका 


ई 


२२० गोता-माता 


सच्चा नमूना जग़तमे नही मिल सकता और उपयोगके 
लिए भी जिस तरह रेखागणितमे काल्पनिक आदर्श 
आक्ृतियोकी आवशध्यकता है उसी तरह धर्म-व्यवहारके 
लिए हैं। इसलिए इस ब्लोकका ग्र्थ इस प्रकार किया 
जा सकता है--जिसकी अ्रहता न होगई है और 
जिसकी वृद्धिमे लेशमात्र भी मैल नहीं है, उसके लिए 
कह सकते हैं कि वह भले ही सारे जगतको मार डाले , 
परन्तु जिसमे अहता नही है उसे गरीर ही नही है । 
जिसकी वुद्धि विशुद्ध है वह त्रिकालदर्णी हैं । ऐसा 
पुरुष तो केवल एक भगवान है। वह करते हुए भी 
अकर्ता है, मारते हुए भी अहिसक है। इससे मनुष्यके 
सामने तो एक न मारनेका और शिशाचार--आास्त्र 
-“-का ही मार्ग है । 
कर्मकी प्रेरणामे तीन तत्त्व विद्यमान है--ज्ञान, * 
जेय और परिजाता। कर्मके भ्रग तीन प्रकारके होते 
हैं--इद्रिया, क्रिया और कर्ता । श्द 
टिप्पणी--इसमे विचार और आचारका समी- 
करण है । पहले मनुष्य कत्तंव्य कर्म (जेय), उसकी 
विधि (जान) को जानता है--परिजाता बनता है। 
इस कर्मप्रेरणाके प्रकारके वाद वह इद्वियो (करण) 
द्वारा क्रियाका कर्ता बनता है। यह कर्मसम्रह है । 
जान, कर्म और कर्ता गुणभेदके अनुसार तीन 
भरकारके हैं । गुणणणनामे उन्तका-जैसा वर्णन किया 
जाता है वसा सुन। १६ 
जिसके द्वारा मनुष्य समस्त भृतोमे एक ही अवि- 
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ताशी भावकों और विविधतामे एकताकों देखता हैं 
' उसे सात्तविक आन जान | २० 

भिन्‍त-भिन्‍न (देखनेमे) होनेके कारण समस्त 
भूतोमे जिसके द्वारा मनुष्य भिन्न-भिन्न विभकक्‍त भावोको 
देखता है उस ज्ञानकों राजस जान । 

जिसके द्वारा एक ही कार्यमे बिना किसी कारणके 
सब आ जानेका भास होता है, जो रहस्यरहित और 
तुच्छ है वह तामस ज्ञान कहलाता है । 

फलेच्छारहित पुरुषका श्रासक्ति और राग-हेषके 
बिना किया हुआ नियत कर्म सात्त्विक कहलाता है। २३ 

टिप्पणी-- (देखो, टिप्पणी ३-८) 

भोगकी इच्छा रखनेवाले जिस कार्यको 'मै करता 
हूं, इस भावसे बडे आयासपूर्वक कहते है वह राजस 
कहलाता है । २४ 

मनुष्य जो काम परिणामका, हानिका, हिसाका 
और अपनी शक्तिका विचार किये बिना, मोहके वश 
होकर झारभ करता है वह तामस कर्म कहलाता है। २५ 

जो भ्रासक्ति और अहकाररहित है, जिसमे हृढता 
और उत्साह है, जो सफलता-निष्फलतामे हर्ष-शोक 
नही करता वह सात्त्विक कर्ता कहलाता है।. २६ 

जो रागी है, जो कर्मफलकी इच्छावाला है, लोभी 
है, हिसावान है, मलिन है, हर्ष और शोकवाला है, वह 
राजस कर्ता कहलाता है ।। २७ 

जो अव्यवस्थित, असस्कारी, कक्‍की, शठ, नीच, 
ग्रालसी, अप्रसन्तचित्त और दीधेसूत्री है, वह तामस 
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कर्ता कहलाता है । श्८ 
हैं धनजय ' बुद्धि और बृतिके गुणके अनुसार 

पूरे और पृथक्‌-पृथक तीन प्रकार कहता हू, उन्हे सुन। 
२६ 

प्रवृत्ति, निवृत्ति, काये, अकाये, भय, अभय, वध, 
मोक्षका भेद जो बुद्धि (उचित रीतिसे) जानती है 
वह सात्त्विक वृद्धि है। ३० 
जो वृद्धि धर्म-अधर्म और कार्य-अ्रकार्यका विवेक 
हा ठगसे करती है, वह वुद्धि, हे पार्थ ! राजसी 

| 


३१ 

ः हे पर्थ | जो बुद्धि अधकारसे घिरी हुई है, अधर्म- 
को धर्म मानती है और सब बाते उलटी ही देखती है 
वह तामसी है। ३२ 
हैं पार्थ / जिस एकनिष्ठ ध्रृतिसे मनुप्य मन, 
भ्राण और इद्रियोकी क्रियाको साम्यवुद्धिसि धारण 
करता है, वह बृति सात्तविकी है । ३३ 
. हैं पार्थ ! जिस धृतिसे मनुष्य फलाकांक्षी होकर 
वर्म, काम और अथ्थंको आसक्तिपृ्वक धारण'करता है 
वह प्रति राजसी है ! श्ड 
जिस इतिसे दुर्वृद्धि मनुप्य निद्रा, भय, शोक, 
निराजा और मदकों छोड नहीं सकता, है पार्थ | 
वह तामसी धृति है । 8५ 
हे भरतर्पभ ! अ्रव तीन प्रकारके सुखका «वर्णन 
फुभेत सुन जिसके अभ्याससे मनुष्य प्रसन्‍न रहता हैं, 
जिससे दु ख़का अ्रंत होता है, जो झारभमे विपसमान 
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लगता है, परिणाममे अमृत-जैसा होता है, जो श्रात्म- 
ज्ञानकी प्रसननतामेसे उत्पन्न होता है, वह सात्तिक सुख 
कहलाता है । ३६-३७ 
विषय भ्रौर इद्रियोके सयोगसे जो आरभमे अमृत- 
समान लगता है पर परिणाममे विषसमान होता है, वह 
सुख राजस कहा गया है । ३८ 
जो आरंभमे और परिणाममें झात्माको मोहंग्नस्त 
करनेवाला और निद्रा, आलस्य तथा प्रमादमेसे उत्पन्न 
हुआ है, वह तामस सुख कहलाता है । ३६ 
पृथ्वी मे या देवताओके मध्य स्वगमे ऐसा कुछ भी 

2 है जो प्रकृतिमे उत्पन्न हुए इन तीन गुणोसे मुक्त 
| ४० 


हें परतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रके 
कर्मोके भी उनके स्वभावजन्य गुणोके कारण विभाग 
होगये है । ४१ 
शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता ज्ञात, अनु- 
भव, आस्तिकता--ये ब्राह्मणके स्वभावजन्य कर्म है । 
हु ु २्‌ 
शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्धमें पीठ न दिखाना, 
दान, शासन---े क्षत्रियके स्वभावजन्य कर्म है। ४३ 
, खेती, गोरक्षा, व्यापार--ये वेश्यके स्वभावजन्य 
कर्म है। और शुद्रका स्वभावजन्य कर्म सेवा है । ४४ 
- स्वय अपने कर्ममे रत रहकर पुरुष मोक्ष पाता है। 
अपने कर्ममे रत हुआ मनुष्य किस प्रकार मोक्ष पाता 
है, सो सुत । ४५ 
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जिसके- द्वारा प्राणियोकी प्रवृत्ति होती है और 
जिसके हारा यह सारे-का-सारा व्याप्त है उसे जो पुरुष 
स्वकर्मद्वारा भजता है वह मोक्ष पाता हैं । ४६ 
प्रधर्म सुकर होनेपर भी उससे विग्युण स्वधर्म 
प्रधिक अच्छा है। स्वभावके अनुरूप कर्म करनेवाले 
मनृष्यको पाप नहीं लगता । ४७ 
टिप्पणी--स्वधर्म अर्थात्‌ अपना कत्तंव्य । गीताकी 
शिक्षाका मध्यविदु कर्मफलत्याग है और स्वकमेकी 
श्रपेक्षा अविक उत्तम कत्तेव्य खोजनेपर फलत्याग- 
के लिए स्थान नही रहता, इसलिए स्वघर्मको श्रेष्ठ कहा 
है। सब धर्मोका फल. उसके पालनमे झा जाता है। 
हें कौंतेय ! स्वभ्ावत प्राप्त कर्म, सदोष होनेपर 
भी छोडता न चाहिए। जिस प्रकार अग्तिके साथ 
धृएका सयोग है उसी प्रकार सब कामोके साथ दोष 
मौजूद है । धंप 
जिसने सव कहींसे आसक्तिको खीच लिया हैं, 
जिसने कामनाओको त्याग दिया है, जिसने मनको 
जीत लिया है, वह संन्यासद्वारा निष्कामतारूपी परम- 
सिद्धि पाता है । डे 
हें कौतेय ! सिद्धि प्राप्त होनेपर मनृष्य ब्रह्मको 
किस प्रकार पाता है, सो मुझसे सक्षेपमे सुन | जानकी 
पराकापष्ठा वही है | ५० 
जिसकी वृद्धि शुद्ध होगई है, ऐसा योगी 
इढतापूर्चक अपनेकी वशमे करके, शब्दादि विषयोका 
त्याग कर, राग्ढ्रेपकों जीतकर, एकांत सेवन करके, 
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अल्पाहार करके, वाचा, काया और मनको अकुशमे 
रखकर, ध्यानयोगमे नित्यपरायण रहकर, वैराग्यका 
आाश्चय लेकर, अहकार, बल, दपे, काम, क्रोध और 
परिग्रहका त्याग कर, ममतारहित और ज्ञात होकर 
ब्रह्मभावको पानेयोग्य बनता है । ५१-५३ 

वह्मभावको प्राप्त प्रसन्‍तचित्त मनृप्य न तो शोक 
करता है, न कुछ चाहता है। भूतमात्रमे समभाव रख- 
कर मेरी परमभक्तिको पाता है । प्र्ड 

मैं कैसा और कौन हू इसे भक्तिद्वारा वह यथार्थ 
जानता है और इस प्रकार मुझे यथार्थ जानकर मुभमे 
प्रवेश करता है । | प्र्प्‌ 

भेरा आश्रय प्रहण करनेवाला सदा सब कर्म 
करता हुआ भी मेरी कृपासे गाइवत, अव्ययपदको 
पाता है। ५६ 
मनसे सव कर्मो को मुभमे ।अरपण करके, मुभमे 
परायण होकर, विवेकबुद्धिका आश्रय लेकर निरतर 
मुभमे चित्त लगा | प्७ 

मुभमे चित्त लगानेपर कठिनाइयोके समस्त पहाड- 
को भेरी कृपासे पार कर जायगा, कितु यदि अहकारके 
वढ् होकर मेरी न सुनेगा तो नाश हो जायगा । ५४८ 

अहकारके वश होकर "मै युद्ध नहीं करूगा' ऐसा 
तू मानता हो तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है। तेरा 
स्वभाव ही तुमे उस तरफ बलात्कार से घसीट ले 
जायगा । ६ 

है कौतेय | अपने स्वभावजन्य केसे बद्ध होनेके 
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कारण तू जो मोह के वश होकर नहीं करना चाहता वह 
वरवस करेगा । दे ६० 
हें भ्र्जुन ! ईश्वर सब प्राणियोंके हृदयमे वात 
करता है और अपनी मायाके वलसे उन्हे चाकपर चढ़े 
हुए घडेकी तरह घुमाता है। ६१ 
हैं भारत  सर्वभावसे तू उसकी शरण ले। 
उसकी कृपासे परमण्ातिमय झमरपद को पावेगा। ६२ 
इस अकार गुद्य-से-गुह्म ज्ञान मैंने तुकसे कहा । इस 
सारेका भलीभांति विचार करके तुमे जो भ्रच्छा लगे सो 
कर। दर 
और सबसे भी गुह्य ऐसा मेरा परमवचन सुन । 

तू मुझे वहत प्रिय है, इसलिए मै तुझसे तेरा हित 
कहुंगा । द्ड 
मुभसे लगन लगा, मेरा भक्त बच, मेरेलिए यज 

कर, मुझे नमस्कार कर । तू मुझे ही प्राप्त करेया, यह 
मेरी सत्त प्रतिज्ञा है। तू मुझे प्रिय है ! घर 
सब धर्मोका त्याग करके एक मेरी ही शरण ले । 

मैं तुमे सब पापोसे मुक्त करूंगा । शोक मत कर । ६६ 
जो तपस्वी नही है, जो भक्त नही है, जो सुनना 

नहीं चाहता और जो मेरा द्वेप करता है, उससे वह 
(जान) तू कभी न कहना । - ६७ 
परतु वह परम गुह्य ज्ञान जो मेरे भक्‍्तोंकों देगा 

वह मेरी परम भक्ति करनेके कारण नि सन्देह मुझे ही 
पावेगा | ध्द 
उसकी अपेक्षा मन्ुप्योमे मेरा कोई अधिक प्रिय 
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सेवक नही है भोर इस पृथ्वीमे उसकी अपेक्षा मुझे कोई 


अधिक प्रिय होनेवाला भी नहीं है । ६९ 
हमारे इस धर्म्यसवादका जो अभ्यास करेगा, वह 
मुझे यज्ञद्वारा भजेगा, ऐसा मेरा मत है । ७० 


और जो मनुष्य द्वेषरहित होकर श्रद्धापर्वक केवल 
मुनेगा वह भी मुक्त होकर, पुण्यवान जहा बसते है, उस 
शुभलोकको पावेगा । ७१ 

विप्पणी--इसमे तात्पर्य यह है कि जिसने इस 
ज्ञान का अनुभव किया है वही इसे दूसरे को दे सकता 
है। शुद्ध उच्चारण करके अर्थसहित सुना जानेवालोके 
विषयसे ये दोनो इलोक नहीं है । 

हे पार्थ | यह तूने एकाग्रचित्तसे सुना ? हे धनजय ! 
इस अज्ञानके कारण जो मोह तुझे हुआ था वह क्या 
नष्ट होगया ? ७२ 
प्र्जुन बोले-- डे 

हे भ्रच्युत ! श्रापकी क्ृपासे मेरा मोह नाश हो- 
गया है। सुझे समझ आगई है, शंकाका समाधान 
हो जानेसे में स्वस्थ होगया हु। आपका कहा 


करूंगा । ७३ 
संजयने कहा-- 
इस प्रकार वासुदेव और महात्मा अर्जुन का यह 
रोमाचित करनेवाला सवाद मैने सुता । ७४ 
व्यासजीकी कृपासे योगेब्बर श्रीकृष्णके श्रीमुखते 
मैंने यह ग्रुह्म परम योग सुना । ७५ 


हे राजन्‌ ! केशव और भर्जुनके इस अदभुत और _' 


र्श्द के गीता-माता 
5 


पवित्र सवादका स्मरण कर-करके, मैं वारवार भ्रावदित 
होता हू । ७६ 

है राजन्‌ ! हरिके उस भ्रदुभुत रूपका खूब स्मरण 
कर-करके मै बहुत विस्मित होता हु और बारबार 
आनदित होता रहता हू । ७७ 

जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहा धृनुर्धारी पार्थ है, 
बहा श्री है, विजय है, वैभव है भर भ्रविचल नीति है, 
ऐसा मेरा अ्भिप्राय है । छ्द 

टिप्पणी--योगेड्वर कृष्णसे तात्पय है ग्रनुभवसिद्ध 
शुद्ध ज्ञान और धनुर्धारी अर्जुनसे ग्रभिप्राय है तदनुसा- 
रिणी क्रिया, इन दोनोका समम जहा हो, वहा सजयने 
जो कहा है उसके सिवा दूसरा क्या परिणाम हो सकता 


5» तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यात्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'सत्यास- 
योग' नामक अठारहवा अध्याय । 
5४ शाति 


श्रीमद्भभवद्गीता 


£ [मूल संस्कृत-पाठ ] 


प्रथमो (ध्यायः 


घुतराष्ट्र उवाच 


घ्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सथ । 
मामकाः पारड्वाइचेच किमकुबत संजय ॥ १॥। 


संजय उवाच 


हप्ट्वा तु पाण्डवानीक ब्यूढ़ दुर्योपनस्तदा । 
आचायंमुपसगम्य॒ राजा ( वचनमन्रवीतू ॥ २॥ 
पत्यैता पाराइुपुत्राणामाचार्य महती चमूम्‌ | 
ब्यूढा द्ुपद्रपुत्रेण तब शिप्येण धीमता ॥ ३॥ 
अ्त्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा यरुधि। 
मुयुधानों विराटभ्य द्ुपददच महारथ ॥ ४॥ 
धृष्टकैतुब्चेकितान काशिराजदच वीर्यबान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च जव्यक्व नरपुज्भव ॥ ५ ॥ 
युधामन्युइच विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयेबान्‌ । 
सौभद्रों द्रौपदेयाश्व सर्वे एव महारथा' ॥ ६ ॥ 
अस्माक तु विशिष्टा ये तान्विबोध द्विजोत्तम | 
तायका मम संन्यत्य सज्ञार्थ तान्मवीमि ते॥ ७ ॥ 
भवान्पीणादच कर्णद्च कृपरईंच समितिजयः । 
अ्रदवत्थामा विकर्णश्व सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ |! 
अन्ये च बहव. छूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। 
नानागस्त्रप्रहरणा सर्वे बुद्धविशारदा ॥ ६॥ 


ररे२ 


गीता-माता 


अपर्याप्त तदस्माक वलं भीष्माभिरक्षित्तम्‌ 
पर्याप्त त्विदमेतेषा बल भीमाभिरक्षितम्‌ ॥0०ा 
अयनेपु च सर्वेपु_ यथाभागमवस्थिता. । 
भीष्ममेवामिरक्षन्तु भवन्त सर्व एवं हि॥१शा - 
तस्य सजनयन्हर्ष कुस्वृछझ: पितामहः । 
सिंहनादं विनचद्योच्चे शह्न दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
तत शब्जाब्च भेयेंश्च पणवानकग्रोमुखाः।॥ , 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स॒शब्दस्तुमुलोईभवत्‌ ॥१३॥ 
तत. च्वेतहयर्युबते महति स्वन्दने स्थित । 
माधव: पाण्डवब्चेव दिव्यों शुद्ध प्रदध्मतु ॥१४॥ 
पाञज्चजन्य हुपीकेणों देवदत्त धनंजयः। 
पौण्डू दघ्मों महागड्ड भीमकर्मा वृकोदरः ॥8 ५॥ 
अनन्तविजय राजा दुन्तीपुत्रो यूधिप्ठिर. | 
नकुंल. सहदेवरच सुधोपमसणिपुप्पको ॥१६॥ 
काश्यब्च परसेप्वास शिक्षण्डी च महारथ. । 
धृप्ट्युम्तों वियाट्इच सात्यकिश्चापराजित:॥१७॥ 
द्रुपदो द्रौपदेयाइच सर्वशः पृथिवीपते। 
योगद्रब्च महाबाहु' शह्ान्दघ्मु पृथवपृथक्‌ ॥१८॥ 
स॒ घोषो धार्तराष्ट्राएा हृदयानि व्यादारयतू । - 
नभध्च प्रृथिदी चंद तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥६६॥ 
श्रथ व्यवस्थितान्दप्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वज. । 

अवृत्ते शस्व्रतपाते घनुत्यम्य पाण्डव ॥२०॥ 
हपीकेश तदा वाबयमिदमाह महीपते । 

भ्र्जुन उदाच 
सेनयोरुमयोम॑प्ये रथ स्थापर मेंज्च्युत ॥२ शा 
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यावदेतान्निरीक्षेक्कूँ योदुधुकामानवस्थितान्‌ । 
केमेया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥२२॥। 
योत्स्यमानानवेक्षे-द्र य एतेडत्र समागता. । 


5 65 आ. 


घातेराष्ट्रस्प दुर्बुद्धेयुद्धें प्रियचिकीर्पव ॥२३॥॥ 


्छ ् 


संजय उचाच 


एवपुक्तो हषीकेशों शुडाकेशेतव भारत । 
सेनायोरुभयोमेध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भीष्मद्रोणप्रसुख्तत सर्वेषा च॑ महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पश्यतान्समवेतास्कुरूनिति ॥२५॥ 
तत्रापच्यत्स्थितान्पार्थ 
पित्ृनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मातुलान्धरातृन्‌ 
पुत्रान्पौतान्सस्ी स्तथा ॥२६॥ 
इवशुरान्सुहृदरश्चेव सेनयोरुभयो रपि । 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान्वन्धुनवस्थितान्‌ ॥२७॥ 
कृपया परयाविष्टो विषपीदत्निदमब्रवीतू । 
प्र्जुत उवाच 
हष्ट्वेम॑ स्वजन कृष्ण युयुत्सूं समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि सुर्ख च परिषुष्यति 
वेपथुइ्व शरीरे मे रोमहपंश्च जायते ॥२६॥ 
गाण्डीवं स्रसते हस्तात्त्वक्चेव परिवद्यते | 
न च शवनोस्यवस्थातु अ्रमतीव च से मनः ॥३ ०] 
निरमित्तानि च पश्यामि विपरीतामि केशव । 
न च श्रेयोधतुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३ श] 


रेहेढ 


गीता माता 


न काइजे विजय द्ृप्प व च राज्यं सुखादि च 
कि नो राज्येत गोविच्द कि भोगेर्जीव्तिद दा ॥३शा 
बेपामर्थकाइलितं नो राज्ण भोगा. चुखानि व 
त इ्मेघ्वस्थिता दुद्धे प्राषांत्त्यक्ता घतानि चा३शा 
आचार्या. पितरः पुत्राज्तयेव च पितामहा:। 
गतुला ब्वघुरा: पौत्रा: ब्याला- सम्दन्धिवत्तथा ॥३४॥ 
एदाल हल्तुमिच्छामि घ्वतो्षप महुसूदना। 
अऋरि त्रेलेक्यराज्यस्व हेतो: कि तु महीहूते ॥३४॥ 
निहत पातंराष्ट्रान्न. का प्रीति. स्णज्दनादव | 
पाप्मेचश्येदस्मान्ट्त्वेत्तनातताधिन- पर्द्धा 
तम्मानााहा वय हन्तु धार्तेराष्ट्रान््ववान्यवान्‌ । 
इवजन हि कथ हत्वा चुखितः स्थाम माघव ॥हछा 
यच्य्येते न पर्यन्ति लोभोपहतचेतस. 
हुलत्षग्यइत दोष मित्रद्ोह्‌ च पराठकम्‌ ॥३-।। 
हुघ॑ न मेयमस्मभिः पापादस्मान्विवतितुम्‌ 
कुलक्षयद्नत दोष प्रपच्चद्धिर्जनादेन ॥६६॥ 
कुलक्षये प्रसययन्ति कुरूवर्मा समातना.। 
धर्म नप्दे दुल इत्सनमवर्मोमिभवत्युत्त ॥४०॥ 
अवर्मामिम्वात्त्प्ण प्रदुप्यस्ति छुलस्वरिय. । 
स्त्रीपु दुष्दानु वाप्णेब जायते वर्षस्‍ंकरः ॥४१॥ 
नरकायेद दुलघ्नानां दुलस्य च। 
द्फंलुप्तपिप्लोदकक्षिया- ।४स। 
इुलघ्नानां. वर्णसंकरकारक:। 
जातिधर्मा दुलघर्माध्च गाव्यता: प्रशशा 


हक 
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उत्सन्तकुलधर्माणा मनुष्याणां जनादेन । 
नरकेइनियत वासो.. भवत्ौत्यनुशुश्रुम ॥४४॥ 
झ्हो वत महृत्याप क॒तु' व्यवसिता बयम्‌। 
यद्राज्यसुखलोभेव ह॒न्तूं. स्वजचमुद्यता ॥४५॥ 
यदि मामभ्रत्तीकारमदस्त्र शस्त्रपाणय, । 
धात्तेराष्ट्रा ररो हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 


सजय उवाच है 


एवमुक्त्वार्जीन सख्ये रथोपस्थ उपाविज्यत्‌ । 
विसृज्य सशर चाप शोकसचिग्तमानसः ।४७॥ 
/ ३४ तत्सतू 
इति श्रीम-द्गवदगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनर्सवादे झजु नविषादयोगो नाम प्रथमो5्थ्याय, ॥१॥। 


त्त 


दवितीयो एध्यायः 


संजय उवबादच - 


तय इपयाविध्टमश्षरर्णाहलेस्‍शम 
द््थ इंपयावध्टनलुपुपाइुल्स सम्‌ | 


विपीदल्तमिंद वाइयरुबाच मछुदुदन- ॥ हा 


श्रीलगवानुवाच 


कुत्तत््वा कच्मलमिदं विषमे समुयस्वितम्‌ । 
अनार्यछुप्व्मस्वस्यमकीतिकरमर्जुन ॥श्त 
क्देव्यं मा सम गमः पार्थ नेत्तत्त्वव्युपपच्ते । 
क्ुद्र हृदयदौवेल्यं त्वच्त्कोत्ति्द परतप ॥ ३॥॥ 


अर्नुत उदाच 


कर्थ भीष्ममह संख्ये द्वोणं व मघुसूदन । 
इपुमि. प्रति योत्स्यामि पूजाह॒विरिसृदन ॥ ४ ॥ 


गुल्नहत्वा हि. महूनुभावान्‌ 
श्रेयो भोकक्‍तु भैक्यमपीह लोके। 
हत्वार्यकामांस्तु गुरूनिहैव 
भुब्जीय भोगान्सधिरप्रदिग्धान्‌ू ॥ ५ ॥| 
न चैतह्विद्म: कतरन्नों ग्रीयो 
यहा जयेम यदि वा नो. जबेयु । 
यानेव हत्वा व जिजीविषाम- 
स्तेघ्वस्थिताः प्रमुख घातेराष्ट्रा ॥६॥ 
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कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव 

पृ्छामि त्वा -घमंसमूढचेता' । 
यच्छु य. स्थान्तिश्चित ब्रहि तन्मे 
शिप्यस्तेष्द शाघि मा त्वा प्रपन्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
न हि प्रपध्यासि भमापनुद्याद्‌ 
यच्छोकमुच्छोष णमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ 


श्रवाप्य भुमावसपलनमृद्ध 
राज्य सुराणामपि चाधिपत्वम्‌ ॥ ८॥। 
संजय उवाच 


एवपुकक्‍त्वा हषीकेश ग्रुडाकेश परतप | 
न योत्स्य इति गोविन्दमुवत्वा तृष्णी बभूव हू॥। ६ ॥ 
तपुवाच हृषीकेश प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुमयोमेध्ये. विषीदन्‍्तमिद बच ॥१०॥ 


शआओोभगवानुवाच 


अद्योच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादाइच भाषसे। 
गतासूनगतासूंइ्च नानुशोचन्ति पण्डिता* ॥१२॥ 
न त्वेवाह जातु नास न त्व तेमे जनाधिपा'। 
न चेव न भ्विष्याम सर्वे बयमत परम्‌ ॥१२॥ 
देहिनो5स्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुझति ॥१३॥ 
सान्नास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा- । 
आगमापायिनो$5नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ॥ (४॥ 
थे हि व व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषेंभ। 
समदु.खसुख धीर सोथ्मृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 


म 


ग्रीता-माता 


नासतो विच्चते भावों नाभावों विद्यते सत.। 
उनयोरपि हष्ठोष््तस्त्वनयोस्तत्त्ववशिभि: ॥१६॥ 
अविनाशि तु तह्िद्धि येन सर्वेमिदं ततम्‌। 
विनाञमव्यवस्यात्यथ न॒ कब्चित्कर्तुमहेति ॥१जा 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता: गरीरिणः । 
अना गिनो5्प्रमेयस्य तस्मादृध्यस्व भारत ॥१८ा। 
य एन वेत्ति हन्तारं यब्चेन मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥१&॥ 

न जायते ज़ियते वा कदाचिन- 

नाव भृत्वा भविता वान भूय । 

अजो नित्य झाइवतोथ्यं पुराणों 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥श्णा 
वेदाविनाणिनं नित्यं थे एनमजमब्ययम्‌ । 
कथ स पुरुष, पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 

वाताति जीर्णानि यथा विहाय 

सवानि गृह्मति नरोध्पराणि | 

तथा धरीराणि विहाय जी र्णा- 

च्यन्यानि नवाति नवानि देंही॥रशशा॥। 
नैने छिन्दन्ति चघस्त्राणि नैन॑ दहति पावक. । 
न चैन ब्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुव. ॥२शा 
अ्रच्छेद्योध्यमदाह्मोध्यमक्लेद्योपशोप्य एवं च। 
नित्य सर्वेगत. स्वाणुस्वलोध्य तनाततः रण 
अव्यक्तोउयमचिन्त्योध्यमविकार्यो3यमुच्यते । 
तस्मादेव॑ विदित्वेनं नानुझोचितुमहंसि ॥२५॥ 
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अथ चैन॑ नित्यजात नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌। 
तथापि त्व॑ महावाहो नैवं भोचितुमहँसि ॥२६॥ 
जातस्य हि श्षुवो मृत्युर्ुव. जन्म सृतस्य च। 
तस्मादपरिहायेंड्यें न त्व शोचितुमहेसि.॥२७॥ 
अव्यक्तादी नि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥) 
आइचर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- 
माइचयंचद्वदति तथैव चान्य | 
आइचर्यवच्चैनमन्य: शणोति 
श्रुत्वाप्येत वेद न चेव करिचत्‌ ॥२६॥ 
देही मित्यमवध्योध्य देहे सर्वस्यथ भारत। 
तस्मात्सवबारि भृतानि न त्व शोचितुमहसि ॥३०॥॥ 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहँसि । 
घर्म्यद्धि युद्धाच्छे योउ्न्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३ १॥॥ 
यदुच्छुघपा चोपपनन स्वर्गंद्वरमपाबृतम्‌ । 
सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्‍्ते युद्धमीहशम ॥३२॥ 
अथ चेत््वमिस धर्म्य सम्राम न करिष्यसि । 
तत स्वधर्म कीति च हित्वापापमवाप्स्यसि ॥३३॥। 
भ्रकीति चापि भृतानि 


कथप्िष्यन्ति तेध्ययाम्‌ 
संमावितस्य चाकीति- 
मर्गादतिरिच्यते ॥इ्ढा। 


भयाद्रणादुपरत मस्यच्ते त्वां महारथा, | 
येबा च त्व बहुमतों भ्रृत्वा यास्यसि लाघबम ॥३५॥ 


२८० 


गौता-माता 


अवाच्यवादाइच वहूत्वदिष्यन्ति तवाहिता. । 
निन्‍दनन्‍्तस्तव सामथ्य॑ ततों दु:खतरं नु किम ॥३६॥ 

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग 

जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 

तस्मांदुत्तिप्ठ कोन्तेय 

युद्धाय कृतनिरचयः ॥३छा 
सुखदू.खे समे कृत्वा लाभालाभौं जयाजयी। 
ततो बुद्धाव बुज्यस्व नेवे पापमवाप्स्य्ति )रेफा। 
एपा तेडमिहिता सास्ये दुद्धियोंगे त्विमां स्यूणु । 
बुद्धचा युक्तो यया पा कर्मवन्च प्रह्मस्यत्ति ॥३६॥ 
नेहामिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते | 
स्वल्पमप्यस्य धर्मेस्य च्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥। 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरिकेह कुरुनन्दन । _ 
वह॒आाश्रा ह्यनन्ताश्व दुद्धयो5व्यवसायिचाम्‌ ॥४१॥ 
यामिमा पृप्पिता वाच प्रवदन्त्यविपश्चित, । 
वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति बादिन ॥४शा। 
कामात्मान स्वग्रेपणा जन्मकुमंफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविज्येपह॒ला भोगैरवर्येंगर्ति प्रति ॥४झा। 
भोगैदवर्यप्रसक्तानां..._ तयापहुतचेतसाम्‌ । 
व्यवमायात्मिका बुद्धि समाधो व विघीयते ।"४४॥ 
त्रेगुण्पविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन। 
निहन्द्रों नित्यसत्त्वस्थो नियोगक्षेम श्रात्मवानू ॥४५॥ 
यावानर्थ उदपाने सर्वेतः संप्लुतोदके । 
तावान्सवेंपू वेदेषु ब्राह्मणस्थ - विजानत. ॥४इ। 
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कर्मप्येयाधिकारस्ते मा फलेयू फदालनन । 
भा ए्मपलरेहर्नर्गा ते सा्योमत्वकर्मणि ॥४७॥। 
गोगर्च, बुर कर्माणि सद्द त्यगत्वा घनजय । 
सिदधमिदषों समो न्रृत्वों समत्व योग उच्चते ॥४८।॥। 
दूरेगू हायर गर्म बरद्धियोगाद्नजय । 
बा गरणमन्विच्छध झृपणा” फवहेतव ॥४६॥ 
तद्धियुतोीं जहातीह उमे सुदुनदुप्फते । 
दनमायोगाव युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्‌ ॥५०॥ 
पम्ज बुझियुकता दि फल त्यवत्वा मनीषिण | 
पर्मवन्पविनिर्मुतता: पद यच्छस्तमनामयम ॥५ १॥ 
यदा ते मोहकरलिल बुद्िव्यतितरिष्यति। 
तदा गस्वामि निर्वेद श्रोतवव्यस्य श्रुतस्य व ॥५२॥ 
श्रुतिविप्रतिमन्ता ते यदा स्थान्यति नि३चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तता योगमवाप्स्यमि ॥५३॥ * 
श्रजुन उवाच न 
ग्थितप्रतस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्वितम्री कि प्रभाषेत किमासीत अजेत किम ॥४४॥ 
».. श्रीभगवानुवा 
प्रजहाति यदा कामान्मर्चान्यार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुप्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ ० 
दुर्सेप्वनुहिसतमना' सुखेपु विगतस्पृह | 
बीतरामभयक्रोव स्थितधीर्मुनिस्च्यते ॥५६।। 
ये सर्वतानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्प शुभागुभम । 
ताभिनच्दति न द्ेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५छ॥ 


ग 


रबर 


गीता-माता 


यदा सहस्ते चार्य हूर्मोष्जानीव सर्वेगः। 
इच्धिवापीर्द्रियाय भ्यस्तस्य प्रजा प्रतिप्ठिता ॥४८॥ 
विपया विनिवतन्से निराह्मरस्य देहिनः। 
रसदर्ज सतोध्प्यस्थ परं ह्द्वा निवर्तते ॥शध। 
बततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपब्चित । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसण मनः ॥६०॥ 
दानि सर्वाणि संयम्य युक्त आतसीत मत्पर. । 
वश्षे हि यस्‍्थेन्द्रियारि तस्य प्रज्ञा प्रतिप्ठिता ॥६१॥ 
घ्यावतोी विप्यानयुसः सड्स्तेपृपजायतें । 
सद्भात्सजाबते काम: कामात्कोबोडमिजाबते ।६२॥ 
क्रोधाज़वति संगोह समोहात्स्मृतिविश्वम. । 
स्मृतिश्नंजादुदुद्धिनानों बुद्धिनागात्मणब्यति ॥६श॥ 
रागहेपवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रिवेश्व रन ! 


, .अआत्मवन्य॑विवेवात्मा. श्रनावदमविगच्छति ॥६४॥ 


प्रसदे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते । 
प्रसत्तचेतरों छााद्ु बुद्धि पर्वेवतिष्ठ्ते ॥३श॥। 
नास्ति वृद्धित्युक्तत्य न चायुक्तत्य भावना | 
ने चामावयत. भान्तिरणान्तस्व कुतः चुखम्‌ !६६॥ 
इन्द्रियारां हि चरतां यन्मेनोज्नु विधीयते। 
तदस्थ हरति प्रज्नां वादुर्नावमिवाम्मसि ॥६७॥ 
तस्मायस्य महावाहो निमृहीतानि सर्वश्ञ । 
इच्द्रियाणीर्धियाेंम्वस्तस्थ प्रजा प्रतिप्ठिदा ॥६५॥। 
या निश्चा सर्वश्तानां तस्यां जागति संयमी। 
यत््या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने. ६६!] 
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आपूर्यमाणमचलग्रतिप्ठ 

समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 

तदृ॒त्कामा य प्रविश्वन्ति सर्ते 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 
विहाय कामान्य सर्वात्पुमारचरति नि स्पृहटः । 
तिमंसी निरहकार स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
एपा क्नाह्मी स्थिति पाये नैना प्राप्य विमुह्मति । 
स्थित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥७२॥ 


उ+ तत्सतू 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसवादे साख्ययोगो नाम ह्वितीयो&ध्यायः ॥२॥ 


तृतीयो $ध्यायः 


श्र्जुन उवाच 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥। 
व्यामिश्रेणेद वाक्येन बुद्धि मोहयसीब में। 
तदेक वद निर्िचत्य येन श्रेयो»हमाप्तुयाम्‌ ॥ २॥ 


श्रीभगवानुवाच 


लोके$स्मिन्द्रिविधा निप्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेनर्सांस्थाना कर्मयोगेन गोगिनाम्‌ ॥ 3 ॥ 
न कर्मणामनारम्भान्नेप्कर्त्म पुरुपो5च्नुते । 

न च सन्यसतादेव सिद्धि समधिग्नन्छति ॥४॥४ 
न हि कब्चित्कषणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मइत । 

कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिजर्गृण '॥५॥ 
कर्मेन्द्रियारि] सबम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूद्वात्मा मिथ्याचार स उच्यते ॥ ६॥ ' 
वल्त्विच्धियाणि मनसा नियम्यारभत्तेडर्जुन । 
कर्मेन्रियं कर्मयोगमसक्त” स विद्विप्यते ॥ ७॥ " 
नियत कुर कर्म त्व कर्म ज्यायो हयकमंण. । 
घरीरयातापि चर ते न प्रसिद्ध दकर्मण. ॥ ८ 
यज्ार्थाक्तमंणोज्त्यन्न॒ लोकोज्य क्मंत्रन्धत । पु 
तदर्थ कर्म कौन्तेव सुवतसज़ू समाचर वश | 
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सहयज्ञा: प्रजा सुष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: । 
भ्रनेन प्रसविष्यध्वमेप वोउस्त्विष्टकामघुकू ॥१०। » 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व । 
परस्पर भावयन्त* श्रेय. परमवाप्स्यथ ॥९१॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता, । 
तैदेत्तानप्रदायेभ्यो यो भुड कते स्तेन एव स ॥॥१२॥ 
यज्ञशिष्टाणिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्विपः । 
भुड्जते ते त्वच पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
भन्‍्ताउ्ूूवन्ति भ्रुतानि पर्जन्यादन्तसम्भव.। 
यज्ञाड्भवति पर्जन्यों यज्ञ कर्मेसमुझूव, ॥ १४॥ 
कर्म क्रह्मयो्भव विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌ । 
तस्मात्सवेगत ब्रह्म नित्य॑ यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
एवं प्रवर्तित चक्र नानुवत्तेयतीह य.। 
श्रधायुरिन्द्रियारामों मोघ॑पार्थ स जीवति ॥१६॥ 
यस्त्वात्मंरतिरेव- स्थादात्मतृप्तश्व मानव । 
शात्तन्येव च सतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७ ॥। 
नैव तस्य छतेनाथों नाकइंतेनेह कश्चन। 

न चास्य सर्वध्ृतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्य ॥१८।। 
तस्मादसवत सतत कार्य कर्म समाचार । 
असकतो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पुरुषः ॥१६॥ 
कमेणव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादय । 
लोकसग्रहभेवापि सपद्यन्कतुमहँस ॥२०॥ 
यद्यदाचरति.श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जब । 

स यत्क्‍रमाण कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥२१॥ 


रद 


गीवानमाता 


न मे पार्थाल्‍्ति कर्तेब्य॑ तिपु लोकेपु किचन । 
तानदाप्तमवाप्तव्यं व्त एव च कर्मणि ॥रशा 
यदि ह्यहूं न वत्तेंब जातु कर्मण्यतन्द्रित: । 

मम वर्त्त्मनुवर्तन्ते मनुप्या: पार्थ सर्वभः ॥२३॥ 
उत्मीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
सकरत््य च॒ कर्ता स्पामुपहन्यामिमा. प्रजाः ॥२४॥ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वंसो यथा कुर्वेन्ति भारत ! 
कुर्याद्द्वांसथासक्तश्विकीर्पुलोक्सब्रहमू॒ ॥रशा। 
न दुद्धिमेदं जनयेदज्ञाना कर्मेसद्िनाम्‌ । 
जोपयेत्सवेकर्माणि विद्वान्युकद, समाचरन्‌ ॥२६॥ 
प्रहतेः क्रिमाणानि ग्रुण. कर्माणि सर्वेश्ः । 
श्रहकारग्मूदात्मा कर्ताहमिति मन्वतें ॥२७॥ 
तत्त्ववितु महावाहों चुणकर्मविभागयोः। 
गुणा. ग्रुरोपु वर्तन्त इति मत्वा न चज्जतें ॥रथा। 
प्रह्ने्ग॑णसमूटा,. सज्जन्ते. चुरकमंसु । 
तानहत्स्तविदो मन्दान्ह्ृवत्स्तवविन्त विचालयेत्‌ ॥२६॥ 
मवि सर्वाशि कर्माणि संन्यस्थाध्यात्मचेत्सा । 
निराशीनिमंमो धृत्वा युध्वस्व विगतज्वरः ॥३ था 
ये में मतमिदं वित्यमनुतिप्ठन्ति मानवा । 
श्रद्धावन्तोननृयन्तो मुच्चन्ते तेडपि करमेंभि. ॥३१॥ 
दे लेतदम्यसूयन्तो नानुतिप्ठन्ति में मतम्‌ 
स्वेजानविमूटास्तान्विद्धि. नप्टानचेतस, ॥३श॥ 
सहम बेप्टते स्वच्या. प्रकृतेज्ञानवानपि । 
प्रह्ननि बान्ति शूतानि निग्रह: कि करिप्यति ॥३ 2॥। 


श्रीसद्धूगवद्गीता श्रव्याथ ३ २४७ 


इच्ध्रियस्पेन्ति यस्यार्थ राग्द्ेपा व्यवस्थितौ । 
तयोने वशमागच्छेततौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥३४॥ 
श्रेयान्स्वधर्मों विद्युण परघधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मों भयावह ॥३५॥ 
हर अर्जुन उबाच 
अथ केन प्रयुक्‍तोष्य पाप चरति पुरुष. | 
अनिच्छुन्नपि वाष्णंय बलादिव नियोजित. ॥३६॥ 
शीभगवानवाच 
काम एप क्रोध एप रजोग्ुणसमुद्धव ।। 
महाणनो महापाप्मा विद्ध नमिह वैरिणम्‌ ॥३७॥ 
घूमेनात्रियतें वह्लियंथादशों मलेन च । 
यथोल्वेनावुती गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥३८॥। 
श्रावृत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनों नित्यवैरिणा। 
कामरूपेण कौन्तेय दृष्प्रेशानलेन च ॥३६९॥ 
इन्द्रियारिं/ मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एदैविमोहयत्येष. ज्ञानमादृत्य. देहिनम्‌ ॥४०॥ 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्पादा नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मान प्रजहि छोन ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 
इन्द्रियारिस पराण्याहुरिन्द्रियेस्प पर मन । 
मनसस्तु परा वुद्धियों बुद्ध: परतस्तु स ॥४२ऐ४ 
एव बुद्धे पर बुद्ध्वा सस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रुं महावाहों कामरूप दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
3» तत्सत 
इति श्रीमद्भूगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशार 
श्रीकृष्णार्जुनसवादे कर्मयोगो सनाम  दृतीयोष्ष्याय, ॥३ 


चतुर्थो एध्यायः 
श्रीभगवानुवाच ' 


इस विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे. प्राह मनुरिक्ष्वाक्वेश्ञवीत्‌ ॥ १॥ 

एवं परम्पराप्राप्तमिम राजर्पयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नप्ट. परतप ॥ २ 

स एवाय मया तेप्य योग प्रोक्‍्त पुरातनः । 
भक्तो5पवि में सदा चेत्ति रहस्य ह्योतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥। 
झर्जुन उवाच हि 

गपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः । 
) 
कथमेतद्विजानीया त्वमादी. प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 


५. + श्रीभगवानवाच 


लहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन । 

तान्यह वेद सर्वाणि न ॒त्व वेत्य परतप ॥ ५॥! 

की अ्जो४पि सनन्‍नव्यवात्मा, >> ४7 
भूतातामीश्वरोषपि सन्‌ | 

कि प्रकृति स्वामधिष्ठाय 

«._- संभवास्यात्ममायया हा 

यदा यदा हि पर्मस्थ ग्लानिर्भवति भारत । 

भम्युत्यानमघमेस्थ तदात्मानं॑ सु्ाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्लीमद्भगवद्गीता * श्रध्याय ४ रह 


परित्राशाय साधूना विनाशाय च॒ दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८॥। 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्ततः । 
त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो्र्जुन ॥ ६ ॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्‍्मया मामुपाश्रिता: । 
वहवो ज्ञानतपसा पूता मझ्भावमायताः ॥१०॥ 
ये यथा मा प्रपच्चन्ते तास्तमेव भजाम्यहम्‌ । 
मम॒वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वश* ॥११॥ 
काइथोन्त: कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्र हि मानुषे लोदे सिद्धिभंवत्ति कर्मजा ॥१२॥ 
चातुरवेण्य॑ मया सष्ट गरुणकर्मविभागश: । 
तस्य कर्तारमपि भा विद्धअकर्तारमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
ने मा कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृह्य । 
इति मा योअमिजानात्ति कमंमिन स वध्यते ॥१४॥' 
एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वरपि मुपुक्षुभि । 
कुर कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्व. पूवेतर कुतम्‌ ॥१५॥ 

कि कर्म किमकर्मेति 

कवयोध्प्यन्न मोहिताः । 

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि 

यज्ज्ञात्वा मोध्ष्यसेड्शुभात्‌ ॥१६॥ 
कर्मणों ह्मपि वोद्धव्य बोद्धव्यं च “विकर्मणः । 
अकमेंरादच वबोदव्य गहना कर्मणो गति ॥श्णा 
कर्मण्यकर्म यः पब्येदकर्मणि च कर्म यः । 

/ सर बुद़िमान्मनुष्येषबु स युक्त: कत्स्नकर्मझतू ॥१८॥ 


२५० 


गीतान्माता 


यस्य सर्वे समारम्भा. कामसंकल्पवजिता । 
ज्ञानासिदग्धकर्माण तमाहु. पष्डित बुधा' ॥श्ष्षा 
त्यक्त्वा कमंफलासज्भ नित्यतृप्तो निराश्रय । 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोषप नैव किचित्करोति सः ॥२१०॥ 
निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसबंपरिग्रहह । 
शारीर केवलं कर्म कुवेन्नाप्योति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 
यहच्छालाभसतुष्टो इन्हातीतो विमत्सर । 
सम. सिद्धावस्िद्धों च इृत्वापि ने निवध्यते ॥रशा। 
गतसज्भस्पथ मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेततस ॥ 
यज्ञायाचरत. कर्म समग्र. प्रविलीयते ॥२३॥ 
ब्रह्मापंण ब्रह्म हविव्न ह्याग्वों ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रहव तेव गन्तव्य॑ ब्रह्मकमेंसमाधिना ॥२४॥ 
देवमेवापरे यज्ञ योगिव पर्युपासते । 
वह्याग्तावपररे यज्ञ यरशेनैवोपजुद्चति ॥र२शा 
श्रोत्रादोतीन्द्रियाण्यन्ये सयमाग्निषु जुद्धति । 
हव्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्चति ॥रह्ा 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणुकर्माण चापरे । 
आत्मसयमयोगारनी जुह्ृति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथापरे. ।॥ 
स्वाघ्यायज्ञानयज्ञाइच यतय सशितत्रता ॥१५॥ 
अपाने जुद्धृति प्राण प्रारेष्पानं तथापरे । 
पभाणापानगती रुदुध्वा प्राशायामपरायणा. ॥२श॥। 
भ्परे नियताहारा. प्राणान्आणेषु जुहृति । 
सर्वेष्येते यज्ञविदो यश्क्षपितकल्मपा: ॥३०ा। 


शीमज्भूगवदगीता : श्रष्याय ४ २५१ 


यज्ञश्षिष्टामृतभ्ुजो यान्ति ब्रह्म सनातनमु । 
नाय लोकोस्‍्त्त्ययज्ञस्थ कुतोउन्य. कुरुसत्तम ॥३ १॥ 
एवं वहुविधा यजञां वितता ब्रह्मणों सुख्ते। 
कर्मजान्विद्धि तान्सवनिव ज्ञात्वा विमोक्ष्से ॥३२॥ 
श्रेयान्द्रव्यमयाचज्ञाज्जानयज्ञ परतप | 
सर्व॑कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 
तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिग्रश्नेन  सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान. ज्ञानिनस्तत्त्वदणिन* ॥३४॥ 
यज्ज्ञात्वा वर पुन्र्नोहमिव यास्‍स्यसि पाण्डव | 
येन भृतान्यशेषेण  द्रक्ष्यस्थात्मन्यथो मयि ॥३श)॥। 
शअ्रपि चेदसि पापेम्यः सर्वेस्य पापकृत्तम, । 
सर्व॑ ज्ञानप्लवेनेच. वृजिन * सतरिष्यसि ॥३६॥ 
यरथधासि समिद्धोअग्नर्भस्मसात्कुस्तेखजु न । 
ज्ञानाग्नि. सर्वेकर्माण भस्मसात्कुसते तथा ॥३७णा 
न हि ज्ञानेतन सहश पवित्रमिह विद्यते। 
तत्स्वयं॑ योगससिद्ध. कालेनात्मनि विन्दति ॥३प८ा॥ 

श्रद्धावॉल्लभते.. ज्ञान 

तत्पर सयतेन्द्रिय । 

ज्ञान लब्ध्वा परां शान्ति- 

मचिरेणाधिगच्छति ॥३६ा 
अज्ञस्चाश्रदधानरच संशयात्मा विनध्यति | 
नायं लोकोइस्ति न परो व सुख, संशयात्मन ॥४०॥ 
थोगसंन्यस्तकर्माण ज्ञानसंच्छिललसशयम्‌ । 
आत्मवन्तं व कर्माणि निबध्तन्ति ध्ंजय ॥४१॥ ६ 


२५२ गीतान्माता 


तस्मादज्ञानसभूत ह॒त्स्थ ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्वेम संशय योगमुतिष्ठोत्तिष्,य भारत ॥डरा 


5 तत्सत्‌ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसवादे ज्ञानकर्मसन्यासयोगो नाम चतुर्थेष्प्यायः॥४॥ 


् 


पञ्चमो (ध्यायः 


श्र्जुत उवाच 


सन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योग व शससि। 
यच्छेय एतयोरेक तन्‍मे ब्रृहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 


श्रीभगवानुवाच _* _ 


सन्यास कर्मयोगईव निःश्रेयसकरावुभौ । है 
तयोस्तु कमेसन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
शेय स नित्यसन्यासी यो न द्वेष्टि न काइक्षति। :7 
निहंन्द्रों हिं महावाहों सुख बन्धात्ममुच्यते ॥ ३ ॥ 
साख्ययोगो पृथग्बाला प्रवदन्ति न पण्डिता .।.... 
एकमप्यास्थित सम्यग्रुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥। 
यत्सांख्य॑प्राप्यते स्थान तद्योगेरपि गम्यते 
एक साख्य व योगं चय पद्यति स पश्यति ॥ ५॥ 
सन्यासस्तु महावाहों दु खमाप्तुमयोगत । 
योगयुक्‍त्तो मुनिन्नह्ा नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
योगयुक्तो विश्ुद्धात्मा विजितात्मा जिततेन्द्रिय । 
सर्वभुतात्मभूतात्मा कुवेस्तपि न लिप्पते ॥ ७ ॥ 
नेव किचित्करोमीति युक्‍तो मन्येत तत्त्ववित्‌। 
पश्यक्शृ प्वन्स्पृशब्ण्जिश्नन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्दवसन्‌ ॥ ८ | 
प्रलपस्विसृजन्गूहृत्नुन्मिपन्निमिषन्‍्लपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेप्‌ वर्तत्त इति घारयन्‌ ॥ ६॥ 


र५४ 


गीतान्माता 


वह्मण्याधाय कर्मारिं सद्भ त्यकत्वा करोति य । 
लिप्यते ने स पापेन पदुमपत्रमिवाम्भसा ॥१० 
कायेन मनसा वुद्धधा केवलैरिन्द्रियिरपि 
योगिन कमे कुबंन्ति सज्भूृ त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥९१ 
युक्त कर्मफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीमू ।: ९ * 
भ्रयुक्त कामकारेण फले सक्‍तो निवध्यते ॥१२ 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्थास्ते सुख वश्ी। 
नवहारे पुरे देही नेव कुर्वेन्न कारयन ॥१३ 
न कतृ त्व॒ न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु. | 
ते कर्मफलसयोग . स्वभावस्तु  प्रव्तेते ॥१४ 
नादते कस्यचित्याप न चैव सुकृतं विभु । 
भ्ज्ञानिनादृत ज्ञान तेन मुहान्ति जन्तव. ॥१४ 
ज्ञानेव तु तदज्ञान येषां नाशितमात्मन । 
तेपामादित्यवज्जान प्रकाशयतति तत्परम्‌ ॥१६ 
तदृवुद्धयस्तदात्मानस्तन्विष्ठास्तत्रायणाः. । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ! ज्ञाननिर्धतकेल्मपा ॥१७ 
विद्याविनयसपन्ते ब्राह्मण गधि हस्तिनि। 
शुनि चेव इवपाके च पण्डिता समदर््षिग ॥१८ 
इटैव तैजित सर्गो येपां साम्पे स्थित मन । 
निर्दोपं हि सम॑ ब्रह्म तस्मावृन्नह्यरिणि ते स्थिता ॥१६ 
न प्रहुप्येत्मिय प्राप्य नोद्विजेत्माप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरवृद्धिरसमूढो ब्रह्मविद्त्रह्मणिण स्थित. ॥२० 
वाह्मयस्पणेष्वसक्तात्मा 
विन्दत्यात्मनि यत्तुखम्‌ । 
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" स॒ ब्रह्मयोगयुकतात्मा 
सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥ 
ये हि संस्पशजा भोगा दुखयोनय एवं ते। 
* श्राव्यन्तवन्‍्त कौन्तेथ न तेषु रमते बुध ॥२२॥ 
_ शवनोतीहैव य सोढ़ू प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भूव वेग॑ स युक्त: स सुखी नर ॥२३॥ ४५ 
योष्न्तः सुखोउ्तरारामस्तंथान्तर्ज्योतिरेव य. | 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोषघिगच्छति ॥ २४॥ 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृपय.. क्षीणकल्मषा । 
छिन्तदैधा यतात्मानः सर्वेश्रुतहिते रता ॥२श॥ 
कामक्रोधवियुकतानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं. वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
स्पर्शानकत्वा वहिर्बाह्यांश्चक्ष॒इचैवान्तरे अुवो.। 
प्राणापानौं समो कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणों ॥२७॥ 
यतेच्द्रियमनोबुद्धिर्मनिर्मोक्षपरायएण । 
विगतेच्छाभयक्रोधो ये सदा मुक्त एवं स. ॥२८॥। 
भोक्‍्तारं यज्ञतपसा _ सर्वलोकमहेद्वरम्‌ । 
सुहृद सर्वध्ुतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति ॥२६॥ 


हर ३ तत्सत्‌ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसवादे कर्मंसन्‍्यासयोगो नाम पचमोथ्ष्याय* ॥श॥ 


पष्ठो एध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 


अनाश्रित कर्मफल कार्य कर्म करोति ये । 
स संन्‍्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रिय ॥ १॥ 
ये सन्यासमिति प्राहुयोंग त विद्धि पाण्डव | 
न झ्सन्यस्तसकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ 
आारुरुक्षोमुनेयोंग.. कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्प तस्थैच शम कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
यदा हि नेच्दियार्थेप न कर्मस्वनुपज्जते । 
सर्वेसकल्पसयासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
उद्धरेदातमनात्मान नात्मानमबसादयेत्‌ । 
शात्मेव ह्ात्मनो वन्चुरात्मैव रिपुरात्मन, ॥ ५॥ 
बच्चुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मगा जितः । 
अनात्मनस्तु जत्र॒ुत्वे वर्तेतात्मेव झत्र॒वत्त ॥ ६॥। 
« जितात्मन प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहित, । 
गीतोप्णासुखदु खेषु_ तथा. मानापमानयों ॥ ७॥ 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा क्ुटस्थो विजितेन्द्रिय | 
युक्‍त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाब्चनः ॥ ८ ॥ 
सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्चुषु . 5. । 
साघुप्वपि च॒ पापेषु समवुद्धिविशिष्यते ॥ ६॥ 
योगी ग्ुओ्जीत सततमात्मान रहसि स्थित. । 
एकाकी यतचित्तात्मा. निराक्षीरपपरिओआह ॥१०॥ 
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शुदौ देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मन । 
नाह्युच्छुति चातिनीच चंलाजिनकुश्योत्तरम्‌ ॥१शा 
तत्रेकाग्म मत. कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय' । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविश्वुद्धये ॥ १२॥। 
सम कायशिरोग्रीवः धारयन्तचल स्थिर । 
सप्रेक्य नासिकाग्र स्व दिशइ्चानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीत्र हमचारितन्रते स्थित । 
मत सयम्य मच्चित्तो युक्त झ्ासीत मत्पर. ॥१४॥ 
युञ्जन्नेव सदात्मान योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमा मत्सस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
तात्यइनतस्तु योगोउस्ति न चैकान्तमनइनत । 
न चाततस्विप्तशीलस्थ जाग्रतो नैव चार्जुन ॥१६॥ 
युक्‍्ताहारविहारस्थ युक्तचेष्टस्थ. कर्मसु । 
युक्तस्वप्नाववोधस्प योगो भवति दु.खहां ॥१७॥ 
यदा विनियत चित्तमात्मच्येवावर्तिप्ठते । 
निस्‍्पूह सर्वकामेम्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१५॥। 
यथा दीपो निवातस्थों नेड्भरते सोपमा स्मृता । 
योगिनो , यतचित्तस्थ युज्जतो योगमात्मन. ॥१९॥ 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 
यत्र चैवात्मनात्मान पह्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियमू । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितब्चलति तत्त्वत, ॥शशा 
य॑ लब्ब्वा चापर लाभ मन्यते नाधिकं तत । 
- यस्मिन्स्थितों न दुखेन ग्रुरणापि विचाल्यते ॥श्शा 


रेशप 


गौता-माता 


त॑ विद्याददु खसयोगवियोग॑ योगसन्नितम्‌ । 
से निष्चयेन योक्तव्यो योगोषनिविण्णचेतसा ॥१शा 
सकत्पप्रमवान्क्रामास्त्यक्ता सर्वानश्षेपतः । 
मनैवेन्द्रिय्राम विनियम्य समन्तत्ः ॥२४॥ 
शने:. श्मैठपरमेदब॒द्या घृतिवृहीतया । 
आत्मसस्यथ॑ मन' कझत्या न किचिदपि चिस्तयेत्‌ ॥२५॥ 
यतो यत्तों मिब्चरति मनश्चब्न्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैत्तदात्मन्येव' वध नयेत्‌ ॥२६॥ 
प्रशान्तमनस होने योगिन सुखमुत्तमम्‌ । 
उपंति बझान्तरजसं. ब्रह्मश्ृममक्ल्मपम्‌ ॥२७॥ 
युड्जन्नेव॑ रुदात्यान योगी विगरतकल्मय: । 
सुखेन ग़ह्मसंस्पर्गमत्यन्त॑. झ्ुख॑मइनुते ॥२८॥ 
सर्वभृतस्थमात्माव स्वमूत्तानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा. सर्वेत्र.. समदर्गन, ॥रश॥ 
यौमा पश्चति स्वेत्र सर्व व मयि पव्यति। 
तस्थाह न भ्रणव्यामि सच मेन प्रणब्यति ॥३०॥ 
सर्वभ्रूतत्थितं यो मां भजत्वेक्तत्वमात्यित्त । 
सर्वंधा वर्तमानोईपि से योगी मयि बत्तते ॥३४॥ 
आत्मौपम्येव सर्वत्र सम॑ परदयति योडर्जुन । 
सुख वा यदि वा दुखं स योगी परमों मत. ॥३इरा। 
पर्जुन उवाच 

योध्यं योगस्त्वया प्रोक्‍त: 

साम्पेन भघुसूदन । 

एतत्याहूं. न पश्यामि - 

चबञ्चतत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥३३॥ 
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चड्चलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्हढम्‌ । 
तस्यथाह्‌ निग्नह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 


श्रीभगवानवाच 


असशयं महावाहो “मनो दुनिग्रहूं चलम्‌ । 
श्रभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृह्मयते ॥३५॥ 
असयत्तात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मत्ति. । 
वश्यात्मना तु यतता शक्योथ्वाप्तुम॒पायत्त ॥३६॥ 


अर्जुन उवाच 
अ्रयति. श्रद्धययोपेतो योगात्चलितमानस । 
अप्राप्य योगससिद्धि का गति कृष्ण मच्छति ॥३७॥ 
कच्चिन्तोभयविश्रष्टशिछिनाअमिव नश्यति । 
श्रप्रतिष्ठी महावाहो विम्ृढो न्रहाण पथ्िि ॥३८५॥ 
एतन्मे संशय क्ृप्ण छेत्तुमहेस्यशेषतः । 
त्वदन्यः सशयस्यास्य छेत्ता न ह्मपपच्चते ॥३६॥ 


श्रीभगवानवाच 


पार्थ नैवेह चामुत्र विनाशस्तस्थ विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्चिदुदुर्गत तात गच्छति ॥४०॥ 
प्राष्प. पुण्यक्ृता लोका- 
नुपित्वा शाइवतीः समाः । 
शुच्ीना श्रीमतां गेहे 
योगश्रष्टोईभिजायते [४ १॥ 
'अथवा योगिनामेव कुले भवति घीमताम्‌ । 
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीहशम्‌ ॥४र॥। 


२६० 


ग्रीता-माता 


तत्र त वुद्धिसंयोग लभते पौव॑ेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भय. ससिद्यो कुसुनत्दन ह४ड३॥! 
पूर्वास्थासेन तेनेव हियते ह्यवश्ञोडपि स । 
जिज्ञासुर॒पि योगस्य | गव्दब्रह्मातिवर्तते ॥४४॥ 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी सशुद्धकिल्विष, । 
श्रवेकजन्मसंजिद्धस्ततोी, याति परा गतिमु ॥४५॥ 

तपस्विभ्योष्धिकों. योगी 

ज्ञानिभ्योएपि ममो<घिक । 

कमिभ्यन्चाधिको योगी 

तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥ “ट 
योगिनामपि सर्वेपां मद्गतेनान्तरात्मता । 
श्रद्धावान्भजते यो मा स भे मुक्तमो मत ॥४ेणा 


% तत्तत्‌ 


इति श्रीमद्भगवदुगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 


श्रीकृष्णार्जुनसवादे ध्यानयोगो नाम पष्ठोष््याय, ॥॥ 


सप्तमो 5ध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


मय्यासकतमना पार्थ योग युडुजन्मदाश्रय. । 
असशव समग्र मा यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥१॥ 
ज्ञान तेह सविज्ञानमिद वध्याम्यशेपतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोवन्यज्ञञातव्यमवशिष्यते ॥२॥ 
भनुष्याणा सहस्नेपु कश्चि्तति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धाना कंशिचन्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥शा 
भूमिरापोष्नलो वायु. ख मनो बुद्धिरिव च। 
भ्रहकार इतीयं में भिन्‍नता प्रकृततिरष्टघा ॥४॥ 
अ्परेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम्‌ । 
जीवभूता महाबाहो ययेद घार्यते जगत्‌ ॥५॥ 
एतद्योनीनि. भ्रूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अ्रहूं कृत्स्सस्थ जग्रत प्रभव प्रलयस्तथा ॥६॥ 
भत्त परतरं नान्यत्किचिदस्ति घनजय । 
मयि सर्वेरमिद प्रोत सूत्रे मणिगणा इंव ॥ाछा 
रसोप्हमप्सु कौन्तेय प्रभारिण शक्सूयेयों । 
प्रण/ सर्वेवेदेष शब्दः खे पौरुष नृष्ठ ॥णा॥। 
पुण्यो गन्घ. पथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसों । 

(' जीवन सर्वभूतेषु॒ तपदचास्मि तपस्विष्ठ ॥ध्वा 
बीज भा सर्वभरुताना विंद्धि पार्थ सवातनम्‌। 

। बृद्धिवृद्धिततामस्मि. ' तेजस्तेजस्विवामहम्‌ ॥१०॥ 


गेता-मावा 


बल॑ बलवतां चाह कामराय॑विवनितम्‌ । 
धर्माविर्दों घतेपु कामोइत्मि भरतपंम ॥१शा 
ये चेच झात्तिका भावा राजसास्तामसाइच ये। 
भत्त एवेति त़ान्विद्धि न कह तेपु ते मयि॥३श॥) 
त्रिभिर्वृणमयभविरेभि,. सर्दंमिदं जबत्‌ । 
मोहिद्र नानिजानाति ममेन्य: परमव्ययम्‌ ॥श्शा 
देवी छोपा शुणमवी मम माया दुरत्यवा । 
मामेव ये प्रयच्चन्त मायामेतां तरन्ति ते हरर्शा 
ते मा दुपष्कृतितों मूढा: प्रपद्चन्ते नयाधमाः। 
मायवापहतजाना आदुरं भावमाश्रिता: ॥१शा 
चतुविवा भजन्ते मा जनाः सुरृतिनोष्जु न । 
आतों जिजानुर्स्थार्थी ज्ञावी च भस्तपम ॥१द्ा 
तेपां ज्ञानी नित्ण्युक्त: एकमक्तिविशिष्पते । 
प्रियो हि न्ञानिनोष्त्यवेमहं सच मम प्रियः ॥१णा 

उद्ाराः स्व एवँते 

ज्ञानी त्वात्मव मे मतम। 

अआल्वित: स॒ हि युक््तात्मा 

सामेवानुत्त्मा बतिम्‌ ॥१८॥ 
बहुना जन्मनामन्ते जानवान्मां प्रपच्यते । 
वाबुदेव: सर्दमिति स महात्मा सुदुर्लभ: शधरश्धा 
कार्मस्तैस्तेह त्नावा... प्रयचचन्तेष्व्यदेवता: । 
तं त॑ निबममाल्याय प्रकृत्या नियता- स्वया ॥२णा 
योयोयांयां तनूं भक्त: श्रद्याचितुमिच्छति 
तस्व तत्थाचर्ला श्रद्मां ठमेव विदघाम्बहम्‌ ॥२१॥ 


श्रोमज्ूगवद्गीता भ्रध्याव ७ १६३ 


स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्थाराधनमीहते । 
लभते च तत कामान्मयव विहितान्हि तानू ॥२श॥ 
अन्तवतु फल तेपा तद्धूवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मड्भकता याच्ति मामपि ॥२३॥ 
श्रव्यक्त व्यक्तिमापनत मन्यन्ते मामबुद्धय । 
परं॑ भावमजानन्तोी ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥। 
नाहूं प्रकाशः सर्वेस्थ योगमायासमावृत । 
मूढोष्य नाभिजानाति लोकों मामजमब्ययम्‌ ॥२५॥ 
वेदाह समतीतानि वतंमानात्रि चार्जुन । 
भविष्याणि च भ्ृतानि मां तु वेद न क्दचन ॥२६॥ 
इच्छादवपसमुत्येन इन्द्रमोहेत. भारत । 
सर्वभृूतानि समोह सर्गे याच्ति परतप ॥२७॥ 
येषा त्वन्तगत पाप जनाना पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते हन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मा हृढब्रता ॥२८॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्व यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम्‌ ॥२९॥ 
साधिभूताधिदेव मा साधियज्ञ च ये विदु । 
प्रयाणकालेषपि च मा ते विदुर्यक्तचेतस: ॥३०॥ 


« चलन 
इति श्रीमद्भूगवद््‌गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगश्ञास्‍्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो वाम सप्तमोध्ध्याय, ॥आ। 


अष्टमो ध्याय 
श्रजुन उदाच 


कि तदृढ़ह्य किम्ध्यात्मं कि कर्म पुस्पोत्तम। 
अधिभूत॑ च कि प्रोक्तमधिदवं किमुच्यते ॥ १॥ 
अधियन कय॑ को“त्र देहे४त्मिन्मछुसूदन । 
प्रयाणुकाले व कर्थ नेयोजतसि नियतात्ममभिः॥ २॥ 


ओमभगवानुवाच 


अल्तर ब्रह्म परम॑ च्वभावोष्ध्यात्ममुच्यते । 
भूतमावोज्भवकरो. वित्त: कर्मसन्षित. ॥ ३ ॥ 
अधिनूर्त क्रो भाव. पुरुपश्चाधिदेवतम्‌ 
अधियनोहमेवात्र देहे देहमूृतां. वराा४॥ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्या कलेवरम । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संभयः॥ ५॥। 
य॑ यं दापि स्मस्‍न्‍सार्व त्यवत्यन्ते कलेबरम्‌ । 
त तमेवति कौस्तेय सदा तद्भावभावितः॥ ६॥॥ 
तस्मात्सवेंपु कालेपु मामनुस्मर* युध्य च। 
मव्यपितमदोडुद्धिममिवेप्यस्थसंभयम्‌ू.. धण॥ा 
अभ्यासयोगयुक्‍्तीव चेतसा . नान्वयामिता । 
परम पुरुष दिव्य याति पार्यानुच्न्तियनू ॥ ८ | 
कवि पुराणमनुच्मापितार- 
मणोरणीयासमनुत्मरेद्य: । 


झ्ीमखधूगवद्गीता : झ्ष्याय ८." २६५ 


सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण॑ तमस परस्तात्‌ ॥ ६॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन | 


भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव । 
अुवोम॑ध्ये प्राणमावेश्य सम्यके 
स त'पर पुरुषमुपति दिव्येम।१०॥ 
यदक्षर. वेदविदों.. वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयों बीतरागा । 
यदिच्छुत्तो ब्रह्मचर्य॑ चरन्ति 
तत्ते पद सग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 


सर्वद्वाराणि सयम्य 

मनो हृदि निरुध्य च। 
मूर्ध्याधाय'त्मन प्राण- 
मास्यितों योगधारणाम्‌ ॥१२५॥ 


झोमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरत्‌ । 
य॑प्रयाति त्यजन्देह स याति परमा गतिम्‌ ॥१३॥ 
अनन्यचेता. सतत यो मा स्मरति नित्यश । 
त्तस्याह सुलभ पार्थ नित्यबुकतस्थ योगिन ॥१४॥ 
मापृपेत्य पूनर्जन्म दु खालयमशाब्वतम्‌ । 
नाप्तुवन्ति महात्मान ससिद्धि परमा गता ॥१५॥ 
श्राव्नह्म मुवनाल्‍लोका पुनरावरतिनोर्ष्जुन । 
मामुपेत्य तु कौन्‍्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 
सहस्तयुगपर्यस्तमह॒यर्दब्ह्म णो विदु । 
रात्रि. युगमहस्तान्‍्ता तेप्होरात्रविदों जना ॥१७॥ 


२६६ 


गरीता-माता 


प्रव्यक्तादव्यक्तय.. सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तथवाब्यक्तसंज्ञके ॥१८॥। 
भूतग्राम से एवाय भूत्वा भृत्वा प्रलीयते। 
राश्यागमेज्श-  पार्थ.. प्रभवत्यहरागमे ॥86॥ 

परस्तस्मात्त भावोष्न्यो- 

ध्यवतोध्व्यक्तात्सनातन. । 

ये. स सर्वेषभृततेषु 

नव्यत्यु न॒विनश्यति ॥२०॥। 
भ्रव्यकत्तोइक्षर इत्युक्तस्तमाहु. परमा गतिम्‌ | 
य॑ं प्राप्प न निवतंन्ते तद्वाम परम मम॥रशा 
पुरुष स पर पार्थ भव्त्या लम्यस्त्वनन्यया। 
यस्यान्त स्थानि भूतानि बेन सर्वेर्मिदं ततम्‌ ॥॥२२॥ 
यत्र काले त्वनावृत्तिमादृत्ति चैव योगिन'। 
प्रयाता यान्ति ते काल वक्ष्यामि भर्तर्पस ॥२३॥ 
अग्निज्योतिरह शुक्ल. पण्मासा उत्तराषणम्‌ | 
तत्र प्रयाता यग्रच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जना ॥२४॥ 

घूमो सत्रिस्तवा हछृप्ण 

पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चाध्मसे ज्वोति- 

योगी प्राप्प निवर्तेते ॥र२५श॥ 
शुक्तकृष्णे गती होते जगत. शाइवते मते। - 
एकया यात्यनवृत्तिमन्ययावत्ेते पुन ॥२॥ 
नते सृतो पार्थ जानन्योगी मुहाति कइचन। 
तस्मात्सवेंपु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥२७॥ 


झीम:रूगयदगोता * भ्रप्याप ८ २६७ 


वेदेपु यज्नेपु तपसु चंब 
दानेपु यटुण्यफल प्रदिष्ठम्‌ 
श्रत्येति तत्सवंमिद विदित्ा 
योगी पर स्थानमुर्पेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 


ब्> तत्मत्‌ 


इति श्रीमज़गवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रद्मविद्याया बोगसाम्परे 
शीफृष्णार्जुनसवादे श्रक्ष स्त्रह्मयोंगो नामाप्टमीउप्याय: ॥5॥ 


ह 


नवसो इध्यायः 
श्रीसगवानुवाच 


इद तु ते गुह्मतम प्रवक्ष्याम्यनुसुयवे । 
ज्ञान विजञानसहित यज्ज्ञात्वा मोध्ष्यसेड्युभात्‌ ॥१॥ 
राजविद्या. राजयुह्य पवित्रमिदमुृत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगम घर्म्म॑ सुसुख कर्तुमव्ययम्‌ ॥२॥ 
अश्रदृशता  पुरुषा धर्मत्यास्थ परतप । 
अप्राप्प मा निषर्तन्ते मृत्युससारबत्मंनि ॥३॥ 
मया ततमिद सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्ववस्थित ॥ड़ा 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम्‌ । 
मूतभून्न चे भूतस्थों ममात्मा भूतभावन: ॥शा। 
यथाक्ाशस्थितों नित्य वायु" सर्वेत्रगों महान्‌ । 
तथा नर्वाणि भूतानि मत्त्थानीत्युपधारय ॥६॥ 
सर्वेभृतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिक्राम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादी विसृजाम्यहम्‌ हा! 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुन पुत्र ।« 
भूतग्राममिम इत्सममवर्भ प्रहृतेवंजात्‌ ॥८॥! 
न थे मा तानि कर्माण निवध्नन्ति धनजय । 
उदासी नवदासीनमसक्त तेपु. क्मेचु ॥&॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूबते सचराचरम्‌ । 
हेनुनानेन कौन्तेव.. जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ 


« शमजूगवदुगोता : श्रष्याय & २६६ 


अवजानस्ति मा मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 
पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम ॥११॥ 
मोघाशा मोघकर्माणों मोघज्ञाना विचेतस । 
राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ॥१३॥ 
महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्चिता । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
सतत कीतंयन्तो ' मा यतन्तश्च हढब्रता । 
नमस्यन्तरच मा भक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१७४॥। 
ज्ञानयज्ञेत चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन  पृथकत्वेन बहुंधा विश्वतोमुखम ॥१५॥ 
अह क्रतुरह यज्ञ स्वधाहमहमौषधघम्‌ । 
मन्त्रोःहमहमेवाज्यमहमग्निरह हुतम ॥१६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह । 
वेद्य परविन्ररमोकार ऋक्‍साम यजुरेव च ॥१छ॥ 
गतिर्भर्ता प्रभ्नु साक्षी निवासः शरण सुहत्‌ । 
प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 
तपाम्यहमह वर्ष  नियृह्लम्युत्मूजामि च॑। 
मृतं चैव सृत्युदुव॑ सदंसच्चाहमर्जुत ॥१६॥ 

त्ैविद्या मा-सोमपणाः पृतपापा 

यज्नैरिष्ट्‌वा स्वर्गंति प्रार्थयन्ते । 

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 

मइनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 

ते त भ्रुक्‍त्वा स्वरगेलोंक विज्ञाल 

क्षीणे पुण्ये मत्येलोक विशन्ति। 


गौता-माता 


एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ता 

गतायत कामकामा लभन्ते तरृशा 
अनन्धाब्चित्तमन्तों मा ये जना: पर्यपातते । 
तेपां नित्याभियुक्तादां योगक्षेम वहाम्यह्मू ॥श्शा 
केह्यन्यदेवता भक्‍ता यजन्ते अरद्धयान्विता: । 
तेर्शप मामेव कौन्तेय युजन्त्यविधिपूर्वेकम्‌ ॥२:॥ 
अह हि सर्वेबज्ञानां भोक्षा च॒ प्रभुरेव च । 
न तु माममिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥२४॥ 

यान्ति देवढ़ता देवान्‌ 

पितृन्यान्ति. पिछृद्रता. । 

भूतानि यान्ति श्रृतेज्या 

यान्ति मद्याजिनो४पि माम्‌ ॥२श॥ 


पत्न पृष्पं फल तो यो में भक्‍त्या प्रयच्छति । 
तदहू भक्त्युपहृतमइ्तनामि प्रयतात्मच: ॥२६॥ 
यत्करोपि यदब्नासि यज्जुहोपि ददासि बतू । 
यक्तपत्यसि कोन्तेय तलुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥२णा 
घुभाशुभफलैरेव मोख्यसे.. कर्मेवनन्‍्धने ॥ 
संन्यानयोगयुक्ततात्मा विमुक्तो मामुपैप्यसति ॥ र२८ा। 
समोह सर्वशूतेषु नमे द्वेष्योडन्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भव्त्या मयि से तेषु चाप्यहम्‌ ॥२॥ 
अपि चेल्युदराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव य मन्तव्य: सम्बन्व्यवसितो हि स. ॥३०॥ 
क्षित्र भवति धर्मात्मा झव्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रति जानीहि न भे भक्ष प्रणण्यति ॥8१॥ 
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मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य 

येषपि स्थु परापयोतय । 

स्त्रियों वेश्यास्तथा शूद्रा- 

स्तेषपि यान्ति परा गतिम्‌ ॥३२॥ 
कि पुनर्म्नाह्मणा पुण्या भक्‍ता राजषंयस्तथा | 
प्रनित्यमसुख लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥३३ ॥ 
मन्‍्मना भव मड्धक्तो मद्याजी भा नमस्कुर । 
मामेवेष्यसि युक्‍त्वेवमात्मान मत्परायण ॥३४था। 


ढ# तत्सत्‌ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्ञास्तरे 
श्रीकृष्णार्जुनसवादे राजविद्या-राजगुह्योगो नाम नवमो- 
ध्ध्याय ॥0॥ 


दशमो. एध्यायः 
श्रीभशवानुवाच 


भूव एवं महावाहों ' श्रुणु में परम बच । 
यत्तेह्ट प्रीयमाणाय वक्ष्योमि हितकाम्यया ॥१॥| 
न में विदु सुरगणा. प्रभव न महर्पयः। . 
अरहमादिहि देवाना महर्पषीणां च सर्व ॥रशा 
यो मामजमनादि च वैेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असमूढ. से मर्त्येंपु सर्वपापे. प्रमुच्यते ॥३॥ 
वुद्धिर्नानमसमोह क्षमा सत्य दम शमः।! 
सुख दुख भवोध5भावो भय चाभयमेव चवाशा 
अहिसा समता तुप्टिस्तपो दान बश्योत्यणः । 
भवन्ति भावा भूतातां” मत्त- एवं पृथर्िषा: ॥५॥ 
महप॑य सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा। 
मद्भावा मानसा जाता येपां लोक इमा प्रजा. ॥६॥ 
एता विशूरति योगच मम यो वेत्ति तत्त्वत-। 
सो5विकम्पेन योगेन गुज्यते नाच्र संजय ॥छा। 
अह सर्वेस्य प्रभवों मत्तः सर्व॑ प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता ॥८॥ 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तब्च मा नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च-॥६॥ 
त्तेपा सततयुक्तानां भजता" प्रीतिपुर्वेकम्‌ । 
ददामि दुढ्धियोंग त॑ येव मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
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तैषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानज तम । 
नाशयाम्यात्ममावस्थोी ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११॥ 
श्र्जुत॒ उवाच 


पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान्‌। 
पुरुष ज्ाइवत दिव्यमादिदेवमज विभुम्‌ ॥१२॥ 
आहुस्त्वामूथषय. सर्वे देवपिनारिदस्तथा । 
श्रसितों देवलो व्यास: स्वय चैव ब्रवीषि में ॥१३॥ 
सर्वमेतहत मन्ये यन्‍्मा वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्ध्यक्ति विदुर्देवा न दानवा ॥१४॥ 
स्वयमेवात्मनात्मान वेत्य. त्व पुरुपोत्तम । 
मूतभावत भूतेशग  देवदेव. जगत्पते ॥१५॥ 
ववतुमहंस्पशेपेरणा 
दिव्या टह्यात्मविभूतय । 
याभिविभृतिभिलोंका- 
निमास्त्व व्णप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
कथ विद्यामह योगिस्त्वा सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केपु केपु च भावेपु चिन्त्योईसि भगवन्मया ॥१७॥ 
विस्तरेणात्मनों योग विभूर्ति चर जनादेन। 
भूय. कथय दतृष्तिहि भ्रृण्वतों नास्ति मेउमुतम ॥१८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथबिप्यामि दिव्या ह्यात्मविभ्युतयः । 
प्राधान्यत कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तों विस्तरस्थ में ॥१६॥ 
अहमात्मा. ग्रुडाकेश. सर्वशताशयस्थित । 
अहमादिश्व मध्य च भूतानामन्त एवं चारणा 


र्७४ं 


गीता-आाता 


आद्ित्यानामह विप्णुज्याँतिपां रविरशुमान्‌ 
मनेचिमंत्तामस्मि नक्षत्राणामह॑ बच्ची वर्धा 
पेदाना सामवेदोष़म्मि देवानामस्मि वासवः ! 
इच्धियाणा मनव्चात्मि भ्रृतावामस्मि चेतना ॥ररी। 
राणा बकरब्चास्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम्‌ ) 
वंसूतां पावक्रब्वात्मि मेड. शिखरिणामहम्‌ ॥१शा 
पुरोधता त्र मुल्य मां विद्धि पार्थ वृहस्पतिस । 
सेनानीवामह. स्कन्दः सरतामस्मि सागर ॥२४) 
महर्षीणा भृषुरह गिरामस्म्थेकमक्षरम्‌ । 
यज्ञाना जपयजोउस्मि स्थावराणां हिमालय ॥२५॥ 
अर्वत्य. सर्ववृक्षाणा देवर्पीणां च॑ नारद. | 
गन्धर्वाणा , चित्रस्थः: तिद्धावा कपिलों मुनि. ॥२४॥। 
उच्चे श्रवच्ममच्वाना विद्धि मामग्रुतोद्धवम ) 
ऐराबवर्त गजेद्धाणा बचा च॑ वराधिपम्‌ २७) 
आ्रायुधानामहे वत्ञ घेनूनामस्मि कामघुक्‌ । 
प्रजनम्चात्मि कन्दर्प: सर्पाणामत्मि बाछुकि ॥र२ण्यो 
अनन्तइचात्मि नागावाँ वस्णों यादसामहम्‌॥। 
पिदृणामयेगम चास्मि यमा सममतामहम्‌ ॥२६॥ 
प्रल्नीदम्वास्मि दैत्यानां काल कलयतामहम्‌ । 
भृगाणां च मृग्रेदोह़ वेनतैयम्च पंशक्षिणाम्‌ ॥३ ०) 
पवन प्रवतामस्मि राम. शस्त्रभृतामहम्‌ । 
भपाणा मकरूठचास्मि ब्रोत्लामस्मि जाह्नवी !३४१॥ 
सर्गाणामादिरन्तब्च॒ मध्य. चवाहमर्जुन 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्‌ ॥३२॥। 
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अक्षराणामकारोउस्मि इन्द्र सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षय कालो घाताह विश्वतोमुखः ॥३३॥ 
मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवरच भविष्यताम्‌ । 
» रीति श्रीवक्‍च नारीणा स्मृत्िर्मेघा घृति क्षमा ॥३४॥ 
वृहत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासाना मार्गशीर्षोह्हमूतूता कुसुमाकर ॥३५॥ 

चूत छलयतामस्मि 

तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 

जयो5स्मि व्यवसायो5स्मि 

सत्त्व सत्त्ववतामहम्‌ ॥३६॥ 
वृष्णीना वासुदेवो5स्मि पाण्डचाता धनजयः | 
मुनीनामप्यहू व्यास कवीनामुशना कवि ॥३७॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतामू। 
मौन चं॑वास्मि ग्रुह्माता ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 
यच्चापि सर्वभूताना बीज॑ तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत चराचरम्‌ ॥३९॥ 
नान्तोइस्ति मम दिव्याना विश्वतीना परतप। 
एप तृद्देशत प्रोक्‍्तो विभृतेविस्तरो मया॥४०॥ 
यचद्विभृूतिमत्सत्व श्रीमदृजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व. मम तेजोहशस भमवम्‌ ॥४१॥ 
अ्रथवा बहुनेतेत कि ज्ञातेन ततवार्जुन । 
विष्टमभ्याहमिद क्स्नमेकाशेन स्थितो जगत ॥४२॥ 

& तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भगवदुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगश्यास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसवादे विभृतियोगो नाम दह्मोअ्ध्याय ॥१०। 


है 


हक 
एकादशा 5ध्याय: 
अर्जुन उवाच 
सदनुगह्यय परम पुह्ममध्यात्मसनितम्‌ । 
पत्वयोक्त वच्स्तेन मोहोध्प विगतों ममताशा! 
भवाप्यवी हि भूताना धुल विस्तरमों सवा । 
त्वत्त कमलपत्राक्ष माहात्म्यममपि चाव्ययम्‌ ॥२॥ 
एवमेतद्घात्व लगात्मानं... परमेब्वर | 
द्रप्ट्मिच्छानि ते हूपमेशबर पुत्पोत्तम ॥3३॥ 
मत्पमे यदि तच्छक्य मवा द्रप्दुमिति प्रभों। 
योगेच्चर ततो में त्व दर्गयात्मानमैदायम्‌ ॥४॥ 
प्रोभयवानुवाच 
पच्प में पार्यं रूपारिण अतशोध्व उहलथ. । 
चानाविधानि दिव्यानि चाद्ावर्णाकृतीनि तर धशा 
पश्यादित्यान्वनून्एद्रानश्विनौ मत्तस्तथा । 
बहुन्यहप्ट्पूर्वीण. पश्याश्च्योणि._ भारत बाधा 


इड्देकत्प॑ जगत्दवत्तन पर्याद्य सचराचरम्‌ । 
सम देहे गुढाकेश बच्चान्यदुद्धप्दुमिच्छत्ति शा 


न तू मां इक्ये द्रप्दुमनेनेव स्वचक्षुपा। 
दिव्य ददामि ते चल्नु: पब्य में योगमेव्वरम्‌ ॥८॥ 
संजय उवाच 

एवमुक्त्वा ततो राजन्गहायोगेशवरो हरि! 
इशेयामास पार्थाय परम रुूपमेरवरम्‌ ॥ध॥ 
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अनेकतदबसयनमनेकादुभुनदर्ण नम्‌ । 
अनेकदिव्या भरण दिव्यानेकीद्रनावुधम्‌ ॥ १ ०॥ 
दिव्यमात्यास्वर्धर दिव्यगन्थानुलेपनम्‌ । 
सर्वाग्ववेमय देवमनन्त  विश्वतोमुसम्‌ ॥११॥ 
दिन्वि सूर्यमहलस्थ नवेद्युगपदृत्यिता । 
यदि भा सहशी सा स्थाद्भारास्तस्य महात्मस ॥१२॥। 
तर्ववस्थ जगक्तृत्त प्रविभक्तमनेकवा । 
अपवध्यटेवदेदल्य णरीरे. पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
तत ये विस्मयाविप्टों हप्टरोमा घनजयः | 
प्रणम्य गिरदया देव झनाब्यलिसभाषत ॥१४॥ 
श्र्जुन उबाच 

पम्याति देवास्तव देव देहे 

सवास्तिथा भूनविशेषसघान्‌ । 

ब्रह्माणमीण कमलासनस्थ- 

मृपी“्च सर्वानु रगाह्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 

प्रवेकाहुदरवकक्‍्ननेच 

पच्यामि त्वा सवंनोष्नम्न्तहुपम्‌ । 

नान्‍्त न मध्य न पुनस्तवादि 

पथ्यामि विश्वेम्बर विश्वरूप ॥१६॥ 

किरीटिन ग्रदिन चक्रिण चे 

तेजोराशि स्वतों दीप्तिमस्तम्‌ । 

पथ्यामि त्वा दुनिरीक्ष्य समन्ता- 

हीप्तानलाकंद्युतिमप्रमेयमू._ ॥१»॥ 

न्वमक्ष, परम वेदितव्य 

त्वमस्य विव्वस्यथ पर निधासम्‌ । 


२७७ 


२७८ 


गीतान्माता 


त्वमव्ययः भारवतथर्मगोप्ता 
सतातनस्त्व पुरुषों मतों में ॥१८॥ 
भ्रनादिमध्यात्तमनन्तवीर्य- 

मननन्‍्तवाहु. शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वा दोप्तहुतामववत्र 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१६॥ 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तर हि 
व्याप्त त्ववेकेत दिगरच सर्वा । 
हृष्ट्वाज्धत रूपमुग्र तवेद 
लोकत्रय प्रव्यथित महात्मनू ॥२०॥ 
भ्रमी हित्वां तुरसंघा विशन्ति 
क्रेच्रिद्धीता' प्राज्जलयो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्वा महवित्तिद्धसघा. 
स्वुवन्ति त्वा स्नुतिभि पुष्कलाभि ॥२१॥ 
रद्रादित्वा वसवो ये चसाध्या 
विश्वेन्‍श्विना मरुतइचोष्मपाइच । 
गन्बवर्व यक्षासु रसिदसघा 

वीक्षस्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥। 
रूप भहत्ते बहुवक्‍्वनेतर 


महावाहो बहुवाहुरपादम्‌ । 
बहुदर बहुद॒प्ट्राकराल 

दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥। 
नभ स्पृण दीप्समनेकवर्स 


व्यात्तानान. दीप्तविशालनेत्रमू' 
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हृष्ट्वा हि ता प्रव्यथितान्तरात्मा 

धृति न विन्दामि शम च विष्णों ॥२४॥ 
दष्ट्राकालानि च ते गुखानि 
हृष्ट्वेव... कालानलसन्निभानि । 
दिश्ो न जाते ने लगे च शर्म 

प्रसीद देवेश जगन्निवात्त ॥२५॥ 
अभी व त्वा घृतराष्ट्रस्थ पुत्रा' 

सर्वे सहैवावनिपालसधघ । 
भीष्मो द्रोणष. सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयरापि योधमुख्ये' ।॥२६॥ 
वक्‍त्रारणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दष्ट्राककलानि. भयानकानि । 
केचिद्विलना दशनान्तरेषु 
सहब्यन्ते चूरितेस्ततमाड़ ॥२ण। 
यथा नदोनां बहवो&्म्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 

तथा तवामी नरलोकवीरा 
विद्वस्ति. ववक्‍त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥२८।॥। 
यथा प्रदीप्त ज्वलन पतजड्ा 

विशन्ति भाशाय समृद्धवेगा. । 

तथैव नाक्षाय विशन्ति लोका- 

स्तवापि वक्‍त्राणि समृद्धवेगा: ॥२९॥ 
लेलिहासे ग्रसमान: समन्ता- 
ललोकान्समग्रान्वदनैज्व॑लज्ू. । 


२७९६ 


गीता-माता 


तेजोभिनए्रय॑ जगत्ममग्र 
भामस्तवोगया प्रतपन्ति दिप्णों ॥३०॥ 
प्रास्पाहि में को भवानुग्रहणे 
नमो ते देववर प्रमीद | 
विज्ञानुभिच्छामि भवन्तमाद्च 

हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम ॥चहाा 

श्रीभगवानवाच 

कालोउम्मि लोदव्मयद्ूस्प्रबुद्धो 
लोवान्समाहतंभिद प्रवृत । 
ऋते&४प त्वा न भविष्यत्ति सर्वे 

प्थिता प्रत्यनीकेष णोधा ॥३२४॥ 
तस्मात्तमुनिप्ठ बचों लक्‍न्‍स्व 

दित्वा धन्न्मुदडछ राज्य समृद्न्‌ 
मत. निहता. . प्ृर्वभेव 
नि्मित्तमात्र भव मव्यप्ताचित ॥ 
द्रोण चु भीष्म च जयद्रय ते 

कर्ण नवान्यावपि बोबबीरानू | 
मया हतास्त्व जहि मा व्यथिप्ठा 
युध्यस्व जैतासि रणे सपत्नानू ॥? था 

समय उवाच 

एठच्छु त्वा बचने क्मवस्प 
इताञ्जलिवेंपमान.. किरीटी । 
नमस्कृज्ा भूव एवाह हुप्णं 
सगदुंबद॑ भीतभीतः: प्रणम्थ ॥वशा। 


4//882| 


| ” (>>) 
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अर्जुन उवाच 
स्थाने हृपीकेश तब प्रकीर्त्या 
जगत्प्रहप्यत्वनुरज्यते च। 


रक्षासि भीतानि दिशों द्रवन्ति 

सर्वे नमस्यन्ति व सिद्धसधा ॥३६॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे . ब्रह्मणोः्प्यादिकत्रें | 
अनन्त देवेश जगन्तिवास 
त्वमक्षः सदसत्तत्पर॒ यत्‌ ॥३७॥॥ 
त्वमादिदेव” पुरुष पुराण- 
स्त्वमस्थ विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
वेत्तसि वेद्य च॒ पर च धाम 

त्ववगा तत॒ विशृवमनन्तरूप ॥३८॥। 
वायुयंमोउरितरवेंसण. शशाडू 
प्रजापतिस्व प्रपितामहरच । 
नमो नमस्ते5स्तु सहस्रकृत्व 
पुनशच भूयोषपि नमो नमस्ते ॥३६॥ 
नस पुरस्तादथप्रष्ठतस्ते 
नमोस्तु ते सर्वत एवं सर्व। 
भ्रनन्तवीर्या मितविक्रमस्त्व 

सर्व समाप्नोषि ततोहसि सर्वे” ॥४०॥ 
सखेति मत्वा प्रसभ यदुक्त 

हे कृष्ण है यादव है सखेति। 
अजानता महिमाच तवेद 

मया प्रमादात्मणयेन वापि ॥४१॥ 


शे८१ 


मौतान्या ता 


या पाए टासाबशायागोर्मत 
उटास्श्यासनभानगेप. 
ीएीउयवाध्यायय पस्ममंध 
तस्गामय आााएगप्रतेयम हडशा। 
पितासि जोहस्य संसभरमय 
छमसय पृत्मप्च गुन्मंगैयानू । 

ने छ्ममी/लपश्यधिः टुताअ्सो 

लो वमेणपप्रतिम प्रभाव क्र 
तम्मालणग्य पंशिपाम फकोय 
प्रमादयय.. ख्रामहमीथमीएपर । 
मिलेव पुत्स्य संसेव समय 

प्रिय प्रियाबा्टनि देव सोइम ॥8 ८! 
अहप्टपूर्व 7प्रितोटन्ग हप्ट्वा 

भयेन न प्रत्पमघ्रित मनों में। 
तदेव में दर्शय देव रूप 
प्रगीदय देवेश  जगन्नियास ध४५॥। 
किरीटिन गदिन चकह: 
मिच्छामि त्वा द्र॒प्दुमह तथव। 


तेनेव स्पेण. चनुर्गुजेन 
हेखबाटो. भव विच्चमूर्ते ॥४६॥ 
शोभगवानुवाच 


मया प्रसस्नेन तवार्जनेद 
सर्प पर दक्षितमात्मयोगात्‌ । 
तेजो मय विश्वमनन्तमाद्य 
यन्‍मे त््वदन्येन ने हृष्टपूर्वम ॥४७॥ 
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ते वेदयज्ञाध्ययनैन. दाने- 
ने च क्र्याभिन तपोभिरुम । 
एवडप  शक्य अह नुलोके 
द्रष्ट. त्वदन्येत. कुरुप्रवीर ॥४५॥ 
मा ते व्यथा मा च विमृदभावों 
हप्ट्वा रूप घोरमीहड ममेदम्‌ । 
व्यपेतमी प्रीत्मता पुनस्त्व 
तदेव में हूपमिद प्रयइ्य ॥४६॥ 


सजय उवाच 


इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्‍त्वा 
स्वक रूप दर्शयामास भूय. | 
आश्वासययामास॒च भीतमेन 
भूत्वा पुन सौम्यवपुमहात्मा ॥५०॥ 


अर्जुन उवाच 
हप्ट्वेद मानुप रूप तव सौम्य जचार्देत । 
इदानीमस्मि सवृत्त सचेता प्रकृति गत ॥५१॥ 


श्रोभगवानुवाच 


सुदुर्दशमिंद रूप दृष्टवानसि यन्मम । 

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनकाइक्षिण ॥५श)ा। 
नाह वेदन तपसा न दानेन न चेज्यया | 

शकक्‍्य एवविधो द्र॒ष्टु ६ व्वानसि मा यथा ॥५३॥ 
भक्त्या त्वतन्यया दक्‍्य अहमेवविधीर्ष्जुन । 
ज्ञातुं द्रष्टू च तत्त्वेन प्रवेप्ट च परतप ॥४॥ 


दा 


चेत। भा 


का ्ट 
पायायरामसाक्म” भस 
लिलन्धा टसमभाए नए. 7 
ए्रोट्यदाएसाए समन 


डर ; 
0 #ाएएप्रममम ६ २ा। 


मु 


अल त पट िलन्‍ण 
भाउपग्य्प्यप्री “उप्र पे 


४ है (6 £3॥ 
तनमाह्यपम्य प्रशिषाय ४॥ैप 
प्रसादये. स्शमह्मीशरीःभम्‌ । 
पितेव पुउन्‍्य सरीप्र न्धु 


४ | 


प्रथप्रियाणईसि देव मो 
प्रहम्दपूत्त दृष्तों-स्गि इस्दवा 


:<' 
कक 


भयेन च प्रत्नश्नि मो में। 
तदेद् में दर्शव टेव एफ 
प्रमोद देडेय. जगन्निशस सदशया 
किरीटिन गदिन अन्रहुस्त- 
निच्छाम्रि ता द्रादम्ह सर्थय। 
तेनेव स्पेण. चनर्मजेन 
महलदाही भव विश्दर्श्ने ॥४६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मद्रा प्रसलेन  नवा्नेद 
तप पर दथितमान्मबीगान्‌ । 
तेनोमय विद्यमनन्त मात 
यन्मे स्वदन्येत ने हृप्टपर्दम 


बम ॥४जा 
एवम्‌ 
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ते वेदयनज्ञाध्ययनैने. दार्ने- 
से च क्रियाभिन तपोभिरुम । 
एवरूप गक्‍्य झह नृलोके 
द्रप्टू त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४०॥ 
मा ते व्यथा भा व विमृदभावों' 
हृष्ट्वा रूप घोरमीहेद ममेदम । 
व्यपेतभी प्रीतमना' पुनस्त्व 
तदेव में रूपमिद प्रपश्य ॥४९॥। 


संजय उवाच 


इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोवत्वा 
स्वक रूप दर्णयामास भूय । 
आव्वासयामास॒ च भीतमेने 
भूत्वता पुन सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 


अर्जुन उवात 


हृष्ट्वेद मानुप रूप तब सौम्य जनादेन । 
इदानीमस्मि सवृत्त सचेता प्रकृति गत ॥५१॥ 


प्रोभगवानुवाच 


सुदुर्देशिमिद रूप हृष्टवानसि यब्मम | 

देवा अप्यस्थ रूपस्य नित्य दर्शनकाइक्षिण ॥५१॥ 
नाह वेदैन तपसा न दानेत ने चेज्यया । 

शक्य एवविधो द्रष्टु ६ टवातसि मा यथा ॥५३॥ 
भवत्या त्वतन्यया शक्य अहमेवविधो्जुन । 

ज्ञातूं द्रप्टू व तत्त्वेन प्रवेप्ट च परतप ॥शडा। 


जद भौषा-माया 


मरमेहन्मलस्मी मंद्ाद, मदहउजित । 
निवेश सर्बभतेय थे में ममेति परागदय वध 


नम 
व 
हो 


पति क्षीमसरदगीदासूपदियापु कण दिप्रा्योँ बोगमास्ते 
थीएूप्णा्जनसायादे पिध्यगपररर्णन गार्मरासशोव्थ्याय, ॥११॥ 


दादशो (ध्यायः 


अर्जुन उवाच 


एवं सततयुक्‍ता ये भक्त्तास्त्वा पर्यपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यकत तेषां के योगवित्तमा, ॥१॥ 


श्रीभगवानुवाच 


मय्यावेद्य मनो ये मा नित्यग्र॒ुक्ता उपासते । 
श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युकततमा मता* ॥२॥ 
ये त्वक्षरमनिर्देदयमव्यक्त  पर्युपासत्ते । 
संर्वत्रगमचिन्त्यं च कृटस्थमचल श्रुवम्‌ ॥झ॥। 
सनियम्येन्द्रियग्राम सर्चत्न समबुद्धयथ । 
ते प्राप्तुतन्ति मामेव सर्वेभूतहिते रता ॥४॥ 
क्लेशोइधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसामू | 
अ्रव्ययता हि. गतिदुख देहव-्टिरवाप्यते ॥५॥ 
ये तु सर्वारि। कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा । 
अनन्येनेव योगेव मा ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 
तेषामह . समुद्धर्ता अृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवांमि नच्रत्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ 
भय्येव भन आवत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व ने सद्यय' ॥दा। 
अथ चित्त समाधातुं न शक्‍तोषि मयि स्थिरम्‌ । 
भ्रम्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तूं घनजय ॥6॥ 


पीपल 


फ्लपरमिपरतमवा,नि गायमरस्मों भंर। 
महदेगनि हर्मारि हपन्‍न्चिदिमराप्पी: 
मरबगाने मोह हपस्लिद्धिममाण्यसि ॥5०॥/ 
4; 4 का ऋ तक ः 
एपनदिदशगगसि दर्ज. मषोग्मारिि, । 
कक, 
मारर्मस्शीदाद मे हु समान्मयान वाह रा 
है 

न ्ि झान्मभ्याना 

प्रेपो ४. डॉनममाना« 

पक ० 7५ का 

झादए एन दिधिगते ) 

हर 


इागालामंपरस्याग- 


ह्रागास दास सन रम ॥६४॥ 


सत्मालोद्विन्ते सेदो छोरानोदिज्ते च थे । 
हर्पानएमरयोत्रेगेमंसतों थे सच में प्रिय वश 
गनपेक् शुनिदेक्ष उदासीनों गठव्पथ । 
सर्वार्म्भपरित्यागी यो मज़कत से में प्रिय ॥38॥ 
यो न हप्यति न ट्रेप्टि न शोचति न बाइक्षति । 


शुभाधुनपरित्यागी भक्तिमान्व. न में प्रिय ॥१ा 
सम झत्री व मित्रे वर तथा मानापमानयों. । 
शदोप्णनुलदु.सेप्‌ सम सज्भुविवल्ति, ॥६म्या 
नुल्गनिन्दालुतिर्मीनी उंतुप्टो येद केनित्‌ 
झनिकेत' ल्यिरमति्भक्तिमान्ते प्रियो नर. ॥१6॥/ 
ये तु ॒धर्म्यम्ठतनिदं बयोक्त पर्युपासते। 


श्रीमज्भूगवद्गीता प्रध्णाय १२ रघ७ 
३ तत्सत्‌ 


इति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसवादे भक्तियोगो नाम द्वादशो5्ध्याय ॥१२॥ 


त्रयोदशो ध्यायः 
श्रीभगवानुदाच 

इंद शरोर कीन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। 
एठचो चेत्ति त॒ प्राह क्षेत्र] इति तद्विद ॥१॥ 
क्षेत्रन चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रीप भारत । 
लेवलेत्ननयोर्नान यत्तत्नान मन मम ॥२॥। 
तत्क्षेत्र यच्च याहवच यद्विक्वारि यतम्च यत्‌ । 

सच यो यत्यभावइच तत्समासेन में शूणु ॥३॥ 
ऋषिभिवेहुषा गीत छन्दोभिविविध पृथक । 
ब्रह्मयूत्रपदेस्चेतव... हेतुमड्ूविभिश्चित ॥४॥ 
महाभूतान्यहकारों बुद्धरव्यकत्मेव च। 
इन्द्रियाणि दर्णक थे पञ्च चेन्द्रिययोचरा, ॥५॥ 
इच्छा हंप सुत्न दुख सधातम्चेतना घृति । 
एतत्क्षत्र समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥६॥ 
पझमानित्वमदम्भित्वमहिसा क्षान्तिराजेवम्‌ । 
श्राचार्योपा्नन शौच स्ैर्यमात्मविनिभप्रह ॥आा 
इन्द्रिया्ंप्‌ वेराग्यमनहकार एवं थे। 
जन्ममृत्युजराज्याधिदु खदोपानुदर्शनमू ॥द॥। 
असक्तिरनभिप्वद्ध पुत्रदारगृह्म दिपु । 
नित्य च समचित्तत्मिष्टानिष्दोपपत्तिपु ॥ध्ा 
मयि चानत्ययोगेत भक्तिरव्यभिचारिणी। 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥्णा 


शौमडूगवद्गीता * प्रध्याय १३ 


भ्रध्यात्मज्ञाननित्यलल तत्त्वज्ञाना्थदर्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्‍्तमज्ञान यद॑तोन्यथा ॥ ११॥ 
ज्ेव यत्तत्प्रवक्ष्याम यज्ज्ञात्वाम्ृतमब्नुते । 
अनादिमत्पर ब्रह्मन न सत्तस्तासदुच्यते ॥१२॥ 
सर्वत पाणिपाद तत्सवँत्तोउक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वेत श्रुतिमललोके सबेभावृत्य तिप्ठति ॥१३॥ 
सर्वेन्द्रियुणाभास॒ सर्वेल्द्रियविवर्नितम्‌ । 
असक्त स्वेभृच्च॑व निर्गुण ग्रुणभोवतृ व ॥१४॥ 
बहिरन्तश्च॒ भूतानामचर चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थ चाच्तिके च तत ॥१४॥ 
प्रविभवत च भृतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभर्त च तफ्ज्ञेय ग्रसिप्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते । 
ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगस्य हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥॥१७॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेव चोक्‍त समासत्त । 
मजूक्त एतद्विज्ञाय मद्धभावायोपपच्चयते ॥१५॥ 
प्रकृति पुरुष चैव विद्धयनादी उभावषि । 
विकाराइच गुणाब्चैव विद्धि प्रकृतिसभवान्‌ ॥१६९॥ 
कार्यकरणकर्त त्वे. हेतु. प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष सुखदु'खाना भोवतृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुड्कतें प्रकृतिजान्ुणान्‌ । 
कारण ग्रुणसड़ोपहस्प सदसद्योतिजन्मसु ॥२१॥ 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता मोक्‍ता महेश्वर । 


परमात्मेति चाप्युक्तो देहेइस्मिन्पुरप. पर ॥२१२॥: 


२८६ 


२६० 


गीता-माता 


य एव वेत्ति पुरुष प्रकृति च-ग्रुणे सह। 
सर्वथा वर्तमानोषपि ने स भ्रुयोषईभिजायते ॥२३॥ 
ध्यातेतात्मनि परश्यन्ति 
केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये साख्येन योगेन 
कर्मयोगेव चापरे ॥रशा। 
अन्ये त्वेवमजानन्त श्रृत्वान्येभ्य उपासते । 
तेशप चातिनरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणा ॥२५॥ 
यावत्मजायते किचित्तत्त्व स्थावरजड्भमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रञसयो गात्तहिद्धि भरतर्षभ ॥२६॥ 
सम सर्वेपु भूतेपु तिष्ठन्त परमेन्बरम्‌। 
विनव्यत्रवचिनव्यन्त य पश्यति स॒पथ्यति ॥२७॥ 
सम पद्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीस्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परा गतिम्‌ ॥२८॥) 
प्रकृत्येव व कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश । 
ये पष्यति तथात्मानमकर्तार स पण्यति ॥२६॥ 
यदा भूतपृथरभावमेकस्थमनुपच्यति । 
तत एवं व विस्तार ब्रह्म सपच्ते तदा ॥३०॥ 
ब्रनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्यय 
गरीरस्थो४प कौन्तेय न करोति न जिप्यते ॥३१॥ 
यया सर्वंगत सौक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितों देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥। 
यथा प्रकाणयत्येक कृत्सन लोकमिम रवि । 
क्षेत्र क्षेत्री तवा कृत्सन प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 


क्षीमद्भूगवद्गीता भ्रध्याय १३ २९१ 


क्षे्रक्षे त्यो रेवमन्तर ज्ञानचक्षपा । 
भूतग्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 
३ तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसवादे क्षेत्रक्षेत्रजविभागयोगो नाम त्रयोदशो- 
#ध्याय ॥१३॥ 


चतुदंशो (ध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


पर हूव, प्रदक्षपामि ज्ञानाना मानमुत्तमम्‌ । 
बज्दात्वा उनव: सर्वे पता सिद्धिमितों गता. ॥१॥ 
इंद अानमुपाश्रित्व मम साधम्येमागता । 
सरगेंटपि नोपदायस्ते प्रलये दे व्यवन्ति चर 
भम योनिनेह्द्वह्म वस्मिन्गर्भ दवाम्ग्हम । 
समव सर्वेभूताना ततों भवत्ति भारत वा 
सर्वबोनियु औौन्‍्तेव दूर्तव. संभवन्तिया। 
तासा ब्रह्म मह्योनिरहं ढीजफ्द: पिता ॥४॥ 


लल्पज्ा< रजत्तम 


मत््वं रजत्तम इति ग्रुणाः प्रह्ञतिसंगवा । 
नेठघ्वन्ति महावाहो देंहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ा 
तत्र॒नत््त निर्मलत्वात्यकाशकमनाम्यम्‌ 
मुखमझ्ुंन बध्दाति भानसड्रेद चानघ ॥६॥| 
रजो सगरात्मकं विद्धि र॒प्णासड्भसमुद्भवम्‌ । 
तन्निवव्नाति कौन्देय कमंचद्धेद देहिनम्‌ ॥आा 
उनस्त्वह्ानर्ज विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम्‌ । 
अम्यदालस्यनिद्रानिस्तन्निवव्नगाति भारत ॥4]॥ 
उर्त्त चुले संजयति रज: कमेंणि भारत । 
नानमाढृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥६॥। 
खत्तनभ्चामिशूय दत्त्त भवति भारता 
रज: सत्तं तमब्चेठ तम. उत्त्वे रजत्तथा ॥१०॥ 


|| 


चर? 


श्रीमद्भगवद्गीता श्रष्याय १४ 


सर्वद्वारिष देहे$स्मिन्ंप्रकाश  उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विद्याद्िवुद्ध सत्त्वमित्युत ॥११॥ 
लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशम स्पृहा । 
रजस्पेतानि जायन्ते विवृद्धें भरतष॑भ ॥१९॥ 
भ्रप्रकानो5प्रवृत्तिरच प्रमादों मोह एवं च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुस्तन्दन |॥१३॥ 
यदा सत्ते प्रवृद्धें तु प्रलय याति देहभृत्त । 
तदोत्तमविदा लोकानमलास्मतिपयते ॥१४॥ 
रजसि प्रलय गत्वा कर्मंसज्भिपु जायते। 
तथा प्रलीनरतमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
कर्मण सुक्ृतस्याहु सात्तिवक निर्मल फलम्‌ ! 
रजसस्तु फल दु खमज्ञान तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 
सत्त्वात्सजायते ज्ञान रजसों लोभ एव च। 
प्रमादमोही तमत्ों भवतोञ्ञ्ञानमेव व्‌ ॥१७॥ 
ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिथ्ठक्ति राजसा । 
जघन्यग्रुणवृत्तिस्था श्रधो गच्छन्ति तामसा ॥१५॥ 
तान्‍्य गुणेह्य कर्तार यदा द्रष्टानुपद्यति । 
गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्भाव सो5घिगच्छति ॥१६९॥ 
ग्रुणानेतानतीत्य चीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जम्ममृत्युजरादु खेविसुक्तोध्मृतमदनुते ॥२०॥॥ 
भ्रजुत उवाच 

केलिड्र स्त्रोन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचार, कथ चंतास्त्रीन्युणानतिवर्तते ॥२१॥ 


२६३ 


रह गीता-माता 


श्रोभगवानुवाच 


प्रकाश च॒ प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | 
न द्वेप्टि सप्रवृत्तानि न चिवृत्तानि काइक्षति ॥२२॥ 
उदासीनवदासीनों गरुणेयों न विचाल्यते | 
गुणा चत्तंन्त इत्येव योध्वतिप्ठति नेड्ते ३३७ 
समदु खसुख स्वस्थ समलोष्टाइमकाड्चन । 
तुल्यप्रियाप्रियो घीरस्तुल्यनिन्‍्दात्मसस्तुति ॥१४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयों । 
सर्वारम्भपरित्यागी गरुणातीत से उच्यते ॥२५॥। 
मा च योज्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
सगुणान्समती त्य॑तान्रह्मभूयाय. कल्पते ॥२६॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिप्ठाहममृतस्याव्ययस्थ च ) 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥२७॥ 


३& तत्सत्‌ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशारर 
श्रीक्ृषण्णार्जुतसवादे. ग्ुणत्रयविभागयोगो नाम चतुद्देशो 
धध्यायः ॥१४॥ ५ 


पञ्चदशो एध्यायः 


श्रीभगवानुवात्र 


अरध्वंग्रूलमध शाखमध्वत्थ. प्राहुरव्ययम्‌ । 
छनन्‍्दासि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥१॥ 
प्रधश्वोर्ध्व॑ प्रसृतास्तस्थ गाखा 


गुणप्रवृद्धा विपयप्रवाला । 
अ्रधदच मूलान्यनुसततानि , 
कर्मानुवन्धीनि - मनुप्यलोके ॥२॥ 


ने रूपमस्पेह. तथोपलभ्यते 
तानतो ते चांदिन च सप्रतिप्ठा। 
ग्रइवत्थमेन सुविरूढमुल- 
मसज्भशस्त्रेण हढेन. छित्तवा ॥३॥ 
तत. पद तत्परिमागितब्य 
यस्मिन्गता ने निवतेन्ति भुयः। 
तमेव चाद्य पुरुष प्रपे 
यत प्रवृत्ति प्रतुता पुराणी ॥४॥ 
निर्मानमोहा जितसज्भदोपा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा । 
इन्दे विमुक्ता सुखदु.ससमे- 
गच्छन्त्यपूठा. परदमब्यय॑ त्त ॥५॥ 
न तद्भासयते नुर्णे न शक्षाद्ञो न पावक । 
यदुगत्वा ने विवनेन्ते तद्धाम परम मम ॥क्षा 


गीना-भाना 


मर्मवाथों जोबलोने जौवभूव सनातन । 
मद उप्छानीचिियारित प्रद्तिस्थानि क्यति ॥आा 
घरीर बहक्ाणोति वच्चाप्यृत्ताम्तीस्वर । 
गृहीचैतानि संवाति वाउसन्चानिवञ्ययात्‌ ॥द॥। 
श्ोत्र चल्नु: सार्भन वर समन अआरापमेव व । 
अधिप्छाण मनब्चाव॑ व्पियानुपनेक्ते ॥६॥ 
उत्कामल शिदित गपि भुज्जानं वा गुपान्वितम। 
ब्िमूद्य तातुण्ब्यस्ति पच्यन्ति ज्ञानक्षुप: ॥!णा 
यतन्तो योगिनस्चेद पन्वन्तयात्मन्यवस्वितम्‌ । 
बतन्‍्तोय्प्णझ्तात्गनो नैन प्य्ब्यचेत्तर ॥१श॥ 
यदादित्यय्त॑ तेजी जग्रद्भानवतेडस्लिम्‌ । 
बच्चद्धर्मास दच्चान्नो तनेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 
गामाब्व्य चर झूतराति ध्यस्थाम्यहमोजसा। 
पुप्णामि चौषधी नर्वा-सोमों घत्वा रसात्मक:आश्था 
ब्रहूं वेच्चानरों भृत्वा तराणिना देहमाद्ितः । 
प्राद्पाननमामुक्त पचाम्यन्त चतुविधम ॥६४॥] 
- मर्बत्व चाह हृदि संनिविप्टो 
मत्त स्मृतिरनानमपोहन चर! 
वेदेंब्द्र नर्व्हमेव बेच्चो 
वेदान्तइद्देदविदेव. चाहम्‌ ॥१ शा 
डाविमो पृत्पी लोके क्षरस्वाक्षर एव च। 
छर. सर्वारि पूतानि कुट्त्योध्लर उच्यते ॥१धा। 
उत्तम. पुतल्पत्त्वन्य: परमात्मेत्युदाहत, । 
यो लोकजयमाविज्य विभत्येव्यय ईदवर, ॥१७॥ 
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: अस्मात्षरमतीतोःहमक्षरादपि.. चोत्तम । 
अतो$स्मि लोके वेदे व प्रथित पुरुषोत्तम, ॥१८॥ 
यो मामेवमसभूढो जानात्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स सर्वविद्धुजति मा सर्वेभावेन भारत ॥१९॥ 
इति गरुह्तम शास्त्रमिदमुदतं मयानघ ।॥ 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यशच भारत ॥२०॥ 


% तत्सत्‌ 


इति श्रोमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृप्णार्जुतसंवादे पुरुषोत्तमयोगो ताम पचदश्योष्ष्याय. ॥१५॥ 


पाइशो धध्यायः 
श्रीभगवानवाच 


उप नच्वसशुद्धिर्नानमोगव्यवस्विति. । 

ने दमग्व बनब्च स्वाध्यायस्तप ब्रार्जेवम ॥!॥ 
पहिया सत्पम्भोधस्त्थाग, दान्तिरपैशुनम्‌ । 
उैया शवेप्वलोसुप्त मार्दव क्वीरचापलम ॥शा 
तैए धश्ा पति शोन्रमद्रोहों नातिमातिता। 
भवन्ति सपदर देवोमनिजातत्य भारत ॥३॥ 
दम्मी ददाश्माहस्च जोघ पास्प्यमेव चे । 
एन चानिशनन्य पार्व सपदमानुरीम ॥शा 
देवी संद्रभोजाप विवस्थयासरी भत्ता | 
मा धुए सार देरीमभिशतों-मि प्राएड्वे ॥५॥ 
है शरण स्पोपेम्मिस्य झामुर एव्च। 
दैयो दिजार्ण प्रोग्त प्रामुर पार्य में छझ्ु ॥६॥ 
निालि थे जना न विदुरामुगा। 
गंध स्गयाये ने रूद्य तेदू विद्धते ॥3॥ 
हए. ते आदशाटरनीप्वरम 

दे, विमर्पतामरलुग मं कद 
एग शा शाजिणए नाहामारोग्रपादग, । 
प्र दगगह दि शदाय जगबोंतीयो वहा 
वेश फिट हपर इृस्ममानमशर्यितर । 


छत के आसान 
त्र्स 
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चिन्तामपरिमेया च प्रलयान्तामुपाश्िता ।॥ 
कामोपभोगपरमा एताददिति निश्चिता, ॥१श१॥ 
ग्राश्ापाणणर्तैवेंद्ा.. कामक्रोधपरायणा. । 
हन्‍ते कामभोगार्थमन्यायेना्थंसल्चयान्‌ ॥१श। 
इदमच मया लब्बमिम प्राप्ण्ये मनोरथम्‌ | 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्थनम्‌ ॥१३॥ 
प्रसी मया हत शत्रुहेनिप्ये चापरानपि। 
ईदवरोहमह भोगी सिद्धो५१ह वलवान्पुणी ॥१४॥ 

झाइ्योडमिजनवानस्मि 

कोष्न्योररित सहशों मया । 

यक्ष्वे. दात्यामि मोदिष्य 

इत्यज्ञानविमोहिता ॥१५॥ 
अनेकवित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृत्ता. । 
प्रसवता कामभोगेषु पततन्ति नरकेज्थुचों ॥१६॥ 
प्रात्मसभाविता स्तब्धघा घनमानमदान्विता.। 
यजन्ते नामयज्नैस्ते दम्भेनाविधिपूर्व कम ॥१छ॥ 
झहकार बल दर्प काम क्रोध व सब्चिता.। 
मामात्मपरदेहेपु. प्रद्विपन्तोडस्थमुयका ॥85॥ 
तानह छ्विपत कऋरान्ममारेपु नराघमान्‌ । 
ल्षिपाम्यजनमशुभानासुरीप्वेव.  बोनिपु ॥$ ६॥ 
आयसुरी योनिमापस्ता मूद्य जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्यघमां गनिम धरना 
पत्रिविध नरऊस्येद द्वार नाधनमात्मन । 
काम: छोघषस्तया लोभस्तस्मादेदत्यय त्वडेत ॥२१॥ 


३०० गीतानआाता 


एनैविमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्वरिभिनेर, । 
ग्राचस्त्यात्मन श्रेयस्ततो याति परा गतिमू ॥३श्ा 
ये थ्ास्त्रविधिमृत्सुज्य वतते वामकारत । 
न से सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परा गतिम्‌ ॥१३॥ 
तम्माच्छास्प प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्यिती । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाहँसि ॥२४॥ 


5 तत्सत्‌ 


इति श्रीमद्भूगवद्गीतायूपनिपत्यु वह्म विद्याया योगगार््त 
प्रोकृप्णार्जुनदवादे देयामुस्सपद्ठिमागयोगों नाम परोइश्ी- 
अऋ्याव, ॥१६॥ 


सप्तदशो ध्यायः 


श्र्जुन उवाच 


ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेपा निप्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहों रजस्तमः ॥१॥ 


क्रीभगवानुवाच 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा । 
सात्तविकी राजसी चैव तामसी चेति ता शणु ॥र॥। 
सत्त्वानुर॒पा सर्वेस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोध्य पुरुषो यो यच्छुद्ध,स एवं स ॥३॥। 
यजल्ते सात्तिका देवान्यक्ष रक्षासि राजसा. | 
प्रतान्यृतगरणणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना ॥४। 
अगास्त्रविहित घोर तप्यन्ते ये तपो जना-। 
दम्भाहकारसबुबता.. कामरागवलान्विता* ॥४५॥ 
कपंवनत  शरीरस्थ श्रृतग्राममचेतस. । 
मा चेवान्त शरीरस्थ तान्विद्धधासुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ 
आ्राह्मरस्तवपि सर्वस्य त्रिविधों भवति प्रिय | 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषा भेदमिम श्ुणु ॥७॥ 

ग्रायु सत्त्ववलारोग्य- 

सुखप्ीतिविवर्धना: 

रस्या स्निग्धा स्थिरा हा 

आाहारा. सात्तविकप्रिया ॥छा। 


नए 


न्ज 


गौता-माता 





बदवन्ननव्णात्युप्णुतोह्णल्क्षविंदाहिन,.) 
शाहारा राज्सस्थेप्य दुःखमोकामयप्रदा ॥६॥ 
बानवार्म भत्तर्त पूति पर्यूषित च॑ बतू। 
ह्छ्प्व्मपि चामेव्य भोदन ताससप्रियम्‌ ॥ १० 
प्रफलाकाइक्षिन्तियन्नों विधिहप्ो व इज्यतेत 
बप्टव्यमेबेति मत. समाधाव से सात्विक ॥६॥॥ 
अभिनधाव तु फल दस्भावेमपि चेव यत्‌। 
इज्पते भरतश्रेप्ठ न यज्ञ विद्धि राजत्म ॥॥२0 
विधिहीनममृप्ठान्न मर्न्बहीदमदल्षिराम्‌ 
श्रद्धावरहित॑ बन तामस. परिचक्षत ॥१४॥ 
देवद्विजयुत्प्रानपूजन घौचमाजेवम्‌ । 
वहात्रयमहिंसा च घारीर॑ तप उच्चते ॥१४॥ 
अनृेगक्र वावय सत्य प्रियहित च॑ बसू। 
स्वाध्यायाभ्यद्न चेव वाइनय तप उच्चते ॥१५॥ 
मन प्रसाद सोम्यत्व॒मौनमात्मविनिग्रह । 
शुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ 
प्रद्यया परया तृप्ण तफ्स्तत्तिविध नरें। ? 
ग्रस्तादाइप्लिसियुंबत॑ सात्विक परिचन्षते ॥(७ा 
सत्याग्मानपूजाय॑ तपो दम्मेन चंद यंत्‌। 
क्रियते दब्िह प्रोढ्त राजन चलमशध्ुवम्‌ ॥(८॥| 
मद्प्रहेयात्म्नो. बत्मोट्या क्रियते तप. ) 
परस्योस्तादनाव वा. ऋत्ताममझुदाहुतम्‌ ॥१ 
दतब्यमिति बहाने. दीयतेलुपपारिणि । 


झाब्क 2 


देश गाते च पात्रे थ तहान सात्विक स्मृतम ॥१णा 
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यत्तु प्रत्युपकाराथ फलसुहिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिप्ट तहान राजस स्मृतम्‌ ॥२१॥ 
अ्रदेशकाले. यहानमपात्रेभ्यश्च दीयते | 
श्रसत्कृतमवनात॑ तत्तामसम्ु॒दाहृतम्‌ ॥२२॥। 
ब्तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ] 
ब्राह्मणास्तेन वेदाग्च यज्ञाब्च विहिता पुरा ॥२३॥ 
तस्मादोमित्युदाहत्य. यज्ञदानतप क्रिया. । 
प्रवर्तन्ते विधानोकता सतत ब्रह्मवादिनास्‌ ॥,२४॥ 
तदित्यनभिसधाय फल यज्ञतप क्रिया । 
दानक्रियाब्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाइक्षिमि ॥२५॥ 
सद्भावे साघभावे च सदित्येतस्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छव्द पार्थ युज्यते ॥२६॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते । 

कर्म चेचव तदर्थीय. सदित्येवाभिधीयते ॥२७। 
अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्त कृत च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पा्थ न च तत्रेत्य नो इह ॥शदा। 


३ तत्सत्‌ 


इति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसवादे . श्रद्धाव्यविभागयोगो नाम सप्तदशो- 
इ्थ्याय ॥१७॥ 


अष्टादशो एध्यायः 
झर्जुन उाच 


संन्यासस्य महावाहों तत्त्वमिच्छांमि वेदितुम्‌ 
त्यायस्थ॒च हुपीकेश एथक्केशिनिपुदव ॥६॥ 


श्रीभगवानुवाच 


काम्यानां कर्मणा न्यात् संन्यास कवयो विदु । 
सर्वेकर्मफलत्यागं प्राहस्त्यागं॑ विचक्षणा: ॥२॥ 
त्याज्यं दोपवद्ित्येके कर्म प्राहुर्मतीपिण-। 
यज्ञदानतप कर्म ने त्वाज्यमिति चापरे ॥शा। 
निश्चय खछु मे तत्र त्यागे भरतसचम। 
त्यायो हि पुरुषव्यान्न त्रिविधः चप्रकीतितः ॥४॥ 
यजदानत्तप कर्म न॒त्वाज्यं कार्बमेव तत । 
यज्ञो दान तपब्चेद फावनानि मनीषिणाम्‌ ॥शा। 
एतान्यपि तु कर्मा:ण चद्ध त्यवत्वा फलानि च। 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्‌ ॥६॥ 
निवतस्प सु संन्यास, कर्मों नोप्पद्यते । 
मोहात्तत्य परित्वागस्तामस. परिकीतित प्र 
दु खमित्वेत्र वत्कम॑ क्ापक्लेबमबात्त्जेत्त । 
पे इत्वा राज त्वाय नेच त्यागफर् लगेत ॥पाा 
कार्येमित्येव वत्कर्म॑ नियत क्रियतेउ्जून । 
सड्ध त्यक्ता फत चैत्र त्याग सात्तिको मत. !६॥ 
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न दवेष्टथकुशल कर्म कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिल्तसशयः ॥१०॥ 
न हिं देहमृता शक्य त्यक्तू कर्माष्यशेपत् । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्याम्रीत्यभिधीयते ॥११॥ 
अनिष्टमिष्ट मिश्र च त्रिविध कर्मण फलम्‌ | 
भवत्यत्यागिनाप्रेत्य त तु सन्‍्यासिना क्वचित्‌ ॥११॥ 
पण्चेतानि महावाहों कारणानि लिवोध में । 
साख्ये छतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सरवकर्मणाम्‌ ॥॥१३॥॥ 
अ्रधिष्ठान तथा कर्ता करण च प्रथग्विधम्‌ । 
विविधाइच प्ृथक्चेष्टा दैव चैवात्र पठ्चमम्‌ ॥ १४।॥। 
शरीरवाइमनोभियत्कर्म प्रारभते नर । 
न्याय्य वा विपरीत वा पञ्चैते तस्य हेतव ॥१५॥ 
तत्रेव सति कर्तारमात्मान केवल तु य । 
परयत्यक्ृतबुद्धित्वान्न॒ से पथ्यति दुर्मति ॥१६।॥ 
यस्य नाहकृतो भावों ठुद्धिय॑स्थ ते लिप्यते । 
हत्वापि स इमाल्लोकान्त हन्ति न निवध्यते ॥१७॥ 
ज्ञानं ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविवा कर्मचोदना। 
करण कर्म कर्तेंति त्रिविध कर्मसग्रह ॥१५॥ 
ज्ञानं कर्म व कर्ता च त्रिधंव गुणमेदत' | 
प्रोच्यते गरुणसख्याने यथावच्छुणु तान्यपि॥॥१६० 
सर्वभूतेषु  येनैक.. भावमव्ययमीक्षते । 
झविभवत विभकतेषु तज्ज्ञान विद्धि सात््विकम्‌ ।२०॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञान 
तानाभावान्युथग्धिधानू । 


॥ए0 


न्द्त 


गीता-भाता 


वेत्ति सर्वे. भृतेयु ४ 
तज्ञान विद्धि राजसम ॥२ १ 
कृत्स्नवदेकस्मिन्कायें , सक्तमहैतुकम्‌ । 
त्वाथवदल्पच तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥२२१॥। 
निब्त सड्भरहितमरागद्ेपत” छइतमू | 
अफलप्रेप्सुता कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥२३॥। 
यु काम्रेप्सुना कर्म साहंकारेश वा पुद-। 
क्रिःते व्हुलायास तद्बाजसमुदाहतम्‌ ॥२४॥ 
झनुबन्ध क्षय हिसामनवेद्य च॑ पौरुषम्‌। 
मोहादारभ्यते कर्म बत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 

मुक्तस्ज्भोध्नहंवादी 

घच्चुत्माहस्मन्वित, 

सिद्धच॑प्रिद्धयोगिविका र. 

कर्ता सात्तिक उच्यते २६॥ 
सागी कर्मफलप्रेप्ुलुब्यों हिंसात्मकोज्शुचि. । 
हपजोकान्वित कर्ता राजस. परिकोतित, ॥२छा 
अबुक्त प्राकृत. स्तव्घ चठो नैष्छृतिकोइलस । 
विपादी दी्॑सूत्री च कर्ता तामय उच्यते ॥२८ा। 
बृद्धेमेंद वृत्तेब्चेच ग्रुपतस्विविध खखु। 
प्रोच्यममानमशेपेण. पृथक्त्वेव. घनजय ॥श६।! 
प्रद्नत्ति थें निवृत्ति च क्ञार्यकार्य भयाभये। 
वनन्‍्ध मोल च॒ था वेत्ति दुद्धिः सा पार सात्त्विकी ३ ण। 
यया बमन्धर्म व्‌ कार्य चाकार्यमेव च । 
अवधावत्मजानाति बुद्धि. दा पार्व राजनी ॥3 ६ 


श्थै। 
«| 


ञ्र्तं 


। 


है । 


ध 
छा आर 


श्रीमज़ूगवद्गीत्ता : श्रध्याय ६८ ३०७ 


भ्रधर्म धर्मम्रति या मन्यते तमसावृत्ा ! 
सर्वार्थान्विपरीताब्च बुद्धि सा पार्थ तामसी ॥३२॥ 
धृत्या यया धारयते 
मन प्राणन्द्रियक्तिया । 
योगेनाव्यभिचारिण्या 
घृति सा पार्य हात्तिकी ॥३३॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्धुत्या घारयतेईर्जुन 
प्रसद्धी नफलाकाइक्षी धृति सा पार्थ राजसी ॥३४॥ 
यया स्वप्त भय शोक विपाद मदमेव चे | 
न विमुष्चति दुर्मेचा धृति सा पार्थ तामसी ॥३५॥ 
सुख त्विदावी त्रिविष शुरु मे भरतर्षभ। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्त व्‌ निगच्छति ॥३ ६॥ 
यत्तदग्र विपमिव परिणामेधमृतोपमम्‌ । 
तत्सुख सात्त्विक प्रोक्‍तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥३७॥ 
विपयेन्द्रियययोगाद्यत्तदग्रेड्यूतो पमम्‌' | 
परिणामे विपमिव तत्सुख राजस स्मृतम्‌ ॥३५॥ 
यदग्रे चानुत्न्धे च सुख मोहनमात्मन । 
निद्रालस्यप्रमादोत्य तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।3 ६॥ 
न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुन । 
सत्त्व प्रकृतिजर्मुक्त यदेभि स्यात्विभिर्गुणे ॥४०॥ 
ब्राह्ममक्षत्रियविश्ञा शूद्राणा व परतप ! 
कर्माशि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुण ॥४१॥ 
शमो दमस्तप शौच क्षान्तिराजवमेव च | 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 


बछ 
| 
|] 


शजान्मात्य 


न ऊंची 4९४: ्ल् म्दे सायनभ 

शाय तेझा बालदा-य झुद चाप्ययतामसंम्‌। 

दनमीग्परशाइनल क्ष/त्र कर्म स्वभावजम्‌ ॥85॥ 
ः .- + 

विदोग्डयधारिएंएय बेंग्यफ्रस स्यन्ावजम। 


बन्चिदत्ििग दर्म झुद्रस्याप स्‍्वभावजम्‌ वो्शा। 





+ ४ ह्च द्र्ातिन 
रराईनिरत निया बा विनति दचारयु ॥४22॥ 


था प्रासभूदोदा बस सायाना ततन्‌। 


। 
के 
ड 
है। 


न्परग्भदा वमभ्य्य शिक्षि विदनि मान, ॥2५६॥ 
४१०० ७०० 2ककज ५. ० मद पा 
खडलधम विशुग ; फादमारर उन ४घटतासय। 
ः 


गधा दिया शर्म 7न्वास्नोलि हिरविप्म ॥ २० 


त्ड 
] 
पन्ने हक ४७४४१: 2३5०. 
शहद इस ॥उल्द रदाप्दाय भे ऋणतत 
ः 
० 
प्र 


विगसस्पृर । 

दरा। सस्पानाधियरएति ॥४६॥ 

लिए पहत्े बच एप ही निरोेव भें । 

गण 3 व फौचोय किद्ठा एानस्य या पा ॥४०॥॥ 
छाया लश्यया गाणे 


दान विभस्‍प 3 । 
+् 


४ 7 इपानइलड 

शेप न जअिश्य प४८त 
/, ड्वश्लदी पदादट इवशन्‍्दिधर) | 
5 2 कण 4 हड कक 2० आाउद5 
ध है 3 0 हैं 28 320 पे ४४९४) 
449: 3: है के 5 "व 5 542 
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व्रह्मभूत प्रसत्तात्मा न शोचति न काइक्षति । 
सम. सर्वेषु भूतेपु मज्भुक्ति लभते पराम्‌ ॥५४। 
भवत्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्तत । 
ततों मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
रावंकर्माण्यपि सदा कुर्वाणों महब्पाश्रय । 
मत्पसादादवा'नोति भाइवत पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 
चेतसा सर्वेकर्माणि मयि सन्यस्थ मत्पर । 
'बुद्धियोगपुपाश्ित्य मच्चित्त सत्तत भव ॥५७८॥ 
भच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्यमादात्तरिप्यत्ति | 
श्रथ चेत््तमहकारान्त श्रोष्यसि विनद्ध्यरि ॥५८॥ 
यवहकारमाश्रित्य॒ न योत्स्य इति मनन्‍्यसे । 
मिथ्यैप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा मियोध््यत्ति ॥४६॥ 

स्वभावजेन. कौन्तेय 

निबद्ध स्वेन कर्मणा। 

कतु नेच्छसि यन्मोहात्‌ 

करिष्यस्यवश्ोडपि ततू ॥६०॥ 
ईइवर. सर्वभृताना हृह्वेपोर्जुन तिप्ठति । 
अभ्रामयन्सवेभृतानि यन्‍्नाहढानि मायबा ॥६१॥ 

तमेव शरण गच्छ 

सर्वेभावेन भारत । 

तत्यसादात्परा. घान्ति 

स्थान प्राप्स्यप्ति घाश्वतम्‌ ॥६२॥ 
इति ते ज्ञानमास्यात ब्रद्मादगह्मतर मया। 
विमृश्यत्तदशेपेण यपेच्टसि दघा बुर ॥5३ ॥ 
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व्यासप्रसादाच्छू तवानेतद्युद्ममगह परम । 
योग योगेर्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत स्वयम्‌ ॥७५॥ 
राजन्सस्पृत्य सस्मृत्य॒ सवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पृण्य हुष्यामि चर मुहुर्मुह ॥७६१ 
तच्च सस्यृत्य सस्म्रृत्य रूपमत्यद्भुत हरे । 
विस्मयो में महान्‌ राजन्हृष्यामि व पुन पुन ॥७७॥ 
यत्र योगेखर. कृष्णो यत्र पार्थों धनुर्धर । 
ततन्न श्रीविजयो भ्रूतिर्श्रवा नीतिम॑तिमंम ॥७८॥ 


% तत्सत्‌ 


इति श्रीम्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे 
श्रोकृष्णार्जुनसवादे. भीक्षसत्यासयोगो. नामाप्टादशी- 
अध्याय, ॥ १५॥ 


शांति" 


गीता-प्रवेशिका 


[गीताके सरल और भक्ति-प्रधाव इलोकोका सग्रह] 


दो शब्द 


यह गीता-प्रवेशिका यरवदा-मदिरमे गत वर्ष सगृहीत की गई थी। 
मेरा तीसरा पुत्र रामदास उसी मदिर (जेल) मे था। उसको कोई बार 
मिलनेका अयवा लिखनेका मौका मुझे श्रमलदार दिया करते थे। रामदास 
गीता पढता था, परतु सब-कुछ समझ नहीं सकता था। रामदासमे भक्ति- 
भाव है, श्रद्धा भी है। उसकी सहायताके लिए मैंने गीता के सरल श्रौर 
भक्तिप्रधान इलोको का सग्रह करके भेजा । रामदासको यह सम्रह भ्रच्छा 
लगा । मैंसे उसे रामग्रीताका नाम देकर झोर भी रामदासको प्रोत्साहन 
दिया । 

बावा राघवदासने उसे काका साहवके हाथमे देखा, पढा भौर हरिजन- 
सेवकोके लिए यह सम्रह उपयोगी होगी ऐसा उनको लगा भौर इस दृष्टिसे 
उसे छपवानेकी सम्मति मागी | मैं कोई पडित नही हू, इसलिए यह सम्रह 
ऊपवाने योग्य है या नही, उस वारेमे में निश्चय नहीं कर सकता था । 
आाश्रमनिवासी श्री विनोवा, काका साहव झौर वालकृष्ण यही थे। तीनो 
गीताके भ्रभ्यासी भौर भक्त हैं। मैंने वावाजीसे कहा, यदि ये तीन ग्राश्रम- 
चासी पसद करे तो उस सग्रहको छपवानेमे मुझे कोई वाधा नहीं है। 
तीनोने विचार करके भौर उपयोगिता बढानेकी दृष्टिसे त्तौव इतोक निका- 
सनेकी श्ौर चार नये दाखिल करनेकी सलाह दी। इतनी सुधारणाके 
साथ यह स्नह सेवक, सेविका और भन्य गीतामक्तोके सामने रखा जाता 
है । आशा और पभाशय यह है कि इस सग्रहको प्रवेशिकाकी हृष्टिस ही 
पढा जाय और पअच्छी तरह समभनेके वाद पूर्ण गीताका अभ्यास किया 
जाय | साथ इतना भी स्मरणमे रखा जाय कि प्रवेशिका भ्थवा छ्ूर्ण गीता 
कठ करनेसे ही अथवा उसका पूर्ण अर्थ समभनेसे ही कुछ झात्मलाभ 
हासिल नही होगा | गीता भ्रनुकरण के लिए है । उसके पारिभाषिक शब्द 


> ३१६ - 


भ्रच्छी तरह समझने के वाद धौर उसका मध्यत्रिदु प्रनात्तक्ति हुदयगत " 
होवेके वाद गीता समझने कम कठिनाई भ्राती है । 
सत्याग्रह भ्राथम 
चर्घा --मोहनदास करमचंद गांधी 
#(०-३३ 


गीता-प्रवेशिका 


१ 
श्रीभगवानुवाच 


उद्धरेदात्मनात्मात. नात्मानमबसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव निपुरात्मनः ॥ 


श्रीभगवानने कहा-- 
आात्मासे मनुष्य आात्माका उद्धार करे, उसकी 


अ्रधोगति न करे | आत्मा ही आत्मा का बन्धचु है और 
आत्मा'ही आत्मा का भत्रु है। ६-५ 


र २ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्थ येनात्दवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शज्ुत्वे बर्तेतात्मेव दात्रुवत्‌ ॥॥ 
उसीका थआत्मा बन्चु है जिसने भ्रपने वलसे मनको 
जीता है; जिसने श्रात्माकों जीता नही, वह अपने ही 
साथ शन्रुका-सा बर्ताव करता है । ६-६ 


डे 


प्रश्ान्तात्मा वियतभीन्र हाचारित्रते स्थितः । 
सनः संयम्प मच्चित्तो युक्‍त भ्रासोत्त मत्परः ॥॥ 


पूर्ण शान्तिसे, निर्भय होकर, ब्ह्मचर्यमे दृढ़ रहकर, 


३१८ गोतानमाता 


मनको मारकर, मुभमे परायण हुआ योगी मेरा 
ध्यान घरता हुआ बेठे । ६-१४ 

टिप्पणी--ब्रह्मचारी व्रत॒का श्रर्थ केवल वीर्य-संग्रह 
ही नहीं है, साथ हो व्रह्मको प्राप्त करने के लिए 
श्रावश्यक अ्रहिसादि सभी व्रत है । 


है. 


सर्वशृतस्थमात्मानं सर्वभूताति चात्मनि । 

ईक्षते योगयुक्‍तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
सर्वत्र समभाव रखनेवाला योगी भ्रपनेको सब 
भूतोमे और सब भूतोकी अपनेमे देखता है।. ६:२६ 


4 


यो मां पह्यति सत्र सर्व च मयि पश्यति। 
तस्याह न प्रणश्यामि से च में न भणरथति ॥ 
जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुभमे देखता 
है, वह भेरी हप्टिसि श्रॉफल नही होता और मैं उसकी 
हप्टिसे श्रोकल नहीं होता । ६-३० 
ह। 
सर्वभूतत्यितं यो मां भल्रत्येकत्वमास्यितः । 
सर्वेथा वत्तेमानोईपि स थोगी मयि व्तते ॥ 
मुझमे लीन हुआ्ना योगी भूतमात्रमे रहनेवाले 


मुभको भजता है, वह चाहे जिस तरह वत्तता' हुआ भी 
मुभमें वर्तता है । दा३१ 


गीता-प्रवेशिका ३१६ 


टिप्पणी---आप' जबतक है, तब तक तो परमात्मा 
पर है। आप मिट जानेपर, शून्य होनेपर ही एक 
परमात्माको सर्वत्र देखता है। अ्रध्याय १३-२३ की 
टिप्पणी देखिए । 


छ 


आत्मोपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योअलुंच । 

सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परसो सतः 0 
हे अर्जुन ! जो भनुष्य भ्रपते जैसा सबको देखता 
'है और सुख हो या दु ख, दोनो को समान समभता है, 
वह योगी श्रेष्ठ गिना जाता है । ६-३२ 


प् 


योगिनासपि सर्वेष्ा मदुगतेनान्तरात्मना ) 
अद्धावान्भजते यो मां स मे युक्‍्ततमो सतः 
सब योगियोमे भी उसे मैं सर्वेश्रेष्ठ योगी मानता 
हूं, जो मुकमे मन पिरोकर मुझे श्रद्धापूर्वक भजता 
हु। 35५ हओआ 
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मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति घनजय ॥ 

संधि सर्वेत्िदं प्रोतं सच्चे सणिगणा इव ॥ 
है घनजय ! मुझसे उच्च दूसरा कुछ नहीं है । 
जैसे धागेमे मनक्े पिरोये हुए रहते है, वैसे यह सघ 
मुझमें पिरोया हुआ है। ७-9 


३० गीता-माता 


१० 
बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार सनातवम्‌ । 
बुड्िवुंद्धिरतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ 
है पाये ! समस्त जीवोंका सनातन वीज घुझे- 
जाब । वृद्धिमानकी बुद्धि मैं हूं, तेजस्वीका तेज 
मै हू ७8-१० 


११ ; 
झनन्यचेता. सतत यो मई स्मरति नित्यद्वाः। 
तत्वाहूं चुलभः पार्य वित्ययुक्तत्य योगिवः पे 
. है पाथे ! चित्तक्रो अन्यत्र कही रखे व्ना जो 
नित्य और निरन्तर मेरा हों स्मरण करता है, वह 
नित्ययुक्त योगी मुझे सहजमे पाता है । पर 


श्र 
अनन्यादिचिन्तयन्तो सां ये जनाः पयुपासते । 
तेपां निद्याभियुक्तातां योगलषेम बहाम्यहम्‌ ॥ 
जो लोग अनन्यभावसे मेरा चिन्तन करते हुए 
मुझे भजते हैं, उन नित्य मुभमे ही रत रहनेबालोके 
योग-छेमका भार मैं उठाता हूं । &-२२ 
__ ठिप्पणी--योग श्रर्थात्‌ वस्तुकों प्राप्त करवा और 
क्षेम अर्वात्‌ प्राप्त वल्तुको संभाल रखना । 


श्र 
पत्र पुष्प फल त्ोय॑ यो से भक्त्या प्रवच्चति 
तदहू भक्त्युपहतमइनामि प्रयतात्मनः ॥ 
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पत्र, फूल, फल या जल जो मुझे भक्तिपूर्वक अपंण 
करता है वह प्रयततणील मनुष्य ,द्वारा भक्तिपूर्वक 
अधित किया हुझ्ना मै सेवन करता हू । ६-२६ 

टिप्पणी--नवात्पर्य यह कि ईइ्वरप्रीत्यर्थ जो-कुछ 
सेवाभावसे दिया जाता है, उसका स्वीकार उस प्राणीमे 
/रहनेवाले प्रन्तर्यामी रूपसे भगवान ही करते है । 


१४ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
!' यत्तपस्यप्ति कोौन्‍्तेय तत्कुरुप्य सदर्षणाम ॥ 
इसलिए है कौन्तेय | तू जो करे, जो खाय, जो 
हवनमे होमे, जो दानमे दे, जो तप करे, वह सब मुझे 
अर्पण करके कर । 8६-२७ 


श्श 
समो5ह सर्वमृतेष न मे ह्वेष्योइस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भवत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
सव प्राणियोमे मैं समभावसे रहता हू । बुझे कोई 
अग्निय या प्रिय नही है। जो मुझे भक्तिपुर्वक भजते है 
ये मुझमे है शौर मै भी उनमे हू । ६-२६ 


२१६ 


, अ्रपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाकू। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्पव्यवसितों हि सतः ॥ 
भारी दुराचारी भी यदि अनन्यभावसे मुझे भजे 


झ्श्र गीता-माता 


तो उसे साधु हुआ ही मानना चाहिए, क्योकि प्रव 
उसका श्रच्छा सकृल्प है। ६-३० 
टिप्पणी--क्योकि ग्रनन्य भक्ति दुराचारको शान्त 
कर देती है। 
१७ £ 
क्षिप्रं भवति घर्मात्मा शबवच्छान्ति निगच्छति । 
फौन्तेय प्रतिजानीहिं न मे भक्तः प्रणश्याति ॥ 
वह तुरन्त धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर 
गान्ति पाता है। है कौन्तेय | तू निश्चयपूर्वक जानना 
कि मेरे भवतका कभी नाग नहीं होता । ६-३१ 


श्प्र 
अन्‍्मता भव मद्भवतो सद्याजी मां नमस्कुर 
मामेवेप्यसि युकटवेबमात्पान सत्परायण. ॥ 
मुझमे मन लगा, मेरा भवत वन, भेरे निमित्त 
यज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर, इससे मुझमे परायण 


होकर आ्रात्माको मेरे साथ जोड़कर तू मुझे ही 
पावेगा । ६-४ 


१६ 
भ्रहर॒ सर्वेस्य प्रभवों मत्तः सर्व प्रच्तते । 
...रति मत्वा भजन्ते मा बुधा भावसमन्विता- ॥ 
235 उत्पत्तिका कारण ह और सब मुभसे ही 


जो है, यह जानकर समझदार लोग भावपूर्वक 
मुझे भजते है । (शछ 


गीता-अवेशिका ३५३ 


२० 
सच्चित्ता मदगतप्राणा बोधयन्तः प्रस्परभु । 
फथयन्तदच मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति चो॥ 
मुझमे चित्त लगानेवाले, मुझे प्राणापंण करनेवाले 
एक-दूसरेको बोध कराते हुए, मेरा ही नित्य कीर्तन 
करते हुए, सनन्‍्तोष औौर भ्रानन्‍्दमे रहते है।. १०-९६ 


२१ 
तेषा सततयुक्‍तानां भजतां प्रीतिपुर्वंकम । 
ददामि बुद्धियोग॑ ते येन मामृपयान्ति ते ॥ 
. इस प्रकार मुझमे तन्‍्मय रहनेवालोको और मुझे 
प्रेससे भजनेवालोकों मै ज्ञान देता हु भर उससे वे 
मुझे पाते है । १०-१० 
श्२ 
तेघासेवानुकस्पार्थमहमज्ञानज्ज तमः ।॥ 
नाशयास्पात्मभावस्थो ज्ञानदीपेच भास्वता ॥ 
उनपर दया करके उनके हृदयमें स्थित' मै ज्ञान- 
रूपी प्रकाशमय दीपकसे उनके भज्ञानरूपी अ्न्धकारका 
नाश करता हू । १०-११ 


१२३ 


नाहं बेदेने तपसा न दानेत वे चेज्यया। 
शक्‍्य एवविंधो द्रष्दु दृष्ठचानसि मां यथा ॥ 


जो मेरे दर्शन तूने किये हैं वह दर्शन न वेदसे, 


३२४ गोना-माता 


ते तपसे, न दानसे, अ्रथवा न यजसे ही हो सकते 
न थ् 
हे । ११-४३ 


श्ड 


भवत्या त्वतन्यया शवय अ्रहमेव॑विधोषजुन । 

ज्ञातूं द्रप् च तत्त्वेन प्रप्वेटू च परतप ॥ 
परल्तु है अर्जुन ! हे परतप मेरे सन्वन्धमे ऐसा 
ज्ञान, ऐसे मेरे दर्शन और मुकमे वास्तविक प्रवेश 
केवल अनन्य-भक्तिसे ही सम्भव है। ११-४४ 


र५ 
मत्कमंकन्मत्परमो मज्भूवतः सद्भदर्नितः । 
निर्वेरः सर्वभूतेष्‌ यः स मामेति पाण्डव ॥ 
हे पाण्डव ! जो सब कर्म मुझे समपंण करता है, 
सुझमे परायण रहना है, मेरा भक्त बनता है, आमसक्ति- 
का त्याय करता है और प्राणीमात्रमे देपरहित होकर 
रहता है, वह मुझे पाता है । ११-४५ 


२६ 
यस्मान्तोद्विजते लोक्ो लोकान्नोहिजते च य- । 
हर्षाम्षभयोह्वगर्मुक्तो थः प्त च से प्रिय. ॥॥ 
जिससे लोग उद्बग नही पाते, जो लोगोसे उद्देंग 
नही पाता, जो हुए, क्रोध, ईरप्पा, भय और उद्देगसे 
मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। १२-१४ 


+ गीता-अवेशिका ३२५ 


ह 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेदवरस्‌ । 
विनव्यत्स्वविनइयन्त यः पदयति स फदयति ॥ 

समस्त नाशवान प्राणियोमे अविनाशी परमेश्वरको 
समभावसे मौजूद जो जानता है वही उसका जानने- 
वाला है। - १३-२७ 
श्ध 
यतः प्रवृत्ति्ूतानां थेव सर्वंिदं ततम्‌ । 
५ स्वकर्ंणा तमश्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥। 
जिसके द्वारा प्राणियोकी प्रवृत्ति होती है और 
जिसके द्वारा यह समस्त व्याप्त है उसे जो पुरुष स्वकर्म 
द्वारा भजता है वह मोक्ष पाता है । १८-४६ 
२९ 
ईद्रवर, सर्वेभूतानां ह॒द्ेशेडर्जून तिष्ठति । 
अआमयन्सवंनूतानि यन्त्रारूठानि मायया हो 
हे भ्र्जुन ! ईव्वर सब प्राणियोंके हृदयमे वास 
करता है और प्रपनी मायाके बलसे उन्हें चाकपर 
चढ़े हुए घड़ेकी तरह घुमाता है। १८-६१ 


३० पर 


तमेयच शरण गच्छ सर्वभावेत् भारत । 
तत्पसादात्परां ज्वान्ति स्थान प्राप्य्यसि शाशबतम्‌ ॥ 


हे भारत ! तू सर्वभावसे उसकी शरण 
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रेरे 
श्र्जुन उवांच 


पद्यासि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविद्ेषसघान्‌ । 
ब्रह्माणमीश कमलासनस्थ- 
मृषोइ्च सर्वानरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ 


अर्जुन बोले-- 
है देव | आपकी देहमे मै देवताओ्रोको, भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकारके सब प्राशियोके समुदायोको, कमलासन 


पर विराजमान ईश ब्रह्माको, सब ऋषिग्रोको और 
दिव्य सर्पो को देखता हूँ । ११-१५ 


३४ 


अ्रवेकवाहुद रवकक्‍तनेन्न 
पश्यामि त्वां सर्वतोइतस्तरूपम । 
नान्त॑ ने सध्य न पुनस्तवादि 
पश्याप्रि विदवेश्वर विश्वरूप ॥ 
आपको मै अ्रमेक हाथ, उदर, सुख और तेन्र- 
युक्त अनन्तरूपवाला देखता हूँ । आपका अ्रन्त 
नही है, मध्य नहीं है, न है श्रापका श्रादि॥ हैं 
विश्वेशवर ' आपके विश्वरूपका मैं दर्शन कर रहा 
हूँ । ११-१६ 
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श्राकराज और पृथ्वीके वीचके इप्त श्रन्तर मे और 
समस्त दिशाग्रोमे श्राप ही भकेले व्याप्त हो रहे है । 
है महात्मन्‌ ! यह आपका शअ्रदप्रुत उम्र रूप देखकर 
तीनो लोक थरथराते है । ११-२० 


शेप 


त्वभादिदेवः पुरुष: पुराण- 

स्त्वमस्थ विश्वस्य परं विधानम्‌ । 

वेत्तासि वेद्ाच पर च घाम 

त्ववा तत विस्वमनन्तरूप ॥ 
आ्राप आदिदेव है । ग्राप पुराणपुरुष है। श्राप इस 
विश्व के परम आ्राश्रयस्थान है। श्राप जाननेवाले हे मर 
जाननेयोग्य है। श्राप परमधाम हैं। हे अनन्तरूप ! इस 
जात मे आप व्याप्त हो रहे है । ११-३८ 


» ३६ 


वायुयमोउरितिवंरण,.  शशाडू: 
प्रजापतिस्व॒पपितापहुहद ॥ 


नमो नमस्तेईह्तु सहल्कृत्वः 
पुनइच भूयो5 पे नमो नमस्ते ॥ 

वायु, यम, अ्रग्ति, वरुण, चन्द्र, प्रजाणति, प्पिता- 

मह आप ही है। आपको हजारो वार नमस्कार पहुचे । 

और फिर भी आपको नमस्कार पहुचे।.. ११-३६ 


गीता-भाता 


न्श्ध 
जे 
0 


४० 


नम्त पुरत्तादय पृष्ठतस्ते 
नमोउत्तु ते स्वत एवं सर्वे । 
झनन्तवीर्या मित॒विक्रमस्त्वं 
सर्व समाप्नोधि ततो5सि सर्वाः ॥ 
व आपको अभ्रागरे, पीछे, सव ओोरसे तमस्वार 


ह्‌ 
है। अ्रापक्रा वीर्य अनन्त है, आपकी शक्ति अपार 
है, सव-कुछ आप ही घारण करते है, इसलिए 
श्राप ही से है ११-४० 
४१ 


पितासि लोकस्‍्थ चराचरस्प 
त्वमस्य पुज्यक्च गुरुगरीयानू । 
न त्वत्समो सत्यन्यधिक: कुतोप्न्यो 
लोकत्रयेपप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 
स्थावरजगम जग्रतके आप पिता हुं। आ्राप उसके 
पृज्य और श्रेष्ठ गुरु है। आपके समान कोई नहीं है 
तो आपने अधिक तो कहांसे हो सकता है ? तीनों 
लोवमें श्रापके त।मर्थ्यका जोड नहीं ११-४३ 


४२ 
तम्मात्प्रणम्य प्रणिधाप काय॑ 


प्रमादयें त्वामहमीशभीडघम । 
पिमेय पुत्रस्य भेद सत्य 


प्रिय, प्रियायाहूंसि देव सोइम्‌ ॥ 


गीता-प्रवेशिका ३३१ 


इसलिए साष्टाग नमस्कार करके आपसे, पूज्य 
ईश्वरसे प्रसन्‍त होनेकी प्रार्थथा करता हु। हे देव ! 
जिस तरह पिता पुत्रको, सला सखाकों सहन करता है, 
वेसे आप मेरे प्रिय होनेके कारण मेरे कल्याणके लिए 
मुझे सहन करनेयोग्य है । ११-४४ 


गीतापदार्थकोए 


[गीताके शब्दोका प्र्थतहित स्थल-निर्देश ] 


पाठकोंसे निवेदन 


काका साहवने भ्रपने दो शब्द' में बताया है कि यह कोष बारह 
वर्ष पहले तैयार हुआ भौर जैसा चाहिए था वेसा न होनेपर भी आज 
क्यो छप रहा है। 

जिन्हें मेरे नामसे प्रकाशित श्रनुवादमे कुछ भी रस है उनके लिए 
यह कोष सहज ही श्रावश्यक है । सभव है, अन्य गीताभ्यासियोके लिए 
भी यह उपयोगी हो । ऐसे लोगोके लिए मेरी यह सूचना है कि यदि 
'पदार्थकोष' मे दिये हुए ध्र्थ उन्हे न रुचें श्ौर दूसरे अर्थ भ्रधिक प्रिय 
लगें तो वे उन्हे उसीमे लिख लें । ऐसा करनेसे उन्हे बहुत थोडी मेहनत- 
में अपना मनचाहा कोप मिल जायगा और इस प्रकार भ्रम्यासत करने 
वले व्यक्ति यदि श्रपने पसद किये हुए भ्रर्थ मेरे पास भेज दें तो मैं 
आ्राभारी होऊगा । 

मैं ज्यो-ज्यो गीताका अभ्यास करता हू त्यो-त्यो मुझे उसकी श्रनुपमता 
भ्रधिक माल्तुम होती जाती है। मेरे लिए वह श्राध्यात्मिक कोप है । 

मैं जब कभी कार्याकायंकी परेशानीमे पडता हूं तब उसका श्राश्रय 
लेता हू भ्रौर श्रवतक उसने मुझे कभी निराश नही किया। वह सचमुच काम- 
घेनु है। रोज एक इलोक, फिर दो, फिर पाच, फिर रोज एक श्रध्याय, फिर 
चौदह्‌ दितमे पारायण प्ौर अ्रतमे कई बर्षसे हममेसे कुछ लोग सात दिन- 
के पारायणतक पहुच गये हैं भ्रोर सुबह साढें चार बजेके लगभय 
निश्चित दिनोके निश्चित भ्रध्यायोकी घ्वनि सुनाई पडती है। कुंछ- 
ने--वहुत थोडे लोगोते--अठारहो श्रध्याय कठ कर लिये हैं। वारके 
हिसावसे सुवहकी प्रार्थनामे रोज यह क्रम चलता है 

शुक्र १, २, शनि ३, ४, ५, रवि ६, ७, ८५, सोम €, १०, ११, 
१३६, मंगल १३, १४, १५, बुध १६, १७, गुरु १८ 

इस विभाजनके विषय में इतना ही कहना काफी है कि इसके पीछे 
एक विचारश्रेणी रही है । ऐसा भ्रनुमव है कि इस अकार मनन करनेमे 


- रेरै६ ८ 


ठीक-ठीक सुविवा होती है। 

यह प्रब्न उठता समव है कि शुक्रवारसे ही पारायण व्यो शुरू हुआ ! 
इसका कारण इतना ही है * काण्णे समयतक चौदह दिनका पासायण 
चलता रहा । यरवदा जेलमे मुझे सात दिनके पारायण की वात सूभी 
भौर एल शुक्रवार को उसपर अमल हुआ, इसलिए और उत्ती समयतते 
पारायण-नप्ताह शुक्रवारने शुरू होता है । 

पारायपकी बात यहा देनेके दो हेतु हैं। एक तो यह बताना कि 
गीता-भक्ति भ्राजतक हममेसे कुछ लोगोंको कहातक ले गई है भौर इूसरे 
पाठकोक्ों अन्यात्मे प्रोलाहन देनेवाला रात्ता बताना 

किन्‍्नु गीता गाकर हीं निहाल नहीं हो धकते । बीता धर्म-दर्शक 
कोप है, ध्रात्माकी उलमनको सुलभानेवाली प्रचंड शक्ति है दीन-दुखियो- 
का श्राधार है, सोतेसे जगानेवाली है, जो ऐसा मानता है उसे ही गीता- 
गान मदद दे सकता है । यहा यह कहनेका भ्राशय बिल्कुल नही है कि 
बिना श्र समझे गीता-यान स्वतन्त्रस्पप्ते मनुप्यका कल्याण करता है। 
प्रयल्पूर्वक पाले हुए त्तौतेको गीता अवइय कठ कराई जा सकती है, 
किन्तु उससे तोनेबो या उसके शिक्षकव जरा भी पुष्य नहीं मिलनेका ! 

गीया जीवी-जागतो, जीज़न देनेवाली, प्रमर माता है। दूध पिलाकर 
पालने-पोसनेवाली माता एक दिन धौछ्ला देकर चली जायगी | हम देखते 
हैं, धसत्य माताएं श्रपनी सतानकों तूफानमेसे वचानेमे प्रममर्थ रहती हैं। 
हिन्‍्तु गीतामाताका प्राश्षय लेनेवाला भयकर तूफानमेमे उबर जाता 
है। वह वित्य जाप्रत है। कभी धोखा नहीं देती ! रिन्‍्तु जैसे बिना मांगे 
भा भी दृध नही पिलाती वैसे ही गीतामाता भी बिना मांगे बुछ नही देती । 
यह किसीक्षो अपनी गोदसे लेनेसे पहले उसकी कठिन परीक्षा लेती है, 
पूर्ण भक्ितिर्ती प्रपेण्ता रखती हैं। धुप्क भवितते भी काम नही चलेगा । 
वह अनन्य भक्ति चाहती है । इसलिए जो लोग उसे सर्वार्पेण करनेको 
तैयार नरीं उन्हे श्राश्नय देना वह दिलकुल ग्रस्वीफार वर देती है | 

भीनिर धान्श्के बड़े-बड़े प्रम्यासी उसके पीछे पागल हो जाते हैं तव 
कटी उन्हें उगका पृछ दर्शन होता है। एम ए, वी ए.ढ होनेवाले रात- 
दिन पढ़ते है, उसपर पंसा सर्च करते हैं, घरीर सुसाते हैं । इस प्रकार 


- ३३७ - 


प्रवत्व करनेवालोमेसे कुछ ही लोग पहनी वारमे उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण 
न होनेवाले-निराश ने होकर वार-वार प्रयत्त करते है और उत्तीर्ण होने- 
पर ही जातिसे बैठते हैं। और गत मे--? 

गीनामृत्त का पान करनेके लिए तो इन प्रयत्नोकी अपेक्षा बहुत 
अधिऊ प्रयललकी प्रावश्यकता होनी चाहिए और है ही । परतु उस भमृत- 
पानकी गरज क्ितनीफ़ों है ? गश्ज है तो कितने लोग जो त्तोडकर प्रयत्न 
करने को तैयार होते है? हम जानते है कि जैसे मैंने वत्ताया है उस हृष्टि- 
से गीता-भवित्त करनेवालोफी सस्या नहींके वरावर है । तो भी सब लोग 
यह कबूल करते हैं कि गीता सारे उपनिषदोका दोहन है। किसी भी हिन्दू 
को उसके ज्ञानसे रहित नहीं होना चाहिए, कितु आजकल पधर्ममात्रकी 
कीमत घट गई है । उसके कारणोमे जानेका यह अभ्रवसर नहीं है । मैंने 
तो, यह गीतापदार्थकोप प्रकाशित हो रहा है, इस नि्मित्तसे जिज्ञायुग्ओोका 
घ्यान गीवाहपी रत्नकी तरफ खीचने श्रौर उसका सदुपयोग कैसे हो 
सकता है यह बताने का प्रयत्त इस निवेदनमे किया है, वह सफल हो ) 


सेगाव, वर्धा --भौहनदाप्त क़रमचद गाधी 
२४-६-३६ | ०५% 


दा शब्द 

गीताके धब्दोडी (पदोरा) प्रक्षरानुक्मणिका, उतका स्वलनिर्देश 
झौर उनका प्र्धक्ोप गाथीजीने सन्‌ १६२२-२३ में यरवदा दैनमें तंगार 
किया। जेल की पटाई और साहित्य-प्रवृत्ति के सम्बन्ध गाधीदीने 
लिस्ताहै 

“अबसे मैंने समार मे प्रवेश शिया तदसे मुझे लगा कि सामान्य 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए मुझ पटना चाहिए। गितु मुमे जीवनमे पहले- 
से ही तृष्णन भौर सरुट दिखाई दिये। इसलिए माहित्यमे रस सेने- 
को ध्रधिक समय न मिला । सन्‌ १८६४ के बाद कुद्द पढ़ने-्पटनिका 
ममय मुझे मिला तो वह केवल दक्षिण प्रफ्तीकाकी जेलोमे ही। मुर्मे पढने- 
का थोक पैदा हमा इतना ही नहीं, वल्कि अपना सम्कृतका ज्ञान पृ 
करने शौर तामिल, हिंदी तथा उर्दूवा भ्रम्थान करनेकी मेरा मन हु । 
दक्षिण श्रफ्तीकाकी जेलोमे मेरी पटनेकी श्रभिरुचि तीव्र हुई भी । 
इसलिए दक्षिण प्रफीकाके अपने भाविरी क्वरावासके समय मुझे समय 
से पहले छोड दिय गया तब मुझे दु व हुआ । 

“इसलिए हिन्दुस्तानमे जब ऐसा भ्रवमर आावा तब मैंने श्रानदपूवेंक 
उसका स्वागत किया। मैंने यरवदामे प्रम्यासत्रा एक नियनित्र कमी, 
बना लिया, जिसे पूरा करनेके लिए ६ वर्ष काफी न थे । 

“जर्जेरित शरीरवाला ५४ वर्षका बूटा होते हुए भी मैंने २४ वर्ष - 
के तवुणके समान उत्ताहपूरवक ध्रभ्यास घुरू किया । में अपने समंयके 
एक-एक क्षपका हिवाव रखता और चाहता था कि छुट्नेपर मैं उदू भर 
तामिलका अच्छा अभ्याती होकर भौर मस्कृतका श्रच्छा ज्ञान लेकर ही 
बाहर निक्‍्लू। सस्कृतके मृल प्रथ पढतकी मेरी कामना पूरी हो जाती, 
कितु ऐसा होनेका सयोग न था । दुर्माग्यसे मैं बीमार पड गया। उसके 
परिणामस्वरूप मैं धृटा भौर मेरे झ्रम्यासके रगमे मंग हो गया 

फिर भी गाबीजीने भ्रनेक भाषाओकी छोटी-बंडी मिलाकर ढेढ सौ 


- हेरे६ह - 


किनाबें तो पढ़ ही डाली ॥ इनमें महाभारत, गीता और उपनिषदोका 
प्भ्यास तो था ही | वह लिखते हैं 

“जिन पुस्तकोके बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता घा वे 
सहाभारत, रामायण भौर भागवत्त थी। वेदकों मृलमे देखनेकी इच्छा 
हुपनिपद्स सतेज हुई। उसकी उत्कट कल्पनाओसे भ्रपार झानद हुआ 
और उमकी आव्यात्मिकताने भेरी श्ात्मा भात हुई ।” 

« इस पढाईके साथ-साथ उन्होने यह गीतापदार्यंकोप भी तैयार 
फिया । इसके सवधमे उन्होंने लिखी है * 

"जेलमे किये गए प्रपने शभ्रश्यासमकी इस समालोचनाको पूरा करने- 
के पहले मैं विद्यार्थी पाठककों नियमित्र कार्य करनेकी उपयोगिताके 
सुवधम तथा शुष्क वस्तुओरोको रमपूर्ण बनानेकी रीतिके सवधमे 
दो झब्द कह दू । मेरे भ्पने भ्रभ्यान शोर नित्यप्रतिके उपयोगके लिए 
भुके गीठाकी एक शब्दानुकृमणिफा तैयार करनी थी । शब्द भौर उनके 
नव लिखने झौर दो-दो वार उनको क़मसे लगानेका काम बहुत 
रनपूर्ण नही है। मेरी धारणा श्री कि अपने कारावासके समय मैं यह 
क्वाम करू तो भी इस कामके लिए बहुन समय देना मुझे रचिकर न था। 
फैंस समयपत्रक भरा हुआ था । इसमे रोज केवल वीस सिनद इस काम- 
में देनेका मैंने निड्चय क्रिया ) इस वार्य में इतना थोडा समय देनेसे यह 
क्ैगार-जैसा नही मातम होता था। उन्ठे, रोज उसका समय होनेकी 
में राह देवता । जब उसकी दूसरी वारफी प्रनुक्तमणिका तैयार करनेका 
समय झावा तब तो में उसमे तल्लीन होने लगा। जिज्ञायु स्वय इस बात्त- 
का प्रनुभव कर देखें । जिन भरब्दोका अनुक्रम मुझे ठीक करना था उनके 
पहने अक्षरोका अक्षरानुक्तम मैंने पहले तैयार किया, कितु प्रत्येक अक्षर- 
के शब्दोको प्रातरिक अक्षरानुक्रममे किस रीतिसे लगायें, यह प्रश्न 
मेरे लिए जद्धिल हो गया । मैंने कभी बव्दकोप तैयार नहीं किया था । 
हससे मुझे स्वतत्र॒ स्पसे काम करनेकी रीति खोजनी पडी और जब 
मैने वह खोज ली तब मेरे आानदका पार नहीं रहा | वचपनमे जो 
पानद गोली भौर कचेके खेलमे भ्राता उससे श्री अधिक आनद मुझे इस 
पनुक्तमणिकाको लग़ानेके ढेलसे मिला । यह रीति सुघड, तेज और भूल 


के | ४० «+ 


होने ही न पावे, ऐसी थी। यह सारा फाम पूरा करने मुझे प्रदारह 
महीने लगे। भ्राज प्रव इस दब्दानुक्रममे दैखरर मैं तलान दान सरता 
हू कि गीताजीमे श्राया हम्ना कोई भी शझ्त्द कहा भौर वितनी बार 
प्रयुक्त हआ है। इसमें दूसाप भी ब्रभिप्राय रहा है। यदि मैं फरी 
गीताके नवयम्े ग्रप्ने बिच्रार लिसनेमे समर्य हुमा तो इस झद्दानुहुस 
प्रौर इत विचारोको पाठ्कोक्के समक्ष रसना भी चाहना हू ।” 

ऐसी वान नहीं है कि गीताका पदानुक्रम इसके पहले क्स्ीने तैयार 
न किया हो। थोडी पहुत पूर्णतावाले ऐसे गीता-पद-कोप चार-्याच वो 
हैं ही, कितु बायीजीफों प्पने विनोदके लिए श्रौर जेलकी सहूलियतके 
लिए इस प्रकारका कोप स्वतत्र स्पसे तैयार करना था। गावीजीका 
मानम प्रत्येक क्षेत्र मे थास्त्रीय रीतिसे काम करता है। गीजाके, प्रम्थास- 
की सुविधाके लिए उन्होंन एक वार श्रनेक भाषन्तरोके हरेक इलोकके 
श्रनुवाद इब टूठे बरके टाटप कराये थे। इसे अग्रेजीमे 'कॉन्‍्क्ोडन्स 
(माहश्य) करते हैं। इसवा उद्देंइ० अलरानुक्त्मसे वह बताना होता है कि 
झमुक प्रथम भ्रथवा अमुक लेखफकी तमाम रचनाओमे श्रमुक प्ब्द 
कह्ा-क्हा भ्ौर क्तिनी वार श्राया है । गाघीजीने इसमे हरेक पदका ग्रे 
भी देकर इसकी उपयोगिता बढ़ा दी है । इसलिए पद केवल पदकोप ने 
रहकर प्र्थशोप भी हो गया है. और इसीलिए इसको गोतापदायेंसेप 
नाम दिया गया है । इस पदायंक्रोपमे उन्होंने पहले सस्कृत कोपपोंमे दिये 
हुए भर्थ ही लिखे थे । वादमे जब उन्होन गीताके भ्रपने श्रथ्धकों स्पप्ठ 
करनेके लिए अ्रनात्तक्तियोग लिखा तव उसमे दिये हुए श्र्थ भी इस 
पदार्यक्रोपमे जोड़ दिये गए। श्रॉडिवेन्सराजकी धाधलीके दिनोमे यह 
सवधित कोप खो गया। इसलिए ध्रभी-भ्रमी दो तीन मित्रोति माथीजीके 
मूल हम्तलिखित पदसे फिर भेहनत करके यह तैयार किया है और भ्राज 
बह पाठकाके हायमे दिया जा रहा है । 

यह कोप जैसा बना है उससे गायीजीको पूर्ण सत्तोप नहीं है। उनकी 
इच्छा थी कि भर्य॑ देना हो है तो प्रत्येक महत्त्तके शब्दका भ्रलग-प्रलग 
भप्पकारोने भर गीताके नये-पुराने ऋश्यासियोने भ्रलग-अत्तग जो अर्थ 
किया है, वह सच व्यवस्थित रीतिसे दें] इससे भाष्याथंका तुलनात्मक 


जा नर ३ है. | रे क्या, 


अ्रभ्यास सुलभ हो जाता । 

यह दो श्रथे-भेदकी हृष्टि हुई | दूसरी रीतिसे भी ब्रवेक्रोपको 
शास्त्र-णुद्ध करनेके लिए शब्दोका धात्वर्थ देकर उसके वाद गीता-गुगतक 
इन शब्दोके अ्र्थमे कैसे अतर पडता गया भौर गीताने इन शब्दोका खास 
दया भ्र्थ क्रिम्ता है यह बताना चाहिए । उसके वाद दर्तज्ञानके विकास- 
का भ्रनुसरण करके भाष्यकारोको यह ग्र्थ क्यो बदलना पडा, यह भी 
धोड़ेमे बताना चाहिए। इस रीतिसे भ्रर्थ-विफासकी सीढियों अथवा 
प्रवाहको दताकर गीताके निए पर्याप्त 'सेमेन्टिकस' (झब्दार्थ-शास्त्र) 

: बनाना शवाहिए। जैसा मनुष्योका विकास होता है, वैसे मनुप्य-जातिमे 

प्रयुक्त महान्‌ क्षब्दोके अर्थमे भी विकास होता जाता है । शब्द भी बस्नुत 
समगुण पुरुष ही हैं। 

इस प्र्थ-विकासके सबधमे अनासत्ति योगवी प्रस्तावनामे गा यीरीने 
लिखा है . “मनुष्यकी भाति महावाक्योके श्र्थवा विकास भी होता ही 
रहता है। भाषाझ्रोके इतिहासकी जाच कीजिए तो मासूम होगा कि 
भ्नेक महान्‌ शब्दोके प्रथें नित्य नये होते रहे है. गीताकारने महा- 
छ॒त्दोका व्यापक श्र्थ करके अपनी भाषाका भी व्यापक प्र्य करना हमे 
सिखाया है ।” 

श्रागे चलवर वह लिखते है. "गीता एवं महान्‌ ४मंकाव्य है । उसमें 
जितने गहरे उतरेगे उत्तने ही नये प्रौर सुदर श्रध॑ उसमेगे मिलेगे 
यीतामे प्राये हुए महाश्वव्दो का श्र्थ युग-युगमे बदलता श्रौर विस्तृत 
होता रहेगा । गीताका मूल मंत्र कभी नहीं बदल सकता। वह मंत्र 
जिस रोतिसे साथा जा सक्ने उस रीतिमे जिज्ञासु घाहे जो अर्थ घर 
सकता है ।” 

गाघीजीकी इच्छाके अवुमार ऐसा व्यापक शोर शास्तशुद्र संपूर्ण 
ग्रीतापदार्थफोप जब तेय।र होगा तव होगा । इस उमय तो हम उनकी 
चारह वर्ष पहलेकी प्रवृत्तिका फल गीताभ्यामियों के भ्रागे रफते है । 
सरस्यती-पूजन ॥ 
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प्रभानविमोहिता -- १६-१४ अतिमानिता-- १६-१३ श्रति झभि- 
ध्न्नानते श्रति मुद्द हुआ मान 
प्रगोनसभूतमू--४-४२ #त्ानसे अ्रतिरिच्यते--२-३४ भ्रव्िक है, 


उत्ाल हुमा बढ़ जाती है 
प्रशानममीह्‌ू --१५-७२ ग्रज्ञानजन्य॒प्रत्तिवतेते-- ६-४४, १४-२१ लाघ 
मोह जाता है, तर जाता है 
प्रशानमू--५-१६, १३-११, प्रतिस्वप्नशीलस्य--६-१६ भ्रधिक 


१४-१६, १७, १६-४ प्रज्ञान सोनेवालिको 
- ग्रज्ञानामू--३-२६  श्रज्ञानियोकी श्रतीत--१४-२१, ११-१८ ताथ 
भ्रवानेन--५-११ श्रज्ञान-प्रविद्योमा. गया हुआ, को तर जाने 
अ्पीयासम्‌ू--८-६ छोटा, भरत्यन्त वोजा, . पेपर 
भूध्म अतीत्य-- (४-२० लाघकर, पार 
प्रभो --८-६ श्रणुप्ते करके 
प्रतत्त्दार्थवतु-+-१८-१२ तत्व रहित, प्रतीत्धियम--६-२१  इब्रियोसे 
रत्स्यहीन, मृल स्वत्पमे.. प्रतोत,--पर, जिसका अनु 
दिपरीत (तुलना करो १८-१२)". भव ने हो सके ऐसा 
'अतद्ित --३-१३ आलस्थरहित भ्रतीव--१२-२० बहुत 
(होकर) प्रत्यद्धुतमू--१५-७७.. प्रति 
प्रतपत्माय--१८-६७ तपरचर्या-.. भाइचर्यकारक, भ्रद्भधुत 
रहितको, श्रमयमीको, जो श्रत्यस्तमू--६-२८ अनत 
तपम्बी नही है उसे अत्यर्थमू--७०-१७ बहुत 
धत --६-२४, १५-१८ इसलिए, अ्रत्यश्वत्त--६-१६ वहुत खनि- 
इस कारणते, १३-११ इससे, वोलेको, दूस-ूपकर पनि- 
इनसे बालैको 
भरत परमू--२-१२ इससे आगे, भ्रत्यागिनामू--१८०१२ भ्त्यागी- 
१६-८५ इस लोकसे, इस जन्मके. को, प्याग ने करतेचालेको 
बाद अद्युच्छधितमु--६-१६ बहुत ऊचा 


डड्रंद 


अलेति- ४-२८ - - के उच्च पार 
जाता है, उल्लश्न कर 
जाता है 


आऋतश्र-- १०४८, २३, ४-१६; 
४,५, १८-१४ यहा, ४-7६, 
८-४, १०-३७ इस विपयमे 

प्रथ- १०००, २-३३, अब, 

9-२६, ११-४५, (८+-५८और, 

२-२६, १२-६, ११ बदि, 

११-४० फिर 

अववा--६-४२, १०-४२, १ 
अथवा 

ग्रथों---४-३५ इसलिए, उनके बाद 


दनज के 


उ्दु 


ह््न्ड्७ 


2०३६, 


१-४२ 


अदक्षिणमू-- ६७-१६. विदा 
_ दक्षिणाके, छिना स्थागके 
(उतक्वे) 
प्रदम्मित्वमू--१३-2.. ऋदनित्व, 
दम्म न प्रकट करना 


प्रदाह्म---३ २४ जो जल न जद 

प्रह्प्दधूवमू-- ११-४५ पहले ने 
देखा हुआ 

प्रद्प्ट्पूवोषि--१ ६-६ पहले 
में न श्राये हुए. 

झदेशकाले-- १७-२२ भ्रयोग्य देश 
और कालमे 

अद्धवम---१ १-२०, १८-७४, ७६, 
अद्भुत, झाश्चयंकारर, 
प्रदोविक 

प्रधध--४-र३े। ११०८, ६६-१३ झाज 


देखने 


मौता-माता 


छद्दोौह--- १६-३ क्लीका दुरा न 
करना, पद्रोह 
अद्ठेप्टा---१२-६ ३ 
दाला, निर्वेर 
अेवेमामू-- १६-२० भ्वम, बीच 
अधर्मत्य--४-७ प्रवर्मका 
अदरमेमू--१८-३ १, ३२ अपर्मतों 
कथर्म.--१-४० अधर्म 
अवर्माभिभवात्‌ू-- ६-४१. अेर्वमे- 
की वृद्धि होनेसे, अपघर्मके 
अगक़रमणसे 
अधः--१४-१८ नीचे, भवोगति 
(पाते हैं), ११-२ २ नीचे 
अ्रव शाखमू--१५-१. नीचेवी 
ओर आखसावाला, जिश्वकी 
घासा नीचे की ओर है ऐसा 
प्रद्किवर --१६-५ . (प्रमाणमें) 
बहुत भ्रधिक्त 
झधिकमू--६-२२९ अधिर 
श्रधिक “०६-४६, ४६, ४६ सभधिव, 
बडा 


द्वेप ने करने- 


झधिकार ---२-४४ भ्रधियार 
अधिगच्छति- २-६४, ४-३६, 
६-१५, रन्डीैै,.. 45५ 


२४, १४-१६, १४-४६, प्राप्त 

होता है, पाता है 
ग्रध्दिकतम्‌-- घने ) 
ऋधिदेवम्‌--८-? 
अविदतम्‌-- ८-१, £ 


अपिदेव, 
जीवचस्चन्प 
नामरूप 


गौतापदार्थ-कोप 


मात्र, नाबवान 
स्त्ररुप, अधिभूत 
प्रवियन्ष --८-२, ४ सब यज्ञका 
अपभिमानी विष्णु, देह मे रहते 
हुए भी यज्ञ द्वारा शुद्ध हुश्रा 
जीवस्वरूप 
अधिष्ठानमू--३-४० निवासस्थान, 
श्राश्नण,, किला, १८-१४ 
क्षेत्र, शरीर 
प्रधिष्ठाय --४-६ लेकर, १५-६९ 
श्राश्नय लेकर' 
भ्रध्यक्षेण-- ६-१०, नियन्ता द्वारा, 


सृप्दि- 


अधिऋरके नीचे 

अध्यात्मचेतमा--३-१०. विवे- 
कात्वुद्धिमे, श्रध्यात्मवृत्ति 
रखकर 


प्रध्यात्मज्ञाननित्यत्वमू-- १३-११ 
प्रध्यात्मनानका. नित्यत्व, 
आध्यात्मिक ज्ञानकी नित्यता- 
का भान 

भ्रष्यात्मनित्या --१५०५ परमा- 

7 त्मस्वरुपके विचारमे निमस्न, 
आत्मामे नित्यनिमग्न 

भ्रष्यात्मविद्य--१०-०३२ ग्ात्म- 
जान, अध्यात्मविद्या 

प्रष्यात्मसजशितम्‌ू--११-१ श्राध्या- 
त्मिक, 'भअ्रध्यात्म' नामका 

प्रध्यात्ममू--७-२६ श्रध्यात्मको, 
शरीरमे स्थित श्रतरात््माको, 


३४७ 


झ-, हे अध्यात्म, प्राणीमात्र 
में स्वसत्तासे रहनेवाला 
अध्येप्यते-- १८-७० झभ्यास 

करेगा 
प्रश्नुवमू--१७-१८ भ्रनिश्चित 


भ्रनध- ३-३, १४५६, १५०२० 
है पापरहित | 

श्रवन्त-- ११-३७ है श्रनन्त। 
अतरहित 

भननन्‍्तवाहुमू--११-१६ अनन्त 
हाथोवालेको - 


भ्रनन्तरम-- १२-१२ बादमे, तुरत, 
प्रनन्तर है 

अनन्तरूप-- ११-३८ है भ्रनन्तरूप 
(कृष्ण) 

प्रनन्तवीय्य मू--११-१६ श्रपार वीर्य 
(बल) वालेको 

पतन्तवीर्यामसितविक़्म -- ११-४० 
गनन्‍्त सामर्थ्य श्रौर अमाप 
बलवाला 

अनन्तमू-- ११-११, ४७ प्रन्ते 
रहितको 


झनसन्‍्तरूपम-- ११-१६. भनन्त 
रूपवालेको 
श्रनन्तविजयम्‌ू-- १-१६ अनन्त- 


विजय नामक (युविष्ठिरके) 
शखझको 
अनन्त --१०-२६ जेपनाग 
प्रनुत्ता --२-४ १ भ्रनन्त, अपार 


किन और कहीं नद्ो 
उन आर कहा नृह्त वह, 
एकाए भनद्यत्य 

9 सन्पभाक--६-३ ७० अन्न्य 


निष्ठागना, एननिप्ड (होकर) 


अनन्यननद +-६-१६. झनन्य 
डित्तचने (होंक्रा, एज्- 
न्प्वियि जे 

इनस्प्रय--5-२२, ११-४८ अनस्व 


भब्दि) दे 
प्रनन्देन--(योगेल) १२-६ एड-- 

न्प्ठिद्चि 
क्रदन्पपोगेन-- १६-१०. पतन्द- 


घ्यांदर्पाना 4 
नुपूर्वेंज, प्रमन्य दोपदे 


क्रदन्‍या -> मर. इृच्स्तेन 
पूल्देदाले, अनत्य भावसे 

अन्वेछ --१९-१६ . इच्छारहिंद, 
निन्द्हि 

प्नेज्ध्य--१५-२५ द्विना विचार 
च्च्यि 

झनाम्छाट़ू >> २३-६३ श्मन्धणा 
ग्रभाव निर्ममत्द 

इदमिस्णव--.+ :-२२ (फर्जी 
झाथ्य रखे दिया, इच्छा 


क्यि चिना 


ग्रनत्म्दिः ६. चसररद्विन, 
न« ८ गए रह, 


गीता-शत्ता 


अवले---७-४ 
हिल्‍्लातआा) 

अदलेम--३-३६ झऋग्दिसे 

अनवलोब्यन्‌--६-१३ व देखता 


ह्ञ्ा 


अग्नि, ग्रत 


ने छानेवालेको 
प्रदसुदन्त --३-ह इपर्दो 
त्यायनेदाले, विदा व हर- 


इेपरहित, 
अनृयारहित 

अनहकार --६३-८ अहंक्नाररहित 
हेला, अहंकाला अनाद, 
नत्नठा 


अनहंदादी-- १८-२६ पअर्हनारहित 


अनात्मनन.--६-६  विचने आत्ला 
को नहीं दीता है उच्का, 
अडितेन्दिग्शा 


होनेमे, अनादिनाकें कारण 
प्रनादिमतू--१३-१२ ग्रवादि, 
दिना आदि 


गीतापदार्य-क्ोप 


जिसका आदि, मध्य या अत 
न हो उते, उत्पत्ति, 
स्थिति और ताणपे रहितको 

प्रनादिम--१०-३ आदिरहित, 
सनातन, शनादित्प 

पनादी--१३-१६ भ्रनादि (द्विव ) 

प्रनामयमू--२-५१ निप्कलक 
आ्रामय-रोगरहित, निर्दोष, 
१४-६ आरोग्यकर, उपद्रव- 
रह्ति 

भनारम्भात्‌ -३-४ प्रारम्भ न 
करनेसे 

प्रतायंजुप्टमू-- २-२ श्रेष्ठ पुरुषके 

< ग्रयोग्य, जो क्षुद्र पुरुषको 
ही शोभा दे, श्रार्य पुत्प 
जिसका भेवत्त न करे ऐसा 

भ्रनावृत्तिू--५-२३, २६ मोक्ष, 
जहासे पीछे (इस ससार मे) 
लौटकर न प्राना पड़े 

अनाशिव -२-१८ श्रविनाशीका, 
नाशरहितका 

अनाशित --६-१ आ्राश्य॒ लिये 
विना, इच्छा किये बिना 

प्रनिकेत --१२-१६ विना घरका, 
जिसका कोई श्रपता निजी 
स्थान नही है 

भनिच्छत्‌ --३-३६ न चाहता हुआ 

अनित्यमू---६-३३ अनित्य, क्षणिक 

प्रनित्या--२-१४ क्षणिक, अनित्य 
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हेंढंश 


अनिर्देशम-- १२-३ अवर्णनीय, 
शब्दोद्रा जिसका वर्णन न 
हो सके ऐसा 

अनिविण्णचेतसा-- ६-२३ 
ऊबे 

अतष्टिमू-- १८-१२ अशुभ, दु ख- 
कर 

अनीष्वरमु--१६-८ ईव्वररहित 

श्नुकम्पार्थमू-१०-११ द्या 
करके, दया करनेफे लिए 

अनुचिन्तवत्‌ू--८-८ चिन्तन करता 
उन, एकाग्र होनेवाला 

अनुनिष्ठन्ति--३-३ १, ३२ अनु 
काण करते है, अंगीकार 


बिना 


करते हैं 

अनुत्तममू--७ २४ प्रमुपम, 
सर्वोत्तम 

प्रनुत्तममू-- ८८१८ जितकी 


अपेक्षा दूसरी श्रधिक उत्तम 
ने हो, ऐसी सर्वोत्तम 
(गति) 
अनुद्विनमना “7२-१६ उठे गरहित 
मनवाला 
अनुद्वेगम् रमू-- १४-९४ जो दुप 
नदे ऐसा 
अनुपकारिणें--१७-२० उपदार न 
करनेवालिको--न माननेवाले- 
कौ (बइला मिननेद्दी आया 


द्विना) 


३५० गौता-माता 


धनुपश्यति--१३-३०,.. १४-१६. अनुशुश्रम--१-४४ सुनते भागे है 
(वह) देखता है प्रनुबोचन्ति--२-११ शोक़ करते 
अनुपश्यन्ति--१५-१० (वे) देखते हैँ 
| अनुणोचितुम्‌--२-२४ शोक करनेकी 
अनुपव्यामि--१-३ १ (मैं) देखता ग्रनुपज्जते--६-४ प्रास्नकत्त होता 


हू है, ई६प-१० लीन होता कै 
प्रनुप्रपन्ता - 7९-२१ आश्रय लेने- प्रीति करता है, हक 
वाले--करनेवाले अ्रनुतततानि--१५-२ फेल हुए, 


प्रमुवन्धमू-- १८-२५. कर्मोक्रे”.. छाये हुए, पतरे हुए (हैं) 
परिणामको, भविष्यमे होने- अनुस्मर--८-७ स्मरण कर, 


वाले शुभ या श्रशुभको स्मरण रख 
प्रनुवन्धे-- १८-६६ परिणाममे, अनुस्मरत्‌--5-१३ चिन्तव करता 
आखिरमे, अतमे हुआ, स्मरण करता हुमा 
अनुमन्ता--१३-२२ श्रनुमति देने- अनुस्मरेत्‌-८-६ ठीक स्मरण 
वाला करता है 
अनुरज्यत-- ११-२६ अनुराग-- प्रनेकचित्तविश्नान्ता'-- १६-१९ 
प्रीत्ति करता है झनेक भ्रान्तियोमे पडे हुए, 
प्रनुवर्तते--३-२१ (वह) भ्रनुसरण ग्रनेक प्रकारके चितके 
करता है सकत्पोंसे भ्रात हुए 


भ्रनुवर्ततन्तेी--२-२३ , ४-११ श्रमेकजन्मससिद्ध --६-४४५ अनेक 
(वे लोग) अनुत्तरण करते हैं, जन्मके. प्रथलोंसे. शुद्ध 
उनके नीचे. (प्रधीन) हुआ, सिद्धि पाया हुम्ना - 


रहते है प्रनेकदिव्याभरणमू--. ११-१० 
अनुवर्ततति--२-१६-  श्रनुतरण. अनेक दिव्य श्राभूपणवाला 
करता है, चलाता है अनेकधा-- ११-१३ अनेक रीतिसे 


अ्रनुविधोयते--२-६७ पीछे दोडा अनेकवाहूदरवक्शरमेत्रमू--११-१६ 
जाता है, पिरोया जाता है पनेक हाथ, उदर, मुख भौर 

अनुशासितारमू--८-६ सियन्ता नेत्रवालेको 
--आास्ता--ईश्वर को अनेकवक्सनवनमू-- ११-१० अनेक 


गौत्ापदाप-फोध 


रा शोर भाषोवावेयो 
परेफवर्धम-- (१-२४ 

रगबासे यो 
ममेराएभनेत्सगग-- 


॥ «न 5 न 
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प्रदेगा प्रदभूग परसप्राता, 
प्रनि धाध्चरद्वाया स्यरप- 
बांदा 

प्रमे--१-२०, १६ सच (यश) 
हारा , ६-१० परम (बारण) 
से, १-६८ [ पग) श्ृ 

दल्ताामि--+-५२ . ४०४ प्रन- 
कालमे, मरणययतर्म 

स्रन्तगतम्‌ > ५-२४ तिसाा अत 


ग्रागया हे, जो नप्ट हो गया ₹ 
मनतरम्‌ >११-२० ग्रतर, मध्य- 


भाग, !४०६४ भेद 
प्रस्तशत्ममना- ६-८७. चित्तमे, 
मेन जमाकर 
अन्तरशम --४०२८.. जिसके 


अम्तरम पाति 0, जिसे 
प्रतर भें सारी क्रीएए हू 

श्रन्तरें-“- /-२५ दौचगे 

अ्न्तज्योतति ४-२४ जिसे 
प्रतननि हप्ना है, अन्तरम 
प्रकाभवान 

प्रन्तवतू-- ७-२३ नागवान, प्रत- 
बाला 

अ्रन्तवच्त २०१८ 
अ्रत्रवाले 


माशवान, 


३५१ 


ग्रतमू-- १९-१६ अतको 

सास --१०-१६, २०, ३२, 46० , 
१४-३४. अत, १३-१४ 
सदर , २-१६ निणय, गत 


प्रा मरीरत्पमू-०१७-६ अत - 
वरणमे रहनेवातेफों, णरीरके 
अगर्मे रहनवानियो 

मस्त मुंग - ४-२४ जिसे अनतरता 
ध्ानद हैं 

सन्त स्थानि - ५-०० भीतर स्थित, 
प्रदर रहे हुए, श्रनगत 

प्रस्ियें-- १३-१४ नजदीफ, 
समीपम 


ग्रमे-- १६ श्रतम, श्रॉखिरस , 
८-६ अ्तमे, मरणकालम 

पन्मम्‌-- १०-१४ अन्न 

अन्नमभव -- ३-१४ प्न्नड्ी उत्पत्ति 

अन्नात्‌- ३ १४ अन्नमे 

अम्यतू-- २०३१, 4२ , ७-२, ७; 
१९-८५, ६-८ दूसरा कोई, 
दूसरा 

अ्रन्यव- ३-६ दूसरे, 
अतिरिक्त (कर्म) से 

प्रभ्यया--१३-११ उल्टा, विपरीत 

अ्न्यदेवताभकता - ८६ २३. श्रन्य' 
देवताकों भजनेवाले 

अन्यदेवता --७-२० दूसरे देव- 
ताम्रोकों 


दूमरेस, 


ईै४३ गीता-मातों 
दूमरे प्रपरतरसभुतम्--१६-८ सती 





प्रतीनिम, 
श्प््‌, 
२४ 
“८६. हुमनेरे- 
डझारा 
झा --६४ दूमरेंडि 
पा 
४ [7२०१६ ड़) सौर 
ग्न्दा ्च्ज्प्‌ 
ल्वििए--२-८६ हे, रपर 
बज तक ० 
ब्य + है. 


आाीएप3,]-थन्द हा डरा क्र 
। 
कल 3: न 2 
डक डपां "अम्शों 
४ ह£ हद ४४, हजार 
भरे 


(अपर) पुत्य (१०) 
सबवंधसे उत्पन्न, नन्‍्मोदाक 
सवधसे उत्पन्न, परसर 


सवंध--क्रार्यका रणभावरहित 
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प्रपर--४-१, दूसरी, निम्द 
प्रशारवी 

अपरानित - १-१७ अनेद, न होने 
ऐ्मा 

अपराि- २-३३ हूूररे. - 

प्रपरानु--१६-६४ दूमरोरो 

प्रपरिग्रट --६-१०.. मगरहरदित, 
अ्रगरिप्रह 


झपरिमियामू--१६-११ प्रमाप 


ग्रपरिहायें -२०-२७... प्रनिदार्य 
(विषयम ) 

प्रपरे--४-२४, २७, #६। रे 
३० कुछ, कोई, (३-२४; 
१८०२ दूररे 


प्रपर्धप्ममू- १-१० प्रपृर्ण, अनत 
प्रपततायनम्‌-- १८६०४ पीदे न टछ्शा, 
भाए ने रामा, प्रदिंग रहदा 
हू (०४६ ६ ६/«(३ <रा 
प्रपहनसेल्मामू--२०४४ निदेशी 
बुद्धि मारी गई है 
अधिदन्गिर 
ग्टप-+-. १४. ४५ 
शत पप्द शा गा ए % 


द्र्प 


हज हु] 
घर 


गौतापदार्य-ऐोप ३४३ 


प्रषानमूं-- ८-६५ भपान वागुयी 

प्रपोनि-- ई-२६ प्रपात थाएुरे 

प्रपायतमू--२०३२९ छुमा ऐप, 
उप टपा 

प्रपि--१-२७ एत्वादि, मे, फिर 
भी, नो भी 

प्रयुनसपृत्तिम--५०१७५ फिर देह 
सारण से परना, मो 

अपशुनपू१६०२ निन्‍्श मे 
फरना, धुगसी ने पाना, 
अमैधुन 

प्रपोषनम्‌ - १५-११ प्रभाव, दूर 
रोना 

श्रप्रफाप् -- १ ४-६६ 

प्रशाव, विवेकपून्यता 

प्रप्रतिमप्रभाव -- ११-४६ धगुपमेय 
प्रभायवाला, जिसकी सामरयें- 

«की जोट नही 


प्रधफार, 


धप्रतिप्ठमू--१६-५ बिना 
आधारका 

प्प्रतिप्ठ --६-३८४ आवाररहित, 
योगसे श्रप्ट हुप्रा 


प्रप्रतीकारम-- १-४६ प्रतिकार वे 
फरनेवालेकोी, सामने न होने- 
बालेको 

भ्रप्रदाय-- ३-१२ बिना दिये 

अ्प्रमेयमू--११-१७, ४२ भ्रमाप, 
प्रमाणस बाहर 

श्रप्रमेयस्य--२-१८ भ्रमापका 


ग्रषवृत्ि --१४-१३ 
शनाय, मंदना 

श्रप्नाप्य- ६-३७ , ६-३ , १६-२० 
थे पाफर [से पाने), ने पाते 
हुए 

सप्रियमू--५-२० पश्रग्रिय, भ्रनिष्द 
स्स्तु 

प्रणयु--७४-४ पानीमे 

अफपप्रेप्युवा-- १६-२३ फवेच्चा- 
रहित (पुराण) के द्वारा 

शफलाकाद््षिदि “१७-११, १७ 
पिन्ह फलकी इच्छा नहीं 
उनके द्वारा, पलेच्छाक़ा त्याग 
फरके 

अबुतय ०7७०-२४ 
प्रणानी, मूर््त लोग 

गग्रवीतू-१-२, २७, वोला , 
८-ऋ वाहा 

प्रभगताय--१८-६७ जो भवत नही 
हैं उसफ़्रो--उसके लिए 

अभयम्‌-- १००४ , १६६ भ्रभय, 
निर्भयता 

प्रभवत्‌ू--१-१३ था, हुआ 

ग्रभावषत -- २०६६ ध्यान- 
रहितको, जिसे भवित नहीं 


प्रवृत्तिका 


वुद्धिहीन, 


उसे हे 
अभाव --२-०१६ नाश, अ्रभाव, 
१०-६ मृत्यु 


श्रभाषत-- ११-१४ बोला 


रेश४ 


अभिक्रमनाश --२-४० झरभका 
नाश | 
अभिजनवानू--१६-१४ कुलीन 
श्रभिजातस्य--१६-३, ४ (लेकर) 
जन्मे हुएका 
अभिजात --१६-१ (लेकर) जन्मा 
हुप्ा 
भ्रमिजानन्ति-- ६-२४ दि 
पहचानते है, जानते हैं 
प्रभिजानाति--४-१४, ७-१३, 
२५, १८-४० (वह) अच्छी 
तरह जानता है, पहचानता है 
अभिजायते--२-६२ ,_ ६-४१ , 
१३-२३ उत्पन्न होता है, 
जन्मता हैं 
भभित --५-२६ 
स्थितियोंमे, 
मरनेके वाद 
भ्रभिधास्यति--१५६-६८ 
देगा 
प्रभिषीयते--१३-१, १ ७-२७, 
१४-११ कहलाता है 
अभिनन्दति-२-४ ७ 
होता है 
श्रभिप्रवृत्त--४-२० तल्लीन ह्ञा, 
पूरी तरह प्रवृत्त हुआ 
अभिभवति--१-४०. आक्रमण 
करता हैं, इवापे देता है 
भभिनूय-- १४-१० पराजय करके, 


सबंत्र,. सब 
जीते जी और 


कहेया, 


हपित 


* जौता-्वात्ा वर 


दवाकर 
अभिमान --१६-४ अभिषान, गे 
अभिमुखा --११-२८ तरफ मुह 
वाले, तरफ (होव र), अभिमुत्त 
अभिरकन्तु-- १-११ वरावर रक्षण 
क्रो + 
अभिरत -- १८-४५ निष्ठावाला, 
गृथा हुआ, रत (रहकर) 
झमिविज्वलन्ति-- १-२८ घबकते 
हुए, प्रकाशमान ह 
अमभिनवाय--१७-१२ को उद्देश्य 
करके, के उद्देश्यसे 
अभिदिता--२-३६ कही, कही 
हुई हैं. | 
श्रभ्यधिक --- १ १-४३ 
भ्रधिक 
अभ्यच्यं-- | ८-४६ मतुप्ट करके, 
भजकर, पूजा करके 
अभ्यसूयका --- १६-१८ वहुत निंदा 
करनेवाले, दूसरेका उत्कर्ष 
उहन ने करनेवाले 
अ्भ्यचूयति--१ ८-६७ द्वेप करता 
है, दोष निकालता है 
भ्रभ्यसूबन्त --३-३२ दोष निका- 
लनेवाले 
अभ्यहन्यन्त-- १-१३ बज उठे, बजे 
भ्रम्यासयोगयुक्तन---८-८ अस्यास- 
रूप योगसे एकाग्र हुए 
(चित्त) से, भ्रभ्यास हारा 


ज्यादा, 


गौतापवार्थ-कोष 


अभ्या्सयोगेन--१२-९ . चित्तको 
एक स्वरुपमे पिरोनेसे, 
अभ्यासयोगसे 
प्रभ्यासातू-- १२-१२ भ्रभ्यास-- 
अभ्यात्तमार्गकी अपेक्षा , 
१८-३६ अभ्याससेवनसे 
अभ्यासे--१२-१० अभ्यास रखनेमे 
अस्यास्तेन---६-३४ श्रभ्याससे 
प्रभ्युत्यानमू--४-७ वृद्धि, जोर 
करना, ज़ोरपर प्राना 
प्रमत्तानू-- १४-१४ निर्मल 
प्रमानित्वभम---१३-७ 
पात्मस्तुति त करना 
भ्रमी--११-२१, २६, २८ ये 
अमुच्र--६-४० परलोकम 
अमूदा +-१४-५ ज्ञानी पुरुष 
अमृतत्वाय--२-१५  भोक्षके-- 


नग्नता, 


अमरताके लिए 
प्रमृतस्य-- १४-२७. मोक्षका, 
” अविनाशीका, भ्रमृृतका 


अमृतम-- ६-१६ , १३-१२, १४- 
२० अमरता, मोक्ष १०-१८ 
प्रमृतके समान मधुर वचन 

अमृतोद्धवमू-- १०-२७ अमृतमे से 
उत्पन्त, भ्रमृतमथतके समय 
निकला हुम्रा 

अमृतोपप्रमू-- 5२३७, 3८ 
अमृतकी उपसाके लायक 
अमृत-जैसा 


५ 


३१५ 


अमेध्यमू-- १७७१० यजके लिए 
अयोग्य, भ्रपवित्र, भ्रभक्ष्य 

प्रम्वुवेग -- ११-२८. जलप्रवाह, 
नदियोकी मोटी धार 


” श्रम्भता--५-१० पानीसे 


ग्रभ्सि--२-६७ पानीमे 

अयक्षस्य--४-३१ यज्ञ ने करने- 
वालेकों (के लिए) 

श्रयति --६-३७ जो पूरा प्रयत्त न 
क़र सका हो, यत्नमे मद 

अयधावत्‌ू--१८०३१ भयोग्य- 
रीतिसे, जो यथायोग्य न हो 

श्रयनेपु--१-११ मार्गोमे, नियुक्त 
स्थानम 

प्रयश --१०-५ अपकीरति, अपयश 

प्रयमू--२- १६, २० / २०, २४, 
२४, २४, २५, २४, २५, 
३०, ४८५ ३-९, ३६, ४-3, 
३१, ४०, ६०२१ ३३५ 
७-२४, ५८-१६, ११-१, 
१३-३१, १५०६, १७-३ यह 

अयुक्‍्तस्थ--२-६६/ जिसने समत 
न हो उसे 

अग्ुवत्त --५-१२ अ्रयोगी, प्रस्थिर- 
चित्त, १८-२८ चंचल, प्रसाव- 
धान, भव्यवस्थित 

भ्रयोगत ---५-६ कमेयोगके बिना 

अरति --१३-१० भ्रप्नीत्ि, 
(सम्मिलित होनेकी) अरुचि 


३५६ 


हु 
अरामत्यत 


कक रू. रू 
अरामदयत --- १६-२१ रागद्रप हे 
द्ववा 
कि. 
प्रर्धिदव--२०४ है झनुका ताझ 
४ 


० ३3५३ ६ तले 
#रंवाल दहृएा 


झवितुमू-- ८-२६ पृज्वा, भक्ति 


न्स्ना 
अर्जुन--+-२,. ४५, ३-३५ 
हि ४०५, ६, । ह ध्4६ क्र 
इन्डे१, ६5, ७-१६, 
रच पघ-६६, २७ | ९-१६, 
१०-३२, २ ९, ४२ ११-४७, 
१४, रिक्‍नएे। र४, ६१, 


हूँ #र्जुन 

रर्जुनमू-- ६६-४० जनक 

पर्जुन'---(-२१, ४७ अर्जुन 

अर्थकामान--२-४ इव्पदी कामना- 
बातोक्ने, अ्रथ और कासत्य 
(नोगोड़ो) 

अधेव्यपाश्रय --३-१८ व्यक्तिगत 
लाभ, हानितानार्य व्यवहार, 
प्रयोजदर्वत्र 

अर्थसंचपावू--१६-१२.. दब्य- 
सचय को 

प्रये.-२-४६ ह रे अध्ध, प्रयो- 
घन, ल्वार्थ 

अर्थार्यी-- ७-१६ घवादिको इच्छा- 
दाल, श्रापिनी इच्जगत्ा 


झा --१-३३ 8 नेट वाले; २-२७; * अवज्ञातम्‌ू--१४-२ दर 


इ-३४ के व्पियमे 


गौता-माता 


प्रपंपमू--४-२४ प्रपंण करनेकी, 
होमनेकी किया, होमनेका 


सावन । 
झपितमनोबृद्धि--र७+ १२-६४ 
ज्निने मन तथा बुद्धि अर्पण 


क्री 
अरपमा--१०-२६ पिलरोता देवता, 
प्र्येमा 


झहँति--२-१७ (व) भस्तिमान 
होते हैं, लावज होते हैं 
प्रहंचच--२-२४, २३, २३, इ्ण्, 


३१, 


भर्ह --६-३७ योग्य 

झलस --१४-२८ ऋआतनी 

पलोचुप्त्वमु--१६-२ लोलुपतावा 
प्रदाव, अलोचुण्ता 


_गल्पदुद्धघ:--१६-६ प्रश्पम्तिवालें, 
मसंदमति 


अल्पमेघतामू--७-२३ कन दुढिं- 
दालोछ्ा, अल्वबुद्धि दोगोंका 
झल्पनू--१८-२२ तुच्छ, घोड़ा 
प्रवसच्छ-- १०-४६ दान, उममः 
अवजानन्ति--६-११ अवनज्ञा-- 
तिरस्कार--कले हैं 
४-२२ अवहापूर्वक, 


अपमाद करके, तिरत्मारसे 


गीतापदार्थ-कोष 


श्रवत्तिष्दति-- १४०२३ स्थिर रहता 


है 
अवतिप्ठते--६-१८ स्थिर होता है 
भ्रवध्य --२-३० श्रवष्य, जो न 
भारा जा सके 
अ्रवनिपालसध:-- ११-२६ _राजा- 
झोके समुदायसहित्‌ 
झवरम---२-४६ नीचेका, सुच्छ 
भवदधम्‌--६-८ प्राधीत, भ्सहाय 
अवश ---३-०५ , ६-४४ , ८-१६ , 
१८-६० , पराघीन, परवश, 
भ्रप्तह्ाय 
प्रवश्षिष्पते--७-२ वाकी रहता है 
झवष्टस्य--६-८५ आश्रय लेकर , 
१६-६ पकड़े रसकर 
प्रचसादयेत--६-५ नाश करे, 
श्रव पात करे 


अ्रवस्थातुमू-- १०३०... खडा-- 
स्थिर--रहूना 

भ्रवस्थितम---१५-११ रहे हुएको 

प्रवस्थित--६-४ , १३२१२, 
प्रतिष्ठित, के भ्राश्नित रहा 
हुआ 

प्रवस्थितान-- १-२९, २७ खड़े 
हुओको 


पवस्थिता --१-११, ३३, २-६, 
११-१२, रहे हुए, खडे हुए, 
खज्य किये हुए 

प्रवह्यसा्थमू--११-४२ मस्खरीके 


३४७ 


लिए, विदोदके लिए - » 
भ्रवाच्यवादानू--२-३६ न बोलने 
योग्य वोल 
श्रवाप्तव्यम्‌ू--३-२२ प्राप्त करने- 
को, प्राप्त करने योग्य 
अवाप्तुम--६-३६ प्राप्त होता, 
साधना 
अवाप्पोति--१४५-८०, १६-२३ , 
१८-४६ प्राप्त करता है 
अवाप्य--२-८ प्राप्त करके 
अवाप्यते --१ २-४ प्राप्त की जाती है 
अवाप्स्यथ--३-११ प्राप्त होओोगे 
श्रवाप्य्यसि--२-३८, १३, १२- 
१०, प्राप्त करेगा, २-३३ 
प्राप्त होगा 
अ्रविवम्पैन--१०-७ प्रचल, प्रवि- 
चल 
अ्रविकार्य --२-२५ जो विकारकों 
नप्राप्त हो 
प्रविनेयम्‌--१३-१४ जो ने जाना 
जाय ऐसा 
झविद्वात --३-२३ भ्रज्ञानी 
झविधिपूर्वकम--६-२३, १६-१७, 
विधिरहित, .. भ्रज्ञानपूर्वक, 
बिना विधिके 
अविनश्यन्तमू--१३-२७ 
नाशीको 
झविनाशि --२-१७ 
अविनाशी 


प्रवि- 


नाग्चरहित, 


न्‍ 


३५5 


झ्व्निशिनमू-- २-२१ अविनाओी- 
ब्गो 5 

बविपृश्चित-- २-४१ अह्ञावी, 
अविवेगी लोग 

अविभतम्‌ू- १३-१६ खडित, 
अंविभक्क, १८-२० एमताको 

अवेल्ले-- १-२३ देख 

अवेध्य---२-३ १ देखकर, पमन्तणर 

प्रब्यकनिदनानि ०२-१८. जिंन- 
ना प्रतताल अप्रक्द है, 
ब्निवी मरनेवे वादकी 

म्विति न देखी जा चक्ते, ऐसे 


भ्रव्यक्त्मूनिना--६-४ श्प्रकट 
मूठ, (मेरे) अश्रव्यक्त 


छूह्पसे 
अव्यक्ततन्ञने--८-१८ जो अव्यक्त 

नानने पहचाना छादा हैं उसमे 
अव्यत्तेनू--&६०२४ अप्रक्ट, 


अच्यक्त, इन्द्रिमोति न्द्र्मोजि अठीद, 


१२-०१, ३ अब्यक्षको, 
१३-४ प्रक्षोति 

खव्यक्त --२०२४५६; ८-२०, २१ 
ध्रव्वत्त, इन्द्रियोंके लिए अगन्य 

अव्यन्गु--१२*ए ऋच्यक्त-निर्गण- 
ब्रद्मानवबी 

अव्यक्तार-६-१८  प्रह्ृतिनेने, 


प्रव्यक्मेसे, +-२० अव्यसये, 
अव्यदतकी अपेक्षा 
अब्यक्तादीनि--२-२८४६. जिसका 


ध् 


गीता-माता 


आरंभ श्प्रक्ट है, जितदी 
यूर्वकी स्थिति देखी नहीं जा 
सकती ऐला 
अव्यब्तानक्तचेतमामू ५7 (३४ 
झब्यकतका. विवन #रले- 
डलोंनो, जिनका चित 
झव्बब्तमे लगा है उनको 
अच्यभिच्ारिपौ-- १२०१० एवं- 
निप्ठ 
अव्यभिवारिण्या-- * 
,. एकविप्ठ (धृद्िके हारा) 
अव्यमिव्ारेण-- ६४-२६ एकनिष्ठ 
[ - के छत) 


श्घन३ डर 


अव्णयत्व-- २-१७ श्डूर७ 
अविकारीका, शाम्तका 


अव्ययमू--२-२६, ४-९, (३ ४४ 
१६, २४, २४ सस से 
रैक, १६३, ४, रहआड 
१५-१, ध १८६२०; ६८-१६ 
अव्यय, ऋविकारी, विविकारी, 
नाथरहित 

घज्यय --६ १-६४ 
१४-१७ ऊअविनाधी, अव्यव 

अव्ययात्मा--४-६ अविनातनी 

अव्यवामू--२-न ४ अब्निश्नी, 
उदाके लिए, निरतर 

झव्यवनाधितामू--३-४१ श्रनि- 
ब्वित विचार वालोंकीं, 
अनिश्चयवालोंकी 


१३-३१, 


गीतापदाय-फोष 


श्रशवत -- १२-११ श्रशक्त, श्रसमर्थ 

अशम --१४-१२ भशातति 

अशस्त्रम--१-४६ शस्त्रहीनको 

अशान्तस्य--२-६६ भ्रशातका, जिमे 
शाति न हो उसे 

प्रशाधवतम्‌--८-१५ 
भ्रद्ाइवत 

प्रगास्त्रविहितमू-- १७-४५ गास्थ- 
निषिद्ध, जास्त्रीय चिधिरहित 

अशुचित्ता --१६-१०.. भ्रमगल 
ग्राचारवाले, भ्रशुभ निइचयो- 
वाले 

अशुधि --१८-२७ अपवित्र, मैला 

प्रशुचौ--१६-१६ . अ्रपवित्र+- 
अशुभ--मे 

अशुभातू--४-१६, ६-१ भ्शुभ-- 
पाप--मेसे, प्रकल्याणमेसे 
अशुभान्‌ “१६-१६ पापोको, 
अ्रमगलको 

भ्रशुभ्ूपवे--१८-६७ जो सुननेकी 
इच्छा नही करता उसे 

अ्रशेषत --६-२४, ३६, ४-२ पूर्ण 
हूपसे, पूरी तरहसे, १८-११ 
सवंधा 

ग्रशेषेण - ४-३५, १०-१६, (८४ 
२६, ६३ निछ्षेष, पूर्ण रीतिसे 

प्रशोच्यान्‌ू- २-११ न शोक करने 
योग्यको 


अनित्य, 


भ्रशोष्य ---२-२४ जो न सूख सके 


३५६ 


अइनन--५-८ खाता हुआ्ला 
प्रइतन्ति--€-२० (वे) भोगते है, 
सेवन करते है 
अद्तामि--६-२६ (मैं) 
करता हू 
झदनासि-- ६-२७ (तू) खाता है 
खद्नुते--३०४, १-२१, ६7२५, 
(वह) भ्रनुभव करता है 
१३-१९, १४-२० पभाष्त 
होता है 
अश्रद्धधात -- ४-४० श्रद्धारहित 
अश्रद्धघाना "६-३ श्रद्धाहीन 
ग्रश्नद्धयया-- १७-२८ श्रद्धाके विना 
प्रश्नपूर्णाकुलेक्षणप--२-१ भासूसे 
जिसकी श्राख भरकर व्याकुल 
हो गई है उसे, अश्रपूर्ण व्याकुल 
नेत्रवालेकों 
अश्रौपमू- १८-७४ (मैंने) सुना 
प्रक््वत्थम्‌ू--१५- १, रे श्रदवत्थको, 
झद्वत्य वृक्षकों ,आनेवाले क्षण 
तक न टिक सके ऐसे (क्षण: 
भगुर) को 
गअहवत्य “7१००-२६ 
अववत्य वृक्ष 
प्रश्वत्थामा-- १-८ द्रोगावार्यका 


सेवन 


पीपल, 


घोडोमे 


पुन 
प्रश्वानामू- १०-२७ 
२२ (दो) 


प्रश्विनो: श्विः नौ--११-६, 
अध्विनीकुमार 
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प्रष्घा-- ४-४ श्यठ प्रकारकी, ऋाठ 
प्रकारके 

प्रमब्तदुद्धि “7१६८-४६ भवामक्तत 
दृद्धिवाल्न, डिसने आनसक्ति 


डीच ली है 


झसवतमू--६-६, प्स्र्४ 
आानवितरहित 
ध्रमवत ++३-७, १6, 58, श्र 


फरनेच्छारहित, चगरहित 
अमत्तात्मा--५०२१ जिसका मन 


झ्ामक्त नहीं 
घसक्ति --१ ३-६ सगरहित होना 
प्रसमझ्नस्थय--१ ४-३ झसगरूपी 
झन्त्रमे 


भसत ---२-१६ अन्त 

अमत्‌ू--+६-१६, ११-३७ १३-१२, 
१७-२८ अनत्‌ 

असत्तृतमू-- १७-२२ चसत्कार क्यि 
विदा, मान किये विना 

प्रसत्छृत'--१ १-४२ अपमान किया 
हप्ना, अपमानित 

प्रसत्यन्‌ू --१६-८ अनत्य 

असदुपराहानू--१६-६१०... श्घुन 
निश्चयोडो, दुप्ट इच्छाओकों 

प्रतपत्तमू-२२-८ अश्ुरहित, 
निष्कटक 

झतसमर्थ --१२-१० प्रणक्त, असमर्थ 

अदन्नन्वस्तमन्ल्प “६-२. जिसने 
सक्त्पोन्त त्याग नहीं किया वह 


गीता-भाता 


असमृट:--५-२०,१०-३/१५-१६ - 
मोहरहित, शादी, निनका 
मोह नष्द हो गया है 
पनमोह -- १०-४ मोहरहित्ता, 
अमृदता 
असयतात्मना--६-३६ . उिसके 
संयम नही रखा उसमे, जिसका 
मन अपने वश्में नहीं है उससे 
धमण+मू--६-३५, ७-६, ०४ 
वेंमक; निश्वयपूर्वक 
झमशय --१८४-६८ नि शक 
अमि--४-३, ३६, ८-२।१०-६७, 
११-३८, ४०, ४२, ४३, # ५ 
४३, १२-१०, १६, १६-५४, 
१८-६४, ६६४ (तू) हैं 
अमित --१०-१३ एक ऋषिका 
नाम 
प्रतिद्ौ--४-२२ निप्फ्लतामे 
अचुलमू--६-३३ चुवरहित 
अर्ृप्टान्नमू--१७-१३ व्रिना 
झन्नद्ानका, जिनमे प्रन्तकी 
उलत्ति नही 
अ्नत्नी--११-२६, ६६-१४ यह 
पस्चि---२-४०, ४२,६६, ३-१२, 
डे-३१, ४०, ६-१६, ४-७४, 
नर, ६-२६; १०-१८, १६ 
३६, ४०११-४३; १६-६३ 
१४, १८-४०; (वे) हैं; ६-१९ 
मिलता है, साध्य है 


गौतापदारय्य-फोप 


प्रस्तु--२-४७, ३-१०, ११-३१, 
३६, ४० होवे 
प्रस्विस्म- ६-२६ श्रस्थिर 
प्रस्मदीय --११-२६ 
(सवधियों) के साथ 
प्रव्माकमू-- १-७, १० हमारा 
प्रम्मातृ-- १-३६ इस (पाप) से 
प्रम्मागू-- १-३६ हमे ५ 
प्रस्याभ्ि --१ ३६ हमसे 
श्रस्मि--७-५, ६, १०, १ १, १ १, 
१०-२१, २९, २३, २४, २५, 
४, २६९, २०, २१, ३३, ३६, 
3७, बै५, १ १-३२, ४५, ५१, 


हमारे 


१४-१८, १६-१४, १८-४४, 
७३ (मैं) हू 

भग्मिन्‌-- १-२१, २-१३, रे-३े, 
८-९, (३-१२, १४-११, 
१६-६ दसमें 

गरय-- २-१७, ४०, ५६, ६५, 
६७, ३-१५, ३४, ४०, 


६-३६, ६-३, १७, ११-१८, 
दा] ४३, ५१२, १३-२१, 
१५०३ इपका 
भम्पामू---२-७२ इसमे 
प्रसायंगमू--२-२ स्वगंसे विमुस 
रनेदाना 
फस्सा--२४ ने मार्फर 
फणमे-६-१६, १६ (प्रह्मा- 
जग) दिमस धुर होते हुए 


रे६१ 
निकनते हुए 

अहम्‌--१ २२, २३, रे४, ७ 
१२ "की । २३ २४, २७ 


४-१, % ७, ११, ६-३० 
३३, 3४, ४-२, ६, 5, 
०, ११, १२, १७ २१, 
२५, २६, प*४, १४, ६-४ 
७, १६, १७, १६, २२, 
२४, २६, २६, १०-१, 
२, ८, ११, १७, २०, २०, 
२१, २३, २४, २५, श्५ष, 
२६, ३०, ३१, ३२, +३, 
३४, ३५, ३६, ३७, ३५, 
३६, ४२, ११-२३, ४२, 
४४, ४६, ४८८, ५३, £४, 
१२-७, १४-३, ४, र्छ 
१५-१२, १६, १५, ५5, 


१६-१४, १६, १५-६६, 

एड, ७४ में 
अहकारविमूहत्मा--३-२७ शह- 

खारने मूट हुआ मनुप्य 


७०, 


प्रहाारम्‌्-- २६-१८, १८-१३, 
४६ प्रहवारगो 
अहफार --४-४, १२०४ 


धरीर में रही हुए पहता, 
प्रहपना, णो गूण ने हो उसका 
झारोएण, प्रषतिणे मूल" 
तत्योमेमे एड 

गहुरायतू-- ६८-५८ प्रटरारमे, 


डक || 


अहकारके दय होकर 
प्रह्न--१८-१७ मे कर्ता 
हैं. ऐदे अहरारक्ता (भाव) 
अह +-८-१ 3, २४ दिवस 
प्रहिता --२-३६, २६-६ बत्रु 
आ।हमा--१०-४, १३-७, २६-२, 


१८-१४ मन, बचने, दायाने 


किनीजों पीता न देना, 
भ्रद्िसा 
प्रहनुक्म--१८-२० .. हेनुरहित, 
नहस्पसे परे 
प्रहो--१४४५ अहों, . घने 
प्रहोराश्विद --४-१७ रात 
प्रीर दिवस ज्ाननेबाले 
प्र -- १४-७३ भाग, झवयव, ग्रम 
शुमानू-- १७-२१ फ्रिपो- 
बाला, भमयमात्रा 
श्रा 
प्राषाशन्यित --३-६ द्ावाममे 
स्ह्द््घा 
प्राशशमू--१३-३२ प्राज़ाझ 
ग्रास्यायमू-१८६०६३ बढ़ा मेग 
", करो है 


पाशगहि--१६+-३१ (व) कह 

एागर जू-- ३-३४ धाके, होरे 

प्राहाय +-४ १०, १८-३२ हाल 
है। प्राण ही 


धातणरदिनु--२०१० द्ार- 


पोतान्मावा 


जानेदाले, जो आते हैं ग्रौर 


जाते हूं 
ग्राचरत --४-२३ (कम) 
करनेवालेका 
आत्रतक्षि--३-२ १, शघ्न२ 


प्राचरणमे नाता है, शाचरप 
क्रदा है 

आचरनू---१-१६ साचरण कज़ा 
हआा, (कर्म) करता हुमा 


आचार:--१६-७ भ्राचरण, 
सदाचार, आचार 

आचार्य--१-३ है. आचार्य 

आदायंमू--१-२ प्राचार्य - 


ले, भाचायं रे पास 
शावार्यानू--१-२६ आचार्योको 
आचार्या --१०३८ श्राचार्य 
क्ाचापोपासनमू--१३-३ गुस्मेवा 
प्राज्यमू--६-१६ घी, ह्राहुति 
आइप --१६-१५ धनवान, 


कअामन 

छाततायिद --१-३६ 
तावियोगों (घास्प्रार 
इनोी » प्रवार गिताते 
शलादाला,. वि 

पाता, सगी हगा 
स्त्री, क्षेत्र शौर शन हर 
दरपेयाया) 

प्रातिप्द-- ४४२ परारस्च पर, 
आरा भार 


प्रात- 


3 , 3९ 


फ' 


| 


गीतापदार्थ-कोप १३३ 


श्रात्य--११-३ (तु) कहता है 

प्रार्मकारणात्‌ू-२-१३. प्रपने 
लिए - 

> आत्मतृप्त --३-१७. प्रात्तमामे 
तृप्त, सतुष्ट 

भात्मन ---४-४२, ५-१६, 
६-५, ५५ ११, १६, 
5-१२, १०-१८, १६-२१, 
२२, १७-१६, १८-३६ 
आत्माका, श्रपना 

गात्मना---२-२५४, ३-४३, 
६०१, $॥ २० १०-१० 
१३-२४, २८ श्रात्मामे 
+>द्वारा, . अपनेसे--दवारा 

ग्त्मनि--१०५४, ३-१७, 
६-१८, २० श्रात्मामें, 
४५०३ ५, ३५, ६-२६, 
२९, १३-२४, १५-११ 


ग्रपनि बारेमे, अभ्रपने श्रदर, 
५-२१ अतरमे 


प्रात्मपरदेहेषु---१६-१८.. भ्पने 
और पराये शरीरमे 
ग्त्तबुद्धि प्रसादजमू--- (८४-३७ 


प्रतत्मचिषयक बुद्धिके प्रसाद- 
से उत्पन्न, श्रात्मगान-जनित 


प्रमलतासे. उत्पन्न हुआ 
ग्रात्ममावस्थ --१०-११ 
(उनके) हृदयमे स्थित, 


झत फरणसे रहकर 


श्रात्ममायया---४-६ अपनी 
मायासे, मेरी मायाके बलसे 


आत्मयोगातू--१ १-४७. प्रपने 
पोगवलसे, भेरी शवितसे 

श्रात्मरति -“-३-१७ ग्रात्ममग्न, 
आत्मामें रमनेचाला 

आत्मवस्तम्‌ू--४-४६ प्रात्म- 
बानको, आत्मनिष्ठको, 
श्ात्मदर्शीको 

आत्मवद्य --२-६४ . प्रात्माके 


वह्ममे रही हुई (इन्द्रियो) से, 

ग्रात्माके भ्रघीव रखकर 
आत्मवानू--२०४० श्ात्म- 

स्वस्पमे स्थित, श्रात्मपरायण 
आत्मविनिग्रह - १ ३०४, १७-१६ 


मनो निग्रह, आत्ममयम 
शआ्रत्मविभुतव “१०-१६, १६ 
अपनी विभूृतिया 
शात्मविद्ुद्धये--६-१९ अत्म- 
शुद्धि के लिए 
श्रात्मशुद्धये--५-११ प्रात्म- 
शुद्धिके लिए 


आत्मतभाविता -- १६-६७ आत्म- 
इलाघा करनेवाले, अ्रपनेकों 


बड़ा माननेवाले 
ग्रात्मसयमयोगास्ती---४-२७ 
आत्मसयमरूप . योगाग्निम 


आत्मसस्यमु- ६०२५ , आात्माने 
ह्यिर 


डरे 


झत्मू--६-४ डे ४-१८, ६-४, 
१०-२०, १३-२३ आत्मा 
प्रात्मानम---३-४३, ४-७, ६-४, 


१४ २०, $ 7 २६, 


६-३४, ६०-१४, (६१-३, 
ड़, १३-०४, र८, २६, 
१८-१६, ५१ ओआात्माक्षों, 
अपनेको 
आत्मौपस्येन--६-३२ अपने साय 
तुनना करके, श्रपने-जंसा 
मादकर 
आत्वन्तिक्मू--६-२१. प्रनन्त, 
परम 
आदत्तें--५-१५ प्रहण करता है, 
ओडना है 
गदर्श.--२०३ ८ दर्पण 
प्रादिकर्ने--१ १-३७ आदिकर्त्ताको 
मिरननहारक्ो 
प्रादित्वगतम---१५-१२ बआदित्वमे 
(मूर्य॑ने) स्थित 
ब्रादित्यवतू--५-६६ सूर्यक्षे- 
जैसा, नूर्वन्ी तरह 
ग्रादित्ववर्णमू--८-६ सू्वेक्े 
समान तेडवालेको 


घादित्यानामू--१०-२१ ग्रादितो- 
मे 

झादित्यानू--१ १-६ आादित्योक्रो 

पादिदेशमू--१०-१२ आदिद्ेवको, 
देवोडे प्रथमको 


गीता-माता 


आदिदेव ---११-३८ देवोंमे प्रघम 
आदिम--१ १-६६ झांदिको 
श्रादि--१०-२ उत्तत्तिकारण 


आदिक्वारण, १०-२०, रेरे 
१५-३ आदि, झ्ारम्म 
ग्रादौ--३-४१ प्रथम, ४-४ पहले 
आद्यन्तवस्त --४-२११ आदि और 
अतवाने 
आ्म्‌ू--८-२५, 


११-२१, ४७, 


१५-४ प्रथम, आदिकारण- 
रूप, ब्रादिम. विद्यमान 

आवत्स्व---१२-5८ लगा, चिपका, 
पिरो ४ 


आावाय--५-१० प्र्पण करके, ८- 
१२ घारण करके, स्थापित 
क्रके 

आधिपत्वमू--२-८ 
प्रमुत्त 

झ्रापन्तमू--७-२४ प्राप्त हुएको 
आपन्ना १६-३० भाप्त हुएः 
प्राप्त होकर 

आप--२-२३, ७० पानी, ७-४ 
पानी, रस, जलतनन्‍्मात्रा 

आपूर्य--११-१० . पूरा करके, 
अर करके 

आपूर्यमराणमू---२-७० चारो झोरसे 
पूर्ण होते हुए--भरते हुए (को) 

गालुमू-- ५-६; १२-६ पाने-- 
प्राएए रुरने (को) 


मुखियापन, 


गौतापदार्थ-फौध 


आाजुयाम्‌ू-३-२ (मैं) प्राप्त कछ, 
पाक 

प्राप्तुवन्ति--५-१४ (वे) प्राप्त 
करते हैं 

प्राप्योति--२-७० , ३१६, 
४२१, ५-१२, १८-४७, 
२० प्राप्त करता है 

श्राव्रह्म भुवनात्‌ृ-- ५-१६ ब्रह्मतोक- 
तक (के) 

भायुधानामू-- १०-२८ 
हथियारंमि 

भायु मत्त्ववतारोग्यसुखप्री तिविवर्ध- 
भा-१७-५ श्रायुष्य, उत्साह 
(सत्त्त), बल, श्रारोग्य, 
आ्रानन्द (सुख) प्लौर रुचि 
बढानेवाले 

प्रारभते-- ३-७ भारभ करता है 

प्रारभ्यते-- १८-२५ भ्रारभ किया 
जाता है, शुरू किया जाता है 

भारम्भ --१४-१२ (कर्मोका) 
आरम्भ 

भारशक्षो --६-३ ऊपर चढनेकी, 
प्राप्त करनेकी--इच्छावाले- 
को, साधन करने वालेको, 
उत्थान चाहनेवालेको 

आर्जवमू-- १३-७,. १६-१, 
१७-१४ , १५-४२ सरबता 

आते --७-१६ (रोगादिके भयसे) 
दुद्वी 


शस्त्रोमे, 


३६५ 


श्राववो -- १८-७० हम दोनोका 

श्रावतते---८-२६ पीछे फिरता है 

आवतित --५-१६ पीछे लौट्ने- 
वाले 

आविव्य-- १५-१३, १७ प्रवेश 
करके 

आ्राविष्ठम्‌ - २-१ घिरे हुएको, दीन 
बने हुएको 

आ्राविष्ट -- १-२८ घिरा हुआ, दीन 
बना हुआ 

भ्रावृतम--३-३८, ३६ , 
ढका हुआ 

आवृत -- ३-३८ ढका हुश्ना 

झ्रावता-- १८-३२ ढकी हुई, घिरी 


१-१५ 


श्रावृता -- १८-४८ ढके हुए, घिरे 
हुए 

आ्रावृत्तिमु--५-२३ पीछे लोटना, 
पुनर्जन्म 

आवुत्य--३-४०, १३-१३, १४-६ 
ढाककर, व्याप्त (प्रावृत)] कर 

श्रावेशितचेततामू-- १२०७ जिसका 
चित्त पिरोया हुआ है उनका 
करके, लगाकर, एकाग्र करके 

आन्नियते--३-३८ ढेका जाता है, 
घिरा रहता है 

आशयातू--१४-८ . स्थानमैसे, 
आसपासके मडलमेसे 

आश्ापाक्षणत १६-१२ भ्राजशा- 


३६६ 


रूपी सेकडों ववरनोते, आमाके 
सेकडो फंदोसे 
आाशु--२ ६५ तुर्त 
प्राएवयंबत्‌ू--२-२६ श्राइचयंपूर्वेक, 
श्राइचययं-जैसा 
आाइचर्याणि--११-६ ग्राइचर्यमय 
रूपोको 
झाश्नयेत्‌ु--१-३६ श्राश्रथ लेगा, 
लगेया है 
आ्राश्रितम--६-११ धारण किये 
हुएको, ध्यश्रप लेनेवालेको 
आपधित --१२-११, १५-१४ का 
श्राश्नय लेनेवाला (लिकर) 
आधिता.--७४-१५, ६-१३ का 
श्राश्रय लेनेवाल, के झाश्यमे 
रहे हुए 
झाशभित्य--७४-२६ , १६-१० , 
१८०५६ श्राधम लेकर 
प्राश्वासपामास--१ १-१० प्राश्वा- 
सन दिया, शात किया 
श्रावेश्व--5-१० , १२-२ स्थापित 
शाप्तकतमना -- ८-१ जिसका मन 
« पिरोया हुआ है वह 
शासनम--६-११ आसन 
प्रासने---६-१२ प्रासनपर 
झासमू--२-१२ (मैं) था 
प्रासाध--६-२० प्राप्त करके 
आन्नीत---२-५४४, ६२, ६-१४ 
बेठता है, स्थिर होना हू 


गौता-माता 


आसीनमू--&-६ बैठे हुए को, 
(स्थिर) रहे हुए को 
आसीन --१४-२३ (स्थिर) रहा 
हुआ, बंठा हुआ 
आसुरनिःचयानू--१७-६ श्राघुरो 
निनचय--निष्ठावालोंकों 
आसुरम--७-१४ , १६-६ भासुरी 
झसुर --१६-६ आसुरी 
झासुरा --१६-७ असुर (लोग) 
प्रानुरी--१६-५ आनुरी 
आसुरीपु--आासुरी (योनियो) मे 
आसुरीमू--६-१२, ४६४ ३०९ 
आासुरी (को) 
प्रास्तिक्यमू--१८-४२ आत्तिकता, 
ईश्वर हैं ऐसी श्रद्धा 
आन्ते--३-६, ५-१३ रहता हैं, 
बरतता है 
ग्रास्याय---.8-२० आश्रय लेकर 
झास्यित --५-४ , ६-३१, ८१२ 
श्राश्नय लिये हुए, स्थित हुभा, 
७-१८ आाश्वय लेता है 
ग्राध्यिता -"२-२० श्राप्त हुए 
शाह--१-२१ , ११-३४ कहा 
भाहवे--१-३१ युद्धमे 
आहार -- १७-७ खुराक, झ्राहार 
अहारा --१७००,. ६ आहार 
(भोजनके पदार्थ) 
ग्राहु-३-४३२ , ४-६६ , ८२१, 
१०-१३ , १४-१६ , (६८८, 


गौतापदार्थ-कौप 


कहते है 
श्राहो--१७-१ अथवा 
ह्ृ 
इक्ष्वाकवे---४- १ मनुपुत इक्षबाबुको 
इज्ुते-६-१६ , १४-२३ 
हिलता है 


इचछ--१ २-६ इच्छा रख 
इच्छति--७-२१ इच्छा फरता है 
इच्छत्त --८-११ इच्छा करते हुए, 
प्राप्तिको इच्छासे, 
इच्चुसि--११-७ » १८-६०, $३ 
(तू) इच्छा करता है 
इच्छा--१३-६ इच्छा 
इच्चाहपसमुत्थन--७-२७ इच्छा 
शौर द्वेषसे उत्पन्न हुए 


( कै द्वारा) 
इच्चामि--१-१५, ११-३१, 
४६, १८-०६ (मैं) इच्छा 


करता हू 
इज्यतें--१७-११, १२ प्रनुष्ठान 
किया जाता है, यज्ञ किया 
जाता है 
इज्यया-- ११-४३ यज्ञसे--के द्वारा 
इतर --३*२१ भव्य, दूसरे 
हैत:--७-५ इससे (इसकी प्रपेक्षा), 
१४-१ इस ससारसे--इस 
देहको छोडनेके वाद 
इति--१-२५, ४४ इत्यादि, ऐसा , 


३६७ 


४-३ लिए, उससे १४-२० 
यह, १७-२० ऐसा (मान- 
कर) 


इंदमू-- १-१०, २१, र्प, 
२-१, २, १०, ३-३ १, 
३८, ७२, ४, ७-७ 
५ ३ ॥। ८०२२, र्८ है। €न्‍र्‌ 


२, ४, १०-४२, ११-१६, 
२०, ४१, ४७, ४६, ५१, ५२, 
१२-२० , १३-९१, १४०२ , 
१५०२०, १६-१३, २१, 
(८०४६, ६७, ६ए६म यह 
२-१७ यह (जगत) 
इंदानीमू-- ११-५१ , १८-३६ श्रव 
इन्द्रियकर्माणि---४-२७. इन्द्रिय- 
कम क्रो 
इच्द्ियगाचरा --१ ३-५ इन्द्रियोके 
विपय 
इच्धियप्राममू--६-२४ , 
इक्धियोके समुदायको, समस्त 
इच्द्ियोको 
इन्द्रियस्य--१३-३४, ३४ इन्द्रियका 
इन्द्रियास्निपु--४-२६ इच्चियत्पी 
अ्ग्निमे 
इच्द्रियाणामू--२-८, ६७ इच्धियो- 
का , १०-२२ इच्द्ियोमे 
इब्धियाणि--२-६०, ६६, ६५७ 
३-४०, डर न्‍ भन्ट । 
१३-४५. इच्द्िया, . [पाच 


[रन्४ 


रैहय 


ज्ञानेन्द्रया, पाच कमेंन्द्रिया 


प्रौर मन), २-५८, ३-७, 
४१, ४२६, १४-०७ 


इच्धियोत्रो 
इच्धियाराम “7३-१६. इन्द्रिय- 
भोगी, विपयलपट, इन्द्रिय- 
चुलमें फ्ना रहनेवाला 
इच्धियार्बानबु--३०६. इच्धियोके 
विपयोको 
इच्धियायेम्य.--२-५८, 
इन्द्रियोंके विपयमिस 
इच्धियावेंपु--५-६ ; ६-४, १३-६८ 
इन्द्रियोंके विपयोगि, विपयोमि, 
इन्द्रिवेम्य.---३-४२ इच्द्रियोसि 
इच्धिये --२-६४, ५-११ इद्धियो- 
छारा--से 
इममू-- ६-२८, २-३३; ४-१, 
रे, ६-८, २३, १३-३३ | 
१६-१२, १७४-७, १८-६५, 
७०, ७४, ७६ हयकों 
इमानू--१ ०-१६ , १८-१७ इन 
सवेको 
इमामू--२-२६, ४२ इसे 
इमा २-२४ , इन सबको १०-६ 
ये (स्व) 
इमे--१-३३ , २-१३, 
३-२४ के (सुव) 
इमौ--१४-१६ थे (दो) 
श्यमू-- ४-४, ५ पद 


ध्द 


१८५ 


गौता-भाता 


इब--२-१० , ३-२, 55६ मानों + 
२-४८, ६७, ४-१०; ६-३४, 
क६, ४-७, १-४४, (३- 
१६; १४-८5, ईघ-३७, रेप, 
४८ जैसा, सह्य 

इपुमि--२-४ वाणों से 

इष्टकामघुकू---३-१० 
फ्ल देने वाला 

इष्टमू- ६८-१२ 


इच्छित 
(कममेनु) 
चुबकर, चुम 


इप्ड --१८६-६४ ज़िय,. १८७० 
पृजित ६ 
इष्टानिप्डोपउत्तिपु-- १३-६ प्रिय 


और प्रप्रिव घटनाग्रोमे 
इप्डानू--३-३१ इष्ट इच्छित 


(नागोको) 
इप्डा.---१७-६ प्रिय 
इप्ट्ग--६-२० पूजा करके, 

पूजकर 
इहं-२-०५, ४०, ४१, ५० 

३-१६, (८, र२े७छ, ४-२, 

$२, झ्६, ४-१६, श्र, 

इन्४०, छन्‍हे १६१०७, 

ब्र्‌ु श्र १६-२४, 


ग्ज््रृ८, र्८ यहाँ. डे इद्धऊे, 
इस लोक्मे 
ब्ड 
डे 
ईलते--६-२६, १८-०० देखना है 
इंडघमू- १६-४८ पूथ्व (को) 


गौतापदार्द-कोप 


ईहकू--१ १-४६ ऐसा 
ईह्शम--२-३२, ६-४२ ऐमा 
इस प्रकारका 
ईशमू--११-१४, ४४ नियताको, 
ईशको, ईदवरको, 
ईश्वरभाव -- १८-४३ 
राज्यकर्त्तापन 
ईइवरमू--१३-२८... ईइवरको 
शविर--४-६ स्वामी, १४-८५ 
जौवस्प बना हुआ यह मेरा 
अद्वस्पी ईइंवर, १४-१७, 
१८-६१ ईंइचर, परमात्मा, 
१६-१४ ईदइवर, सर्वसम्पन्त 
ईहते-- वे) इच्छा करते हैं 
ईहन्ते--१६-१२९ [वे) इच्छा 
करते है 
ड 
उक्तेम्‌ू--१ १-१, ४१, १२-२०, 
१३-१८, १५-२०. कहां 
हुआ उक्त, कहां गया 
उक्त ->-१-२४, ८-२१, १३- 
२२ कहा गया, कहा हुआा 
उक्ता--२-१८ कहे गये हैं, 
कह है 
उकवा--१-४७, २-६, ११-६, 
२१, ५० कहकर, बोलकर 
उम्रकर्माण --१६-६ घोर कर्म 
करनेवाले, भयानक काम 
करनेवाले 


प्रभुता, 


३६६ 


उग्रत्प -- ११-३१ 
स्पवाला, उम्ररूप 
उम्रमू--११-२० उम्र 
उग्रा --११-३० उप 
उग्र -- ११-४८ उग्र (तपो) से 
उच्च --१-१६  ऊचे स्वससे 
उच्च शरवसम्‌ू-- १०-२७. उच्च - 
श्रवा नामका जो इन्द्रका 
घोड़ा है, उसे 
उच्छिष्टम--१७-१० जूठन 
उच्छोषणमू--२-८ चूस लेनेवाले 
उच्यते---२-२५, ४५, ५१५, ५६, 


भयफकर 


३५४, ४०, ६-३, ४, ५, 
(८, पर, ३, १३-१२, 
१७, २०, (४-२४, १४- 
१६, १७-१४, १५, १६, 
२७, रेप, (८-२३, १२५, 
२६, २८ कहाता है, कहा 
जाता है 

उत-- १-४०, १४-६९, १६१ सच- 
मुच, भी 


उत्कामति--१४५-८५ छोडना है, 
- च्याग्रता है 
उत्क्ामन्तमू-- १४-१०... (देह) 
छोडते हुए को, (शरीरका) 
त्याग करते हुएको 
उत्तमविदामू-- १४-१४ ज्लञानियोका 
उत्तममू “४-३, ९-२७, (२, 
१४-३१, १५-४६. उत्तम 
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उत्तम -- ६५-६७, ८5. उच्म 

उत्तराईू --११-९७  मस्तव्ोरे, 
मल्तनो-सहित 

उत्तनोंदा ---£-६ एन राजाबा नाम 

उत्तराषपनु--5-२४  उनरावय 

उत्तिप्ड--+-३. ३७8, ४-४२, 
११-१३ उच्च हो, उठ 


इत्विता--३१-१२ श्रक््द हुई, 
प्रकाशित हुई 


है उनका 


उल्तदनादंम ८ 
उल्लाइनाथम-- ६३-१६ विनाध- 


ेे लिए, नाझ्के हेतु 


उत्धाइन्े--१-४३ नाजनों प्राप्त 
होते हैं, नप्ठ हो जह्ते है 
हो दाव, 


न 
उत्दीदेव' जे छ ० है७. 
उत्धीदेयु---३+-२४ नष्ट 
४ 
अप्ट हो जाय 


उत्दजानि--६-२१६ दस्चाता हू, 





गिल देदा हू 
डत्दृज्य---१६-२३ 7 श्ज्न्र्‌ 
त्वायंकर, छोडकर 
उदपाने--२-४६ दुरुझे तालाइमे 
उद्ारा--७-१८ उदार, सुन्दर, 
ञ््च्दे 
उदातीनवतू--६-६;. २४-२३ 
चदाद्ीन-जैवा 
उदानीनत:---१२-१ ६ तब्स्ड, 
उद्यादीन जप 


गौतानमाता 


उदाहतम्‌ू--( ३-६४. (घन३६, 
7२ क्‍ह्म हैं, नहा हुमा है 


उदाहत.--१५-१७ च्हा हुआ, 


क्ह्वदा है 

उदाहत्य--(४-२४ उच्चारण 
ण्प्त््प 

उद्दविदर---१७-२६ उद्देश्य करें 
रखकर 

उद्दंशत --२१०-४०. दृप्दान्तरूप, 
सार्रज्ञम 

उद्दरेतू--+६-४५ उद्धार करे 


उद्भव.--१०-३४ 
उतसन्िकारप 
उच्चदा.---६-४४ तैयार 


दनय--१-२० चझाक्र, उठा- 





] 


छुच 
द्विजते बढ 


उद्धिबते--१२-६६, टह्ेद--उठाप 


+श्षोन पाता है 


मारे, दु.खी हो 


उन्मिपनू--५९ आंच चखोदतें 

उपजायते--२-६२, ६४; पैड 
उत्ून्व होता हैं, का उद्भव 
होता हैं 


उपबजायन्ते--१४-२ उत्प्ल होते 


॥| ५ 


उपडुह्ति--४-२४ होम जरते 


मीएफ गोद 


ट ९ प्रा 53 र 33 


ल््फ्नप 

ग्रपप ४«-४ई ३४ जीत 
55 5 
है॥, कमरे 

श्राप «७5 ०६5६३ तक ११० 


दाशगू+ २०५ खा १७ पी 
यश 

उपरमले>+६०४० स्थिर हगता 
है, था। हो जाता ॥ 

दापरमैगू-०६०२५ दिर हो, 
शान ही जाए 

उपज भयी-०१४-३.. पउुपरनद्य 
मेता है, जाना जा सगया है 
दैशनेमे प्राता है 


उपसिप्ये-- ६३-३२, लिए होगा 
है, मिपटता है 
उपबिव्य--६०१४ पठार 
उपनगम्पन-६-२५ पाप जादार 
उपसबरने--१५०६ . भनोगता हैं, 


३७१ 


शक समा 
महू नीग प्र 
डपाग द्वारा 
अ्पर्त दात्‌ + | हे रद्द गया 


१६-१३ 


जनक 5 
+डः गहआ 
पु 


हफए४ +++५* ५ 


पर फ्ि 08“ २०, 


धारणा चायाज 


5 इतिए- ७१४००, १5-7७ 
शावय चर 


पायर 
सॉति--६०२५५ हरे० रै5 


पास जाता | प्राप्त होता है 


उर्पश्यरि--६-२८. [है) म्राप्त 
होगा 

उमययिभा् 5६-१५. दोनों 
(कर्म श्र योग-माग) 


में गया हुमा (गिरा हुआ) 
उनयो १०२६, हैं) ९०६० 
१६, ५-४ दोकी, दोनोकी, 
9-३७ दोनोमे 
उभे--२-५० दोनों 
उभी--२-१६, १०२, १३-१६ दोनो 


३७२ 

उरगानु- ११-१४... प्रो 

उल्वेन--३-५८ जेर ते 

उवाच-- (-१, २५, २-१, 
१०, ३-१० वोला 


उद्दना-- १०-३७ इस नामके 
प्राचीन रूवि घुक्राचाय॑ 
उपित्वा--६-४१ रहकर 


5] 
उप्पपा --(१-२१ गरम ही पीने 
वाले पितर 
ऊर्नितमू-- १०-४१ प्रभावशाली 
कध्वंमूलमू--१४-१ ऊचे मुलवाला 
क्थेमू--१४-१८५, १५-२ ऊचे, 


ऊपर, १२-८. पीछे, 
उपरान्त 
न्र्पू 
इनव--६-८७ ऋगेद, ऋग्वेदक्ता 
मंत्र (ऋचा) 
ऋष्यति--२-. २, ५-२६ 


शक एै, पता है 
अतमु-२०-१४  मत्य 
पहदनामू-- १०-३५ अततुप्रोने 
ऋगे-- ११०३२ बिना 


दिद्धमु- २६. मनृद्ध, पम- 
छाग्पमपान 

# एप - ४५२. २०७१३ ऋषि- 
गा 


गौता-माता 


आषिमि--१३-४ 
ऋतियोके द्वारा 
ऋषीनू-- ११-१५ ऋषियोको 


हि 


एकत्वमू--६-११एकत्व (को) 
एक्लेब--६-१५ एकस्पत्े, 
बृहयके सिवा दूसरा कुछ 
नही है, ऐसा जानकर 
एकभत्ति --७-१७ एककी (मेरी) 
ही भवित करनेवाला, 
एकनिप्ठ भवत 
एक्मू--३-२, १०-२५, रन # 


ऋषियोंने, 


एक, 548] ४, | 
१८-२०, ६६ एकको 

एफ्ग्रा--८-२६ एके (ज्ञान 
मार्य ले) 

एकल्थमू--११-७, १३, १३-३० 
एक ठिऊाने स्थित, एक हूपमें 
स्पित 

एम्स्मिनू-- १८-२२  एक्प्रे 

एक -- ११-४२, १३०३३ 
एक, प्रवेला 


एका--२०४३ एक, एकरहूप 

एकाक्नो--६-१० एकायी, भरेसा 

एबान्नरमू-- ६-१३ एयासरी 

शराग्रमु--६-१२ एकाप 

एकग्रण--६८९०३२ 
(जित्त) में 


पपवर 


गौतापदार्थ-कोप 


एकान्तमू--६-१६ केवल, विल्कुल 

एकाबैन--१ ०-४२ एक श्रश-- 
भाग--से 

एकेव--११-२० भ्रकेलेके हारा 

एके--१८-३ कई एक, कितने ही 


एतु-२-३ ६, ३-३२, 
४-३, ४, ६-२६, ३६, ४२, 
१०-१४, ११-४, ३५, 
१२-१ १, १३०१, ये] ११, 
९०५ १४-२०, १६-२१, 
१७-१६, २६, १८-६३, 
७२, ७५ यहू 

एव्योनीनि--७-६ ये (दोनो पहछु- 
तिया) जिनकी उत्पत्तिका 
कारण हैं वे भूत 

एतयो ---५-१ इन (दो) मेसे 

एकेस्प--६-३३ इसकी, उसकी 


एतानि--१४-१९, १३, १५-८५, 
१५-६, १३ ग्रे 

फ्ानू--१-२२, २५, ३५, ३६, 
१४-२०, २१, २६, इनको 

एतामू-१-३, ७-१४, १०-७, 
१६-६ इसको 

एतावत्‌ -- १६-११ इतना मान, 
'भोग्र ही सर्वस्व है! ऐसा 
(निश्चय करनेवाले) 

एति--४-४,. ८-६, ११-५४ 
जात्ना है, प्राप्त होता हैं 

एवे--१-२३, देघ,,. रेन्रर 


३७३ 


४-३०, ७४-१४, ११-३३, 
१८-१४ ये, ८-२६, २७ थे दो 

एतेन--३-३६, १०-४२ इससे, 
इसके द्वारा 

एतेपाम--१-१० रन (लोगो) का 

एव -- १-४३, ३-४०, १६-२२ 

इनके द्वारा 

एघा।--४-३७ ईंधन, लफ़डिण 

एनमू--२-१६, २१, २३, २५, 
४-४२, ६-२३, ११०४०, 
१५-३, ११ इसको, उनगों 

एनामू--२-७२ इसको 

एमि--७-१३, . (ैपघ-४० 
द्वारा, इनसे 

एम्य --३-१२ इसवो ५-१३ इसमे 

एब--१-१, ६, ८५ इत्यादि, पोर, 
वैसे ही, भी, ही 

एवम्‌--१-२४ इत्यादि, ऐसे, एस 
प्रकार, २-२५, २६ ऐमा, 
२-३८ ऐसा करनेसे 

एवरूप --११-४८ ऐसे रपयादा 

एवविध न" ०४३, ४४८ इन 
भातिरझा, एस प्रदारपा 

एप -+-+३-१०, 3७, ४०, १०-४०, 
१८-४६ यह, ये 

एपा-रूम्छे एस, ४ या 

एपामू-- १-४२ सनक 

एप्पति--१८-६८ धायाण शत्ण 


होगा 


इनमे 


++परम--हखंट, एकरन- 
(का) 
ऐब्वरमू- ६-५, १६-३४, ८, ६ 
ईग्वरीय 
पेरावनम्‌ू--१०-२७५ ऐराग्न हावी 
(गो) 


श्री 


प्रोबना--2५-१३ तेजस, बजे, 
गविनके 


प्रोपधी १४-१३. प्रनानक्ों, 
वनन्प्रत्तियोयों 
प्रोमू--४-१३ प्रणव, ओयार, 


73-४३, रह शो 
झजार --६-१७ प्रदव 


घर 


भझोषधम-- ६-१६ (सशमो) दन- 


नीता-माता 


ल्ट्वन्चलंवपाल्ुप्पतीध्यर्क्ष- 


विदाहिन--१७-६ . कडवे, 
चटट, बारे, बहुन दण, 
तीडे, रखे, ज्लन पदा 


करनेवाले 
कतरत्‌-- २-६ (दोमेने) कौन-्या, 
क्‍या 


कथबमू--१-३३७, ३६, २४, 
२१, ४-४, घर, 
१०-१७, भ्ष० १ 
बयो, कैसे 

दबय--१०-१४६ (तू) बहें 


०] 
क्थयत -- १६-७४ कहनेवाले (में) 
कययन्त --१०-९ कक्‍यन बाते 

हुए, वीर्नन बरते हुए 
दयविप्यन्वि--२-३४ (वे) कहेंगे 


कै 

ज्यब्प्थामि--१०-१६ (मं) 
क्ह्गा 

वबराचन--२०४७, 2८ ६3 
क्ष्मीभी 


कदाचिन्‌ -- २-२० दमी-फ्मी 

बामदेद 
ज्मिरी 
ब्यजाएर बानर (हनुमान) 


५ 
आऊदित 


माप +-ह 8 «६ 


ह ६8] 


कतिद दुनि 
म्मसिणो 
जमलप्धक्य-- ११ -२ 


पह-नेंसी धापायाते हें गृदाए 


प्रमु-- म्न्न्रे 


मापा 


गौतापदायथ-फोप 


कमलासनस्थम्‌--११-१४५ कमल- 
के ग्रासमपर वेठे हुए 
(ब्रह्मा) को, कमलासनपेर 
विराजनेवालेकों 
करणम्‌ू-+१८-१४, १८ सोधन, 
इच्चिय (५ कर्मेन्द्रिया, ५ 
ज्ञानेन्द्रिय, मन तथा बुद्धि) 
करिष्यति--३-३३ करेगा, करे 
करिष्यमि--२-३३,. १८-६० 
(हू) करेगा 
करिष्ये--१८-७३ (मैं) कझगा 
करुण --१२-१३ दयावान 
करोति--४-२०, ५-१०, ६-१, 
१३-११ (वह) करता है 
करोमि--५-5 (मैं) करता हू 
करोपि--६-२७ (तू) करता है, 
करे 


कर्णमू--११-३४.. कर्णको 

कर्ण --१-८ कुन्तीका पुत्र कर्ण 

कर्तेब्यमु--३-२२ फरनेयोग्य, 
करनेका 

कतेब्यानि---१५-६ 
करने चाहिए 

कर्ता--३-२४, २७, । १५-१४, 
२१७ १६, २६, २७, २८ 
करनेवाला, कर्ता 

कर्तासमू-- ४4-१३, १४-१६, 
१८-१६ कर्त्ताकों, करने- 
वालेफो 


करनेयोग्य, हि 


३७४ 


कर्तुमू--- १-४५, २-१७, ३-२०, 
६-२, १२-११, १६-२४, 
१८-६० करनेकों 

कतूं त्वमू--० (४ 

कमें--२-४६, ३-१, 5, ६ 
१४, १६, २४ ४-९, 
१५, १६, १५, २१, २३, 


कर्त्तापन 


3३; ११ १, ६-१, ३, 
७-२६, ८५०१, १६-२४, 
१७-२७, श्८ हु ३, श 


८, है, १०, १५, १८, १६, 
२३, २४, २५, ४३, ४४, 
४७, ४८ कर्म 


कर्मंचोदना--१८-१८. कर्मकी 
प्रेरणा 

करमंजमू--२-११ कर्मसे उत्लन्त 
हुए (को) 


करमंजा--४-१२ कर्मेजन्य, क्मसे- 
उल्पन हुई 

कर्मेजानू--४-३२ (उनको) कर्मसे 
उत्तन्‍्न हुए (जात) 

कमंण --३-१ कर्मस्े, कर्म को 
अपेक्षा १३-६ कर्मसे, कर्मके 
सिवा, ४-१७, १४-१६, 
१८-७, १२ क्मका--की 

कर्मणा--३-२०, १८-६० कर्म- 
से, कर्मद्वारा 

कर्मेणामू--३-४, ४-१२, ३-१, 
१४-१२, १८५२ कर्मोका 


इ७३ 

ज्मंपि-- गन < झ्नर पं बन 
म३, २६, १८५, २० 
४४-६, १२०६६, ६४-४१ 
ब्मेंमे, बमंने. सम्बन्धने 

“मेफनत्णग “१२०४० क्मके 
फ्नत्ग न्याय 

इर्मफ्दाणर्गी--१०-११ हमे 
प्नशा त्यय हरनेबाला 


कहए, हर्म-जवती इच्छा 

दाना 
हर्मद्नत्म्घोगम-- ४-१४. चर्म 

फ्रौर फ़्चती सन्दि>-मेल 


इमफ्लहनु -- २-४० ह्मके फ्चमे 

रुपनेगदा 

८-६ हर्मजा 

हर्मेन्लामप्गू--४-२० चमक 
पल्के सद्रपम झ्रामक्षितो 
हर्मएच्ममन्ति 

प्रमंफ्ले--- ४-१४ उर्मझे फपदे 


संम्पन्पमे 
अमफापन े, न 
7मपन ++२+«०१५ उम्नण हन्प्त- 
प्यार 
+ ७5, 
कलउनाय -- २०६६ जप 
हा ञ्न्ड्ट्‌ ज्द्ज 
आपफना 7 
अमेफन्प ने कद के 5 जल, 
स्ममनपन २० &च्घ रभामाना[द 


गौता-माता 


क्मंणेग्ट--३-७ निष्काम ह्र्मको 
कमपोगकों 
क्मेयोंग ---५-२, २ #र्मोन्गा योग, 


हर 


कंभ दाग 
ब्मंयोगेव--३-३, (३-२४ 
कुमंयोगद्वारा 


ल्मंनज़िवामू---३-३६ थो इम्ममि 
आरकन हैं ऐसे मनृप्योगी, 
क्र्ममे ग्रानक्तिवानोंनी 
जनम द्विपु--१४-१५ कर्मकाहि- 
वोमे, लमंसगी लोगोमे 
कमंपड़ेन-- ?४-७ कर्क पामसे, 
हयमे-प्यसस्तिसे 
क्मंसे 


मल न्न्ति ब_-पनरे बर्मसहासे 
पुक्त, हर्म कहताता है 

एरमस्पासातू--४-३ अर्मत्यागरी 
झृपेन्ना 

करयेमयु--२४० ४०४. १७ 
६-६. शमोंसि 

जर्माघधि--+०४६, ३०२७, ३०, 


८-१४, ४१, 
६-६; १२५६, 7०, 255२९, 
प४-६ 27, £$ उम (स्पा 
श्रेष्ठ रर्म) शमॉरो 


- गीतापदार्थ-फोष 


क्बुबन्धीनि--१४५-२ कर्मोकि 
वन्चन उत्पन्न करनेवाले 

कृमिश्य --६-४६ कर्मठोकी भरपेक्षा, 
कम काडियोकी श्रपेक्षा 

कर्मेन्द्रयाणि--३-६ कर्म करने- 
वाली इन्द्रियोको, कर्मे- 
द्धियोको 

कर्मेद्धिये --३-७ कर्म करनेवाली 
इद्वियोद्वारा 

कईति--१४५-७.. खरीचता है, 
श्राकषित' करता है 

क्पप्त -- १७-६ क्षीण करते 
हुए, कष्ठ देते हुए 

कलयतामू--१०-३०... गिनती 
करनेबालोमे, गिननेवालोमे 

कलेवरमू--८-४५, ६ शरीरको, 


देहको 
कह्पक्षये--६-७.. प्रलयकालमे, 
कल्पके अतमे 
कल्पत्ते--२-१४, १४-२६, 


१८-४३ के योग्य होता है 
कहपादौ--६-७. उत्पतिकालमे, 
कल्पके आ्ररम्भभे 
कल्याणकृतू--६-४० .. पुण्यवान, 
कल्याणमार्गंपर  चलनेवाला 
कवय --४-१४, १८२ विद्वान 
पुरंष, ज्ञानी लोग 
कविमू--८-६ सर्वृेश्ञको 
कवि --१०-३७ कवि 


३७७ 


क्रवियोंमे 


७-२६: 


कंवीनामू--१०-३७ 
कश्चनं--३-१८, ६-२, 
८-२७ कोई भी 
कश्चित्‌ -२-१७, २६, 
श्द, ६-४०, 
१८-६९ कोई, कोई एक 
बदमलगू--१-? मोह, मलिनता 
कस्मातु- ११-३७ बिमसे, कैसे, 
क्यो 
कस्यणित्‌--५-१४ किसीझा (भी) 
के - ४० ११ ३१, १६-१५ कौन 


३३, 


४०३; 


का- फ्रे६घ5, केर४ा 74 
६.-१ जया, कसी 
कॉइडक्षति-- के. १८२२ 


१८-४४ इच्छा करता है 
१२-१७ ब्राशाएं बावता है 
काइक्षस्त --४- २ चाहते हुए 
काइक्षितमू--(-२३... इच्छित 
काइक्े--१-११. में) इच्छा 
करता ह, चाहता हू 
कामकामा --६-२ १ कामी, फलती 
इच्छा करनेवाले 
कामकामी--२-३७०. विंप्येच्ट, 
कामवालां, फ चाहनेवाला 
बामवारत -- १६-२३ स्वैच्छाय, 
ग्रगनी इच्छासे 
कामकारेश--१-77 दामन द्वारा, 
कामदादाला होकर 
कामक्रोघारारणा ० ६-१२ कार" 


३७८ 


क्रोधम फस्ते हुए 
वामक़ोबवियुक्तानामू--५-२६ 
जिन्होंने काम झौर कोष त्याग 
दिये हैं उनका 
वामक्रोघोद्धूवम--५-२३ 
और क्रोबसे उत्पत्त 
कामघुकू--१०-२८ मनचाही वस्तु 
देनेवाली गाय, कामधेनु 
कामभोगार्यमू--? ६-१२ विपय- 
भोगने लिए 
काम भोगेपु-- १६-१६ 
भोगोमे 
कामम्‌ू-- १६-१०, ?८, १८-४३ 
वियप्रभोगेन्छाको, कामकों 
फामरागयतान्विता --१७-४ विप- 
वैचछा और भोगाभिलापाके 
उलसे युक्त, ,ताम और राग 
फै पतम प्रेरित 
पामरागवियजितम्‌-- ७ ११ काम 
श्रौर राम रहिन 


काम 


विपय- 


कामस्पम--३-४३ परममस्यवों 
गामरपेण-- ३-३६ वामस्परी 
चामसात्वयजिता ०४-१६ कामना 
और सास्परशिति 
पामरपुरम ४६-४8... वियय- 
भोग स्पा हेतु है एसा 
पाम्‌ू०-३२-१७ पक, गौनमी 


क्रम २-२० ,२ १६०२१ प्रामना, 
3३3७, ५८४/११ कम 


गीता-माता 


काबात्‌ू--२-६२ फामनासे 
कामात्मान --२-४३ कामनावाले 
पुरुष 


कामानू--२-१४, ७१, $-है४, 
७-२२ कामनाश्रोको 

कामा -- २-७० कामनाएँ, 
ससारके भोग 

कामेप्सुना-- १८-२४ फलभोगार्थसि, 
भोगकी इच्छा रखनेवालेसे 

काम --७-२० विपयोसे, काम- 
नाग्रोंसे ॥ 

कामोपभोगपरमा -- १६-११ 
विययभोगोकी उत्तम वस्तु 
माननेवाले, विपयभोगमे मस्त 
हुए, कामोके परम भोगी 

काम्यानामू--?5-२ कामनाबाले, 
कामनास उत्पन्न 

कायक्लेम्रभयात्‌ू-- १ ८-८४. काया- 
के बष्टके भगसे 

गापशिरोगीवम्‌--६-१३ शरीर, 
मिर और गर्दन 

पायम्‌ू-- १ १-४४ शरीरको 
क्रेयेन 9-१६ शरीरंसे--के 
द्वारा कारणम्‌ ६-३, १३०२! 
साधन, हेतु, वारण 

बारणानि---१८-१३ यारण 


कारयन्‌ -०५ 7३ करबाता ँग्रा 
बपगण्यशपोपद्नस्वभाव --- २-७ 


मोह जिसका स्यभाय डपित 


गीतापदार्य-फ़ोप 


हो गया है, कायरतासे जिस- 
की वृत्ति मारी गई है 
कार्यकारणकर्त त्वे-१३०२० कार्ये- 
कारणके कर्त्तापनमे, कार्य 
और कारणको उत्पन्त करनेमे 
कार्यते--३-५ कराया जाता हैं 
कार्यमम--३-१७, १६, ६-१, १८- 
३१ करतेका, कतंव्य, विहित, 
१८-५४, ६ करना चाहिए 
कार्याकार्य व्यवस्थितौ-- १६-३४ 
कर्तेब्य-प्रकर्तव्यकी व्यवस्थामे 
कार्य श्रौर श्रकार्यके निर्णण 
करनेमे 
कार्यकार्ये--१८-३० कार्य और 
प्रकार्यको 
कार्ये---१८-२२ कार्यमे, कार्यके 
सम्बन्धमे 
कोलम्‌--८-२३ कालको 


काल.--१०-३०, ३३, ११-३२ 
काल 

कालानलसनिभानि-- १६-११ 
प्रलयकालकी .. श्रन्नि-जैसे 

काले--८-२३ कालप्रे, १७-२० 
(योग्य) कालमे 


कालेन--४-२, ३८ कालसे, कालके 
, बलसे 

कालेपु--८-७, २७ सदा, कालमे 
काशिराज --१-५ राजाका नाम 
काष्य --१-१७ _काणिराज 


३७६ 
किल्चत--३-२२ कुछ भी 
किश्चितू--४-२०, हत्या 
६-२५, ८-७, १३-२६ 
कुछ भो, कही भी 

किमू--१-९, ३२, ३५ | २-३६, 
पड, ३-३३, ४-१६, 
घने, ६३३, १००४२, 
१६-८5 क्‍या, २-३४, वै६ 
कैसा, किंसलिए 

किमाचार --१४-२१ कैसे 
आचारवाना 

किरीदी--११-१५.. मुुदबारी 
(अर्जुन) 

किरीटितमू--६१ १-१७ ४६ 
मुकुदघारी (कर्ण) को 

क्ल्वियमू-- ४-२९, १८-४७ 
पाप 

कीर्तेयन्त +-६- ९४ कीर्त॑व 
करनेवाले 

कीतिमू-“२-३३. यश, कीर्ति 
(वो) 

कीति--१०-३४ कीति, पेश 

कुत नर पिशि ४-३१, 
११-४३ कहासे 


कुष्विभोज “१-४ राजाका नाम 
बुन्तीपुत्र "१-१६ ऊुन्ती का पुत्र 


कुरू-२४ंक. शेप ४-१५, 
६-३४, १२-११५ १5६४ 
६५ कर 


ध 


हे८० 


कुरक्षेत्र--१-१ (कर्मक्षेत्र)--देह- 
में), जहा पाइव-कौरवोंके 
मध्य युद्ध हुआ था उस 
क्षेत्रमे, कुस्क्षेत्रम 
कुस्ते--३-२१, ४-३७ करता है 
कुरुतन्दन--२-४१, ६-४३, 
7४-१३ है कुल्नदद (अर्जन) 
कुर्प्रवीर--१ १-४८ है कुस्पो में 
श्रेप्ट--महान्‌ वीर 
कुस्वृद्ध १-१२ दुम्भोंमे वृद्ध 
(भीष्म) 
कुरुश्रेष्--१०-१६ है वुरुप्रोमे 
उत्तम (प्र्जुन) 
वुर्प्व---६-२७ कर 
कुरुसत्तम--४-३२१ है कुरुओ्रोमे 
श्रेष्ठ (प्र्जुन) 
कुझम-- १-२५ कौरवोको 
कुर्यातू--३-२४ करे 
कुर्यामू--१-२४ (मैं) करू 
कुर्वेन्‌--४-२१, ५-४, १३, १२- 
१०, १८-४७ करता हुप्ना 
कुर्वेन्चि--१-२५, ५-११ [वे) 
करने है 
कुर्वाए -- १५-४६ करता हुमा 
.दुलक्षवक्तमू--?-३5८, २६ कुलके 
नाथ से उत्पन्न 
कुलक्षये---१-४० कुलके नाझमे, 
कुलनाथ होनेसे 
कुलध्तानामु--१-४२, ४३ कुल- 


गीता-मांता 


घातको के 
कुलघर्मा --१-८०, ४३ कुलके धर्म 
ऋुल्मू--१-४० कुलको 
कुलस्य--१-४२ कुलका 
कुलस्त्रियः-- १-४१ कुलकी स्तिया- 
कुलीन स्त्रिया 
कुले--६-४२ कुदटुम्वमें, 
कुझले---१८-१० 
कल्याणकारी, सहल 
कुमुमाकर -- १०-३१ वसत ऋतु 
कूटस्थम---१२-३ सर्वदा एकरूप, 
घीर 
कृूटस्य--६-८5 , १४-१६ निवि- 
कारी, भकम्पवान, अविचल, 
स्पिर 


कुलमे 


सुखकर 


कुर्मे --२-५८ कहछुवा 
कृत्तकृत्य --१५-२० कृतार्थ 
कुनविश्चय--२-३७ जिसने 


निश्चय किया है वह, निः्चय 
करके 

कृतमू--४-१५, १७-२८, १८-२३ 
किया हुप्ना 

कृताब्जलि बा २-१४, 4 
जिसने हाथ जोडे हैं वह, हाथ 
जोडकर 

कृतान्ते--१८-१३ जिसमे सर्व 
कक्‍मेंकी अमाप्ति है उसमे 
(झकर), (साख्य) सिद्धातमे, 
सास्यशत्तमे 


ह गीतापदार्ष-प्ोष 


_ कृतेन--३-१८ करनेसे, कर्मसे, कर्म 
क्रनेसे 

कृतबा--२-३८, ४-२२, ४-२७, 
६-१२, २५, ११-३५, १८-५८, 
ध्ष्करके 

कुतनकर्मकृतू--४-१८ सब कर्म 
करनेवाला, स॒पूर्ण कर्म करने- 
वाला 

बृत्सवत्‌ू--१८-२२ पूर्ण-जैसा 

कृत्नवित्‌--३-२६ सर्वज्ञ, ज्ञानी 

इत्सस्थ--७-६ संपूर्ण (जगत) का 

कस्नमू--(-४०, ७-२६, ६-५, 
१ ५-४२, १ २-७, १३, १३-३३ 
समस्त 


कृपणा --२-४६ दीन, पामर, 
भ्रज्ञाती, दयाके पात्र 
कपया--१-२७ २-१ करुणासे 


व्याकुलतासे, खेदसे 
कप ---१-८ कृपाचार्य 
क्ैपिगौरदध्यदाणिज्यम्‌ ---१ ८-४४ 
सेती, गोरक्षा और व्यापार 
कैए्ण--१-२८, ३२, ४१, ४-१, 
६-३४, 3 ही ५] €, 
११-४१, १७-१ है कृष्ण 
कष्णमू--१ १-३५ कृष्णको 
कैप्ण --5-२५ कृष्ण पक्ष, १८-७८ 
क्षण 
कण्णातू--१५-७५ कृष्ण के पाससे 
के--१२-१ कौन, कौन-से 


३८१ 


केचितू--११-२१, २७, १३२४ 
कई एक, कुछ 

क्ेन--३-३६ किससे 

केनचित्‌ --१२-१६ जिस किससे 

केवलम्‌ --४-२१, १८-१६ केवल, 
मात्र 

केवल --४-११ मात्र, केवल (से) 

क्रेशव-- १-३१, २-४८, ३-१, 
१०-१४ है केशव 

करेशवस्य-- ११-३४ केशवका 

केशवार्मुतयों “१८-७६. केशव 
श्रौर श्र्जुनका, केशव झौर 
ग्र्जुनके वीचका 

क्रेशिनिपुदन--१८-१ केशी दैत्यका 
ताश करनेवाले ह हुप्ण 

कैपु--१०-१७ किसमें, 

के --१-१२ कितके साथ, ४-४६ 

' किन (चिद्ठों) द्वारा, कैग, 

किन-किनके द्वारा 

कौन्तेय---२ १४, ३७, ६०, रे 
३६, ४-२२, ६-३४, छन्क 
८-६, १६, ६-७, १० ?ह 
२७, ३१ ?३-१, ३, (४-४, 
७ १६-२०, २४१, (5न*ैंघ) 
४०, ६०, है कुन्तीयुत, भर्जुन 

कौन्तेय --१-२७ कुन्तोपुत्र, परत 

कौमारमू--२-१३ कुमासवस्था 

कौशलमू--२-०० युणवा' 

क़््तु --६-१६ यज्ञ वा सत्य 


ह... 
शब्द 


नशा 


गीता-भाता 


क्षिपें- -६७-४८ ६६ १४-६ 
२८ क्गि जाना है 


क्विपन्त--- ६ 3-२५ क़्यि 


ब्थिसापानि--३-४७ ४ 


दे जाते हैं 
३-२ 


8 
हय 


क्ये द्धवाते हुए, किये हुए 
क्ियाशि ---६१- ४८ क्रियाग्रोस 
झ्ियाविनेषयहुलामू-- २-४६ झनेकझ 


प्रद।रक्त' कर्मोक्ो 


इअहुत-सी द़ियाझोके व्स्नार- 


दानी 


फुनाने वाली 


क्रगान--१६-“ ६ कूरोको 
क्ोपमू--१६-१८, १८-४६ क्रोघको 
क्ोप --२-६०२, ३-३७ *६-४, 


२१ क्लोद 


ब्रोयात्‌ू--२-६३ कोपमे 


करेदयासि---२-२३ 
वलश ---१२-४ कप्द 
प्वेंवप्रमू--२०३ नये 

काउरता 


क्वचिट्‌ू--१६- ६६ पर्म 


भिगोतो है 
ना, नामर्दी, 


4 ५, 


प्री भी, कभी 


क्षणमू-- ३-५ छएपशर 
क्षत्रिदस्थ--२-३ ३ क्षत्रिपरा 
क्षत्रिया -+२०३३ क्षत्रिय नोग 


ट्ा ह्ाण्त्प $ हामा 


स्ो--१२-१३ क्षमावान 
हपम्‌ू--१८०२५४ 
हानिदो 


दान 


शइलिका नाग, 


छवबाए--६६-६ नाकझ्षके लिए 
खरमू--१४-३८ खरको (क्षरसे) 
क्र --८-४ १५-१६ नाणवान्‌ 
क्षात्रमू--१८-४ प्लत्रियदा 
तान्ति-- १३-७३, १८-४० क्षमा 
ध्गनपे--६१ १-४२ छ्मा कराता 
चाहदा) हू, क्षमावे लिए 
विनती करता हू 
क्षिपामि--१६-१६ प्रक्त्य हू 
डालता हू 
क्षिपरमू-४-१६, ६-३१ तुरुत 
खीपकलमपा “9-२५. जिनके 
पाप नप्द हो गये हैं 
ध्गैणे- ६-२१ (पृष्य) छ्लीण होने 
पर, क्षय होनेपर 
क्षुद्रमू--२-३ तुच्छ, पामर 
नेव्ह्लेन्नयों -->१३-२  ल्षेत्र श्रौर 
क्षेठनन [के सेद) का १३०३४ 
क्षेत्र और श्षेत्रनके वीचका 
पछेत्रने मनसयोगरातू--१ ३-२६ क्षेत्र 
और क्षेत्रक्त थानी प्रति कौर 
पुन्धके सपोगसे 
सेपन्मू-- १३-०४ कहने श्यनने- 
बालकों 
खक्षत्रज्ञ -- २ ६-१ क्षत्रदों जाननेवाया 
सेत्रमू-१२-१, ३, ६, (८, रेई 
यरीर | 
क्षेश्री---१३-१३ शेप रफनेवानां, 


प्षेत्र# 


कि 
क्षे 


गीतापदार्थ -फोप 


श्षेमतरम्‌--१-४६ बहुत कल्याण- 
कारक 
ख् 
खम्‌-- ७-४ झ्राकाश (तन्मात्रा) 
से--७-८ झाकाश भे 
गे 


ग्रचछ--१५-६२ जा 
गच्चति--६-३७, ४० जाता है 
प्राप्त करता है 


गंच्छनू--५ ८ चलते हुए 
गच्छन्ति--२-११, ५-१७, ८-२४ 
१४-१८, १५-५४ जाते हैं, 
प्राप्त करते हैं 


गजेद्धाणामू---१०-२७ गजेद्धोमे, 
उत्तम हाथियोमे 

गतरसमृ--१७-१० जिसमेसे रस 
वह गया हो वह, बहुत पका 


हुमा, रसहीन 

गवव्यय -- १२-१६... भयरहिन 
नितारहित 

गतसगस्य--४-२३ संगरहितका, 
आसक्तिरहितका 

गतसदेहू 77१८-७३ सशयरहिंत 
हुप्ा 

गत --६१-५१ गया हुआ, पाया 
हुआ 

सतागतमू--६-२१ गमन-प्राग- 


स्प्र्ठ 


मनकी, जन्म-मरणके फरेरको, 
द्रावागमनकों 
गताहूनू--२-११ मरे हुओको 
गता “75-१४ प्राप्त हुए, १४-१ 
प्राप्त हो गये हैं, १६-४ गये हुए 
ग्रतिमू-६-३७, ४४५, ४-८, 
८*+६३, २१, ६“र२, १३-१८, 
१६-२०, २२, २३ गतिको 
गति --४ ६७, ६-१८, (२-४ गति 
गती--८-२६ (दो) गति, मार्ग 
गत्वा-- १४-१५, १४४६ जाकर, 
प्राप्त होकर 
गदिवमू-- १ १-१७, 
धारीको ता 
गन्तव्यमू--४-२४ प्राप्त करने बाध्य 
गन्तासि---२-४२ (तू) जायगा, 
प्राप्त करेगा 
गन्वर्व यक्षायुरसिद्धसघा “7६११-१२ 
गन्धवं, यक्ष, असुर भ्रौर 
सिद्धोकि समुदाय--सघ 
सन्धर्वाणाम्‌-- १०-३६ गधबोंमे 
गन्ध --७-६ गंध, वास 
गन्वानू---१५-८ गधोंको 
गम्यते--५-४ भाप्त किया जाता है 
गरीयसे--११-३७ महानकों, बहुत 
बडे को 
गरीय --२-६ अविक वैष्ठ (वहुंत 
बडा) 
गरीयानू--१ १-४३ श्रेष्ठ, वहुंत बड़े 


४६ ग्रदा- 


क्यो 


गर्भम-- १ ४-३ गर्भकों 
शर्म ---३-३८ गर्भे 


गवि--४५-१८  ग्रायमे, गायके 
सदबमे 

गहना-- ४-7७ गभीर, विचित्र 
गढ़ 


गाउ्डीदमू--?-३० गाड़ीव बनुष 

गात्राणि-- १-०८ अंग, गांव 

भायब्री-- 7०-३४ इस नामका एक 
देदिक छुद 


गामू-- १४-१३ पल्वीछो 

रिरामु--१०-२५ बाणियोम, 
वचनोमे 

गीतमू--१६३-४ गाया गया है, 
गाया हुआ्ना 

चुद्केश---१०-२०, 99-३3 हे 


निद्राकों जीवनेवाले अर्जुन 
गुडाक्म -- २-६ अर्जन 
गुडकेशेन---१-२४ ग्र्जुनद्वारा 


चुणकुर्मबिभागयों --२-२८. गुण 
नेथा क्षमके विभाषोका 
गुपक्रमंविनागश -- ४-४३ थ्रुण 


और दर्मके विशागके ग्ैनुमार 
गुपवमसु - ३-२६. इन्द्रियोंके 
कर्म, पुयोके कामोमर 
चुणत “7८-२६ भुणके अनुतार 
जुपट्बृूद्धा -  ?२४५-+ भषोद्वारा 
बंटी हुई, परगोके स्पर्शद्वार 


वृद्धिजो प्राण हुई 


७६ , 65५ 


के 


गीता-माता 


युणमभेदत:--- १८-१६ युणोंके सेदोंसे 


गुणमोकतू--१३-१४. गरुणोका 
भोक्ता 

गुणमंयी--७-१४ गुणयुकत, (तीन) 
गुणवाली हे 


गुणमर्य:--७-१३ चुणयुक्त 
गुणस्ंग --१३-२१ युणोका स्पर्थ, 
गुणनंग 
सुषसमूदा ---३-१६ गुणों मोहित 
युणमस्याने--१८-१६ गुणमस्थाके 
(कपिलके साल्‍्य) शास्वमे, 
गुणोकी गणनामे, साल्यशास्त्रम 
गुणातीत --१४-२९ गरुणोरों लाध 
जानिवाला, युणातीय 
मुणान--१३-१६, २१, 
३१, २६ गुणोको 
गुणान्वितम--१४-१० गुणमुक्तकों 
गुणा --३-२८, १४-४५, २१३ गण 
गुणेपु--३-२८ ग्रुणोंके सवधम 
गुणेस्य ---१४-१६ ग्रुणेनि, तोर्नों 
युणणोक्ते सिर 
गुणै--३-५, २७, १४-२३ 
(नत्वादि तीन) .ग्ुणोंसे, 
१३-३३ गुणोंकि साथ, १८-४० 
४१ ग्रुणेक्ति हारा [से) 
गुदगा--६-२२ बड़े भारी (दु ल) से 
गुरु--१ १-४३ गुरु 
युरूतू--२-४ ग्रुरुभोको, गुरुजनोको 
गुह्ातमम्‌ू--६-१; १५०२० सबसे 


१४-२०, 


गीतापदार्य-रेष 


भ 


प्रधिक गृह, गुह्यसे गुह्य 
गुहमतरमू--१८-६३ बहुत गुहय 
गुहमू-- ११-१९, (८*ई८, ७४ 
गुप्त बस्तु, रहस्य, गुह्न 
गुह्यातू--१५-६३ गुद्ते 
युह्ावामू--१०-३८ गुहय (रखने 
नेकी) बातोमे 
गृणन्ति--११-२१ 
करते है 
गूहुनु--५-६ पकडता हुप्रा, लेता 
हुआ 
गृह्ञति--२-२२ ग्रहण करता है, 
धारण करता है 
गृहीत्वा--१५-५, १६-१० लेकर, 
ग्रहण करके 
गृह्नते--६-२५ निरुद्ध होता है, 
बदमे किया जा मकता है 
गेहे--६-४१ घर में 
गोविन्द--१-३२ (है) गोविन्द 
गोविन्दम--२-६ गोवित्दको 
ग्रसमान --११-३० ग्रास करते 
हुए, खा डालते हुए 
ग्रसिण्यु--१३-१६ सहार करवे- 
वाला, भक्षण करनेवाला 
प्रवानि --४-७ ग्लानि, मदता 


घ 


घातयति--२-२१ मरवाता है, 
हनन करवात्ा है 


उच्चारण 


३४४ 


घोरम-- ११-४६, १७०४ मेयकर, 
धोर, विकरात 

घोरे--३-१ कर (कर्म) में घोर 
(कर्म) करनेके सवधमे 

घोप ---१-१६ शावाज, वार 

घ्तत --१-३५... मार 'चोकों 
मारमेपर 

ब्राणमू-7१५-६ ताक 


डी 


छ 


च---१-१ इत्यादि, और, भी, वैसे 
ही, (कितनी ही घार पाठ" 
पूरण्यर्थ भी प्रगुषत होता है) 

संक्रहस्तमू- ११:४६ जिमके हाय- 
में चक्त है उमे 

क्षम---३-5 प्रवृत्ति, चक्र 

आक्रिणमू-- १ १-१७ चक््धारी 
(छुपा; को 

चक्षु “.7-२७ सप्िकों, ८ 
१४ ६ दृष्टि, ग्राष रु 

चड्चललातू- ६२३ चचेतताके 
कारण 

चडुचलम्‌--४२ 5५ 
प्रस्यिर 

चतुर्भूजेन--* १-४६ भार हींथ- 
वालेसे 

चतुविधम्‌ “7१११४ जार कराए 
का [साध पेय, नो, बेल) 

चतुविधा “८४ ?६ वार परातऊ 


३6 चसचल 


३४६ 


चत्वार--१०-६ चार (सनक, 
सनदन, सनातन और 
मनत्कुमार) 
बनच््रममि--१४-१२ चन्द्रमाम 
चमूमू--१-३ ब्रेनाकों 
चन्तामू--२-६४ (विषयोमि) 
भटकती हई (इच्द्रियोके) 


चरति--२-७१  फिरता है, 
विचरता हैं, ३-३६ करता है, 
ग्राचरण करता है 


चरन्ति---१-११ वे) आचरण 
करते हैं पु 
चरन्‌ू--२-६४ फिरने हुए, (इद्रियो- 
का) व्यापार चलाते हुए 
चरम--१३-१४ जगम, गतिमान 
चराचरम्‌--१०-३६ स्थावर-जगम 
(मरूतनृष्टि) 
चराचरन्य-- ११-४३ जगम (चर) 
और स्थावर (अभचर) का 
चलति--६-२१ चलता है, चलाव- 
मान होता है 
चलमू--६-३५, १७-१८ चचल 
अस्यिर 
चलितमानत ---६-३७ चचल मन्‌- 
बाला 
चातुववेष्यमू--४-१३ चार वर्णकी 
योजना, चार वर्ण 
चाद्मतमू--८२५ चन्धरमाकी 
चापमू-- १-४७ घनुषको 


गीता-माता 


चिकीर्एू --३-२५ करनेकी इच्छा . 
करते हुए 
चित्तमू--६-१८, २०, 
चित्त, मन 
चित्रस्य --१०-२६ 
नायक चित्रस्ध 
चिन्तयन्त --६ २२ वितन करते 
हुए--करेवाले 
चिन्तयेत्‌--६-२५ चितन कर 
चिन्तामू--१६-१६ चिताको 
चिन्म --१० १७ चिंतन करने- 
योग्य 
चिरातू--१२-७ मुहृत वाद, देर 
करके 
चिरेण--५-६ लबी मुहतमे, बहुत 
देर वाद 
चूपित --१ १-२७ दूर चूर हुए 
चेकितान --१-४५ राजाका नाम 
चेतु--२-३३, ३-५, रहे, 
४-३६, ६-३०, ८-५८ नो 
चेतना--१०-२२, १३-६ प्राण- 
शक्ति, वुद्धिशक्ति, धाणा- 
दिका व्यापार, अंत करणवृत्ति, 
चेतना, चेतनशक्ति 
चेतना--८-८,._ १८-५७, 
चित्तसे, मनसे 
चेष्टते---२-३३ चलता है, वरतता 
है, चेप्टा करता है 
चेप्ल:---१५-१४ क्रियाए 


१२-०६ 


गन्धवोंदा 


ष्र्‌ 


गीतापदार्थ-फोप 


जलाजिनवुश्षोत्तरम्‌ -- ६-११ जिस- 
की सतहपर दर्भ, मृगचर्म 
प्रौर वस्त्र विछा हुआा 
है, दम, मृगचर्म भ्ौर वस्त्र 
एकके ऊपर एक विदा हग्ा 


(प्रासन) 
अवन्ति--६-२४ चूते है, गिरते है 
छु 
छतच्साम्‌--- १०-३५ छदोमे 
इदामि-- १४-१ वेद 


उन्दोभि--१३-४ मत्रोसे, छद्दो 
सै--मे 

घलयतामू--१०-३६ छलनेवालो- 
करा, जुप्रारियोका, . छल 
(रपट) करनेचालोका 
॥--४-४२, १५-३ छेदकर, 
नाश फरवे 

छिल्दन्ति--२-२३ छेद करने है, 
नष्ट करते है 

छिलाहधा--५-२५ जिनकी द्विधा 
वृत्ति नष्ट हो गईं है, सघय 
रहित हुए, जिनकी भकाए 
मिट गई हैं वे 

घिलसशय ---१५-१०. जिमवा 
पसशय नष्द हो गया हैं वर, 
सशयरहित टुभा 
हिला अमू--६-३ ८. पियोी हुए 
भादल 


;्८७ 


छेत्ता--६-३६. छदशालनैाता, 
दूर दारनवाला 
छेज्षम--६ ३६ दृ” उसमे लिए 


जे 


जगत + ७-६, ५२६ &ऋ 
४६-६ जगत 
जगत - ७-५, १३, ६-८, 
के ९-८२, फ+-८, 2 
३०, १४-१२ संगत 
जगराते---१०-१५ जगत 
स्वामी 
जगन्निवाम- १६-२५, 
जगतने शाक्षयप, हैं 
जगन्तिवास 
नधन्यगुणवृत्तिस्या -८१८-१६ पीए 
मुणावलरी, धो. था 
पाले (तामसी) 
जनकादय - रैनर० था 
जनमेत्‌--- ६ # 


चाहिए, दरम्न 7 


हि श्र 


१६-३४ 
रण 


-<, “२ 


कक 
ही 
पडता 


घतससदि--> हैक... हिए 77) 
लोगोगे, छाउनरूए7 

लने “+३-०२१ लोग 

जनतादिपा £ 

जनानाम्‌ 

जमाईप- “१६, 5६ 7* 
एल्नल, डर 


सिरशितिररे ४ 777] $ 


चूत पे 
६-६४ तर 


बगल 


हक 


ह। ड़, 
६-२०, 2७९४, 
५ सोग 
जन्तव ४-१४ प्रागी, सांग 
ग़म ४-४, ६, 
9६ जन्‍म 
जन्मत्मफजप्रदामू -२०४३ जन्म- 
मरणर्पी उमहे पल देने- 
बावी 
डस्मनामू - २६ जस्मोंरा 
जन्मति -१६-२०, जन्मम्रे 
जन्मबन्यविनिर्मक्ता २-४१ जसा- 
बपनसे मृतत हुए 
जम्ममृत्युजरादु खे --१८-२० जन्म, 
मृत्यु भौर बुढ्पेस दु योमे 
जन्ममृत्युजसव्याधिदु सदोपानुदर्भ- 
नम्‌ -+३-१८ जन्म, मरण, 
जरा, व्याति और दु ख-जंसे 
दोपोवा निरतर भान 
जन्मानि --४८-५ जन्म 
जपयत्र --- १०-२१ 
पन्ने 
जयद्रथम्‌ू--१ १-३४ जयद्वव राजाको 
जय ---१०-३६ जीत, जय 
जयाजयौ--२-२८ हार-जीत, जय 
श्र पराजय 
जयेम--२-६ (हम) 
जयेयु --२-६ (वे) जीते 
जरा--२-२३ चुढ़ापा 


२02 
२-६७, 


६ ४२, 


८६-१५, 


झ्ए० 


जपनामर्क 


जीते 


भीतानाता 


जरामरघमोसाय-- ३-२८ वृद्ध: 
वस्या थौर मूस्युमे मुक्त 
होनेके लिए 


जरहाति--२-४०. त्यागना है, 
तजता है 
जहिं-- ३-८३, ११-३४ त्याग, 


हनन कर, महार कर, मार 


जागति--२-६६ (बढ़) शागता 
हे 


जाग्रन “६-१६ 
(को) 
जाप्रति--२-६६ (वे) जागते हैं 
जातम्य--२-२७. जन्मे लिये 
हुएको 
जाता.--१०-६ 
* उत्तन्‍्न 
जातिपर्मा --१-८३ जातिघर्म 
जातु--२-१२ ३-५, २४ कभी 
भी, किसी भी समय 
जाननू--८४-२७ जानता हुआ, 

जाननेवाला 
जानाति--१४-१६ (जो) जानता है 
जाने-- ११-२५ (मैं) जानता हूँ 
जागते--१-२६, ४६, रेरेण 
१४-१४ (वह) होता है, 
उत्पन्न होता है, जन्म सेता है 
जायन्ते--१४-१२, _*?३ (वे) 
उत्न्‍न होते हैं।--उतका 
उदय द्वोता है 


जागतेवानिका 


गीतापदार्थ-छोप 


जाहुबी--१०-३१ गगा नदी 


विगीषताम-- १०-१८ जय 
चाहनेवालोक़ी 

जिप्नन--५ ८. सूधता हुआ 

विदीविषाम --२-६ हम) 


जीनेकी इच्छा रखते है 
बिजातु --६-४४, ७-१६ जाने- 
की इच्छावाला, आात्म- 
गानकी इच्छावाला 
वितमजूदोषा --१ ६-४ जिन्होंने 
सगदोप जीत लिया है, 
जिन्होंने भ्रासक्तिसे होने- 
वाने दोषोको दुर कर 
दिया है वे 
बित--५-१६, ६-६ जीता हुप्ा 
जितात्मन --७-६. जितेच्धियका, 
जिसने भ्रपता मन जीता है 
उसका (-को) 
गित्ात्मा-१५-४६ .. जितेन्द्रिय, 
जिसने मनको जीता है वह 
बिल्ला--२-३७, ११-३३ जीतकर 
विशेन्रिय --५-७ जिसने इंख्ियो- 
को जीता है वह हि 
जीर्णानि--२-२२, २२ जीणं, पुराने 
जीवति--३-१६ (वह) जीता है, 
जीवित है 


जीवनम्‌--४-६ श्रायुष्य, जीवन 
जीवभूत --१५-७.. जीवरूपमे, 
जीवात्मा 


श्प& 


जीवभूतामु- ७-५ जीवस्पको ण॒ 
जीवात्माको 

जीवलोके--१५-७ गसारमे, जीव- 
लोकमे 

जीवितेन-- १-२० जौवनसे 


जुहोपि--९-२७ [तू हवनमे) 
होम करता हूं 
जुब्देति-४-२६,. २७, २६, 


३० [वे) हवन करते है 
जैतामि--११-३८ (तू) जीतेगा 
जोपयेत्‌--३-२६ नगावे, प्रेरित 

बरे, (कर्मोका) सेवन करे 
ज्ञातव्यमू--७-२ जाननेका, जातने- 

योग्य 
ज्ञातुम--११-५४ जाननेके लिए 
जातैन- १०-४7 जाननेगे, जानकर 


ज्ञात्वा--४-१५, १४६, २२, 
३५, #२ह #२, €-९, 
१२-१२, १४८१, १६-२४, 
१८-५५ जानकर 


ज्ञानगम्यम--१३-१७ जो जाने 
जाना जाय, नोनसे प्राप्त 
किया जाय 

ज्ञानचक्षुप -- १५-१०. वोनचल्ु- 
वाले, दिव्य चल्षु, जानी 

ज्ञानचक्षुपा--१३-२४.. ब्ावत्पी 
ग्राखोपे, जानचक्षृत 

ज्ञानतपतता--४-१० जानरूपी तप- 


स्ने 


369० 

जानदीविने- ४-२७ ज्ञानते 
प्रदीष्त तय हुए (में) 

ओनदीपेन--? ०-१? ्वानस्पी 


दोयेमे 

जाननिर्धतकल्मपा --१-१७ जान- 
के द्वारा जिनया पाप नख्द 
हो गया है--धुव गया है वे 


झानप्तवेन-- ६-१६... ह्ानस्पी 
नावद्वारा 
ज्ञानवन् --४£-२३. (परमेश्वर 


जिसका वियय है)' ज्ञानहुपी 
यन * 
ज्ञानपनेन---६-१ ४, 
ज्ानवनसे, ज्ञानके द्ररा 
झन्योयव्यवस्थिति --१६-१ ज्ञान 
ओर योगपके सवश्ये ह्टता 


2६०७० 


-+निष्ठा 
ज्ञानबोगरेन---३-३ जञानयोगसे 
ज्ञानवतामू-- १०-२४ « जआान- 
बानोता 


जानवानू---३-३३, ७-१६ नानी 
जञानविज्ञानतृप्तात्मा--६-८ थास्त्र- 


ज्ञान और ग्रनुभवनानते 
डिस्क मन तृप्त लात) 
हो गया है 


ज्ञानविश्वनवाभनम्‌ू--३-४१ जान 
और अनुभवका नाथ करने- 
बाला 

जानसड्ट न--१४-६ ज्ञानके साथ, 


गीता-माता 


जान सत्रध में 
जानसहिलतमधपम्‌--४-४ ६ जाव- 
ठारा जिनके संश्योत्ता सांप 
हो गया है, शानमें जिसने 
सश्पोवों देध डाला है 
नानस्थ--१४-४० जानकी 
जानमू--३-३६, ४० , 
ड्ह ॥ प्र-१ ५, ६ नर 
2८, २-१२, 
१७, (5५ 
7४-7, २, €, २१, (१७ 
२४-४५, 
०, २६, ४२, ६३ 
9२-१० ज्ञानमार्ग 
ज्ञानाखिदेग्पकर्माणमू-- ४-१६ 
जञानहपी प्स्निसे जिसके कम 
जल गये हैं उसको 
ज्ञानारिति -- ४-३ ७ क्ानरूपी भ्रग्नि 
डानातू--१२-१२ ज्ञानसे--की 
अपेक्षा, जानमार्मको भपेक्षा 
ज्ञानानामू-- ६४-६१ ज्ञामोमे 
ज्ञानावन्थितचेतस ---४-२३ जिस- 
का चित्त न्ञानमें सुस्यित 
हो गया है, जिसका चित 
ज्ञानमय है 
झानासिना--४-४२ 
रूपी तलवारसे 
दानिन--४-२४ जानी तोग, 
३-१७ मजानीका 


ई-३४, 


६-१, १०-४ 
हज 


दर 
लान, 


|्द्चन १ ष 


आत्मन्नाव- 


34.37 
स्न्ड्र, 


गौतापदार्यकोप ३६१ 


ज्ञानिश्य.--६०४६... (साध्य) ] 
' ज्ञानियोंकी अ्रपेक्षा 
ज्ञानी--७४-१६, १७, १८ जानी ततू--१-१० 5६ उन्यादि वह, 
ज्ञाने--४-३३ ज्ञानमे उसे, ३-१ तो ३-२ 
जानेन---४-३८, ५-१६ ज्ञानमे ४-१६ लिए, इसलिए, 
जात्पमि--७-१ (तू) जानेगा, १७-२५ वह [लव्रह्मका नाम), 
! पहुचनेगां १६-२० से २५ तक, ३७ से 


जेयमू--१०३६, १३-१२, १४ ४० तक, ६० वह 
७, १८, (ैप-रै८ जानना ततम--२-९७, फनन्‍रेरे। 
चाहिए, जानने योग्य विपय, ब्योप्त,, ११-३५, १५० 


६४ 


जेय (विपय) ४६ प्रमृव (फैला हु) 
जैग--५-झ ८-१. जानने तत-- ४३ उसके उपराब्त, 
योग्य, २-३३, ११०४, १२-९, ११ 
ज्यायसी---३-१ अधिकमच्छी, श्रेष्ण.. तो, २रईए शरेे रिए 
ज्याय --३-८ श्रधिक भच्छा २०, उससे, उसकी अपेक्षा, 
ज्योतिपामू--१०-२१,. (३-१७ १-१४, रूरेष,.. (१ 
प्रकाश करनेवालोमि, १४, (३-२८, १५०४ 
ज्योत्तियोमे १६-२२, १८:५५ पीछे, 


ज्योति --प८-२४, १३-१७, तब, ६०३६ ४), ४, 


ज्योति, ज्वाना, प्रकाश, ८५ १४-३० वहासे, ७-३३ उमके 
१५ ज्योतिको (चन्रलोककों) द्वारा, १९४०, (कप४ 
ज्वलद्धि:--६ १०३० जलते हुए इससे, इसलिए, १४-३ उससे, 
घधकते हुए (सिं) उममेसे . 
४ ज्वलनमू--११-२६ .. भ्रग्िको, तत्तज्ञानार्थदर्शनम्‌ू---९ ९:११ 
ज्वालाको तत्वज्ञानके प्रयोजनका दशन, 
ग्रात्मदशेत 
भ तत्त--४ ६, ७-क$ (०-७; 
ऋषाणामू--१०-३१  मल्योमे, १८०५५ यथार्थ स्वहूप- 
मछलियोमे में, यथार्थ हुप में, ४२! 
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नत्त्वदशिन “7४-३४ तउतक्त्कों 
डादद वाल 





ड्च्ड्च्च्प्दः 
चएथचनका। 


जाननेदानंनि, झानियोद्धारा 





तन्पर ---४-३६ उनसके(नानके) पीछे 
लगा हुआ, इब्वर-परायण 

ननाशयणा --५-१ 3 वह (आत्मा) 
ही जिन्दा निवाउस्थान है 
दे, उसे ही सर्वम्व मानने- 


बाल, तत्पेरायण पुरुष 


चेत्प्रयादावू-- १-६२ उम्को 
दबासे, उसकी दृपाद्मारा 
कुत्र--*-२६. २-४३, २८६, 
६-१०, ४६ झ- ८, 
ज४ड, नए 9-४३ 


मच रंदन८, £5, उप 


बहा, उसमे, उसके संबंध 
त्रम]---८ द्यादि--और, उवँदे 


झ्द है. 20-20 ६-६, 
१ न्न्ल्ड, दर ४5, श्०्, 


गीता-माता 


श्क्न्य, के रैवडिशः 
श्य-५०, ८३६ वेके, उत्ती 
प्रदाता ११-१०. भने, 


2 
पं 


तथापि--२-२६ ठो 


3 
तदनन्तरम--१८-५४.. उसके 
(मौत के) बाई, ददनन्तर 


वदबंमू--+-६ उसके निमित्त- 
यजके निर्मित 
त्द्यीयम--१७-२७ उच्ी निमि- 
चृछे, 'ठत्‌ के लिमित किये; 
हुए (कर्म) 
तदा--#२,. २१८ 
श्३न 
श्द, हर 
म्ड- ११, शेड 
सच 
तद्ात्माव----५०१४ वही जि्विकी 
आत्मा हैं वे, तन्मय हुए 
तददुद्धघ:----१७ उसमें हा- 
- में) ही जिनकी वृद्धि है 
दे, उनका (ईग्वरना) ध्यान 
करनेवाले 
तद्भावभावित --5-६ उसी स्व- 
हूपमे एक्हप हुआ, उस 
स्वल्पता चिंतन बव्रनेवाला 
वदतू--२-७० उस प्रकार, ऐसे 
तढ़िद “१३-२१ उसे (खेंत्र और 


श्य्न्व्ल्ः 


उस समव, 


ग्रीहापदार्ष कोष 


, मैवज्ञको) जाननेवाले, तत्त्व- 
ज्ञानी 
पगुम-४-२१, ६-११ देहुको, 
मृतिको, स्वरूपकों , 
प्रनिष्ठ --५-१७ उसीमे 
जिनकी दिष्ठा है ऐसे, 
उसमे स्थिर रहनेवाले.। 
पफ्तमू--११-१६ तपाते हुए को, 
तपानेवाले को 
 िल्ता--११-५३ तपसे, तप द्वारा 
पपसि--१७-२७ तपमे, तपके 
विपयमे 


पप्यतसि--६-२७ (तू) तप 
करता है (--करे) 
तपस्विस्‍्य --६-४६... कृच्छ- 


चाड्मायणादि विद्रिध प्रकारके 
प्ेष करनेवालों की अपेक्षा, 
तपस्वियोकी अपेक्षा 

तपस्थिपु--.७-४ .. तपस्वियोमे 

प्प--७-६, १०-४५, १६-१, 
१७-४५, ७, (४, १५ 
१६, १७, १८, १६, २८, 
१८-४५, ४२ तप 

ऐप सु---८-२८ तपोमे 

तपामि--६-१६ तपता हू, धृप 
देता हु 

तेपोमि.- ११-४८ तपोते 
तपोयज्ञा'-..४-२८ तपत्पी यज्ञ 


श्ह्३ 


तप्तमू--१७ १७, १८ तपा 
हुआ, किया हुमा 
तप्यन्ते--१७-५ तपते है 
तमू--२-१, १०, ४-१६, ६-२, 
२३, ४३, ७ २०, 
य-६, १०, २१, १३, 
६-२१, १०-१०, १३-१, 
१४१, ४. १७-१२, 
१८-४६, ६२ उसे 
तमस --६-६, १३-१७ अधकार- 
से, भ्रज्ञानसे, भ्ज्ञानरूपी 
अपकारसे १४-१६ तमो- 
गुणका, १४१७ तमो 
गुणसे | 
तमसा--१५-३१२ तमोगुणहवारा, 
भ्रवकारसे 
तमसि--१४-१३, १४ शभेरेमे, 
तमोगुणमे 
तम् --१०-१ १, 
8, ९१०, 
पी अ्धकार, 
तमोद्वरे --१६-१२ 
हारोसे (मुक्त) 
तथा--२-४४, 
द्वारा 
तयो ---३-३४ 
५-२ उन दोमे 
तरन्ति--७-१४ (वे) तर गाते 
हैँ 


१४-४, ५, 
१७-९१ भ्रज्ञाव 
तमीगरुण 


तरकके 
७-२२ उनके 


उन  दोौका, 


गापान्मया 


ब्द्ज 
हा 


$6-7 


नामण 


कु 
३4 


जज 
#॥ 4 5०५४७ 


क्ज्जजः 


शाप 


समोगणा- 


> 


यूलिगर, सम 
तामनी 


गली 


हे 
हाममोा 


(गे) 


डे 


द्रक्न+ा 


अदा 


श्र 


ड्यत्रा 


5-२२ 


तम्म- 


उत्यादि, फिर, सचमुच, 


२८-१६ उनन्‍नो 
ड9 


सानि-+-१-३, 


श्राता है) 


व्यवहार 


ञ् 


2 28 
अऋूद (तु प्रादपृद्ठेकि लिए 


भी 


बु--३- 


१, 
ड््जू 


हा 
ज- 
५ 


५] | 


गीतापदार्थ-कोप ३६४ 
तुमुल्--१-९२, रै६ घोर, भव- ११७, रे॥ सेफ ४०, 
ग कुर शृ८न६३, शी ६४ तुमे, 
तुल्पेनिन्‍्दात्मसस्तुति भा सर "३३, रै५४॥ ३-११, 
ऊूपनी नित्दा यां स्तुति १३, ५६६९६, रस ७-१२, 
जिसे मम्ान है वह १४ र८,.. रेस ३०, 
हुल्यनिन्दास्तुति -"१३- १६ निन्‍्दा घ-१७, है२० रे पट 
और स्तुति यिमे समान है २४, २६, ३२ (०१० 
वह ११-३७, . ४५ १२-२॥ 
तुल्पप्रियाप्रिय -- (४-९४ जिसे. ४, है० रे) ३४, 
प्रिय और ध्रप्रिय समान है वह १६-८, १७ हे, ७ ३४, 
तुल्य --१४-२१ ममवृत्ति, एक- ४७, ४२ रे ३-१, ८ 
जैसा १०-१४, रहे रेडि कण 
तुप्ट--२-५५ सतुप्ट 58, - है. 
पुष्दि--१०-५ सतोप १८-५६, ५४७ ४२, हरा, 
तुष्यति--६-९०.. (वह) ततोष तुमे 
प्राप्त करता है, संतोपमे तेजस्विनामू-797 १९% १०-३६ 
रहता है तेजस्वियोका, बलवानोका, 
तुष्यन्ति--१०-६ (वि) सतोपमे प्रतापवानोदा 
रहते तेज --७-४७ १० १०-३६, १४ 
तृष्णीम--२-६ शातिसे, शर्ते १२, रेधके | (मर 


तृप्ति --१०-१5 सतोष, हष्ति 

तृष्णासज्भसमुद्धवम-7१४५४ 
तृष्णा.(अप्राप्तकी इच्छा) 
गौर भासग (प्राप्त वस्तुमे 
श्रासवित) उतत्त करनेवाला, 
तृष्णा श्रौर आसक्तिका झूत 

ते-१-७,.. रेगेपि डक 
१६, रेड, ७-३ ८-११, 
का ६-१, १००१, १६, 


खकाचौर्ष करतेवाली शक्ति, 
तेज, प्रभाव 
तेजोभि 7६६९-३९ तेजोंसे 


तेजोमयम्‌-7 १६-४४ तेजवाला, 
तेजोमय 

तेजोराशिम-7 ६९:१४ तेजके 
पुजकौ--राशिको 

तेजोआसभवम्‌ -“* ०-४१ प्रेजके 


भ्रम्में (एक भागसे) उतले 


365 
तेन+-डेन्म्रेंद, ४-२४, 2०१५, 
$-४ड, 4 4-१ | ४5, 


१4-७०. उसके 
डाटा, उससे र 
तैपामू--५-१६, ७-१४, २३, 


६-२२, उदवा, उनमें १०-१०, 


क्ष्ल्ज्टड 
है द्ट् 


गीता-माता 


त्ववैतू--१६-२६ दुखद 
छोड़ना चाहिए, तल्वाग करना 
चाहिए, १८-८५ (वो) त्वाग 
करे, छोड़े 

त्यागफ्लनू--१८-८ त्यायफ्लको 

त्वागमू--६८-२, 5 त्याय 


११, १२-९१, ५, ७, १७-६, त्यागस्य-- १८-३१ त्यागरा 


वे (दो) 
त्यक्षजीविता --१-६ जो जीवनकी 
जाया त्याग किये बैठे हैं, वे 
प्राण देनेवाले ड 
त्यक्वसर्वेपरित्रहः---+-२१ जिद्ने 
चम्नहमात्र छोड दिया हैं वह 
त्यवतुमू --१5-१६ छोडनेके लिए, 
(कर्म) छोडनेके लिए 
हब्ता--१-३३, २-३, डद, 
4६. ४-४ २०, ६-१०, ११, 
१२ ६-२४, १८-६, ६, ५१ 
छोड़कर, तजकर, त्वागकर 
त्यचति--८-६ (वह) तजदा, है, 
छोडतगा है 
त्ययनू--5-१३ छोडता 


ह्प्रा 


त्याग -+१६-२; १८-४, € त्याग 

त्यागातू-१३२-१९ (कर्मफ्लके) 
त्याग 

त्यागी--१८-१०,.. ११ त्वागी 

त्यागे--१८-४ त्वायमे, त्याग 
संवधमे 

त्याज्मू--१८-३, ५ त्याग करने 
योग्य, छोड़ना चाहिए 

त्रयमू--१६-२१ तीनकों 

अ्यीवर्ममू--६-२ वेदविहित 
बनादि स्काम - कर्मोक्षे, 
चेदोक्त घर्मक्यो 

बायते---२-४० रक्षण करता है, 
उद्धार करता है, बचा लेता हैं 

त्रिवा-- १८-६६ तीव प्रकारके 


तिभि-#रझे.. श्मशक् 
१८-४० तीन द्वारा 

-विविधमू--१६-२१४ १७-१७, 
१८-१९, २६, ३६- तीन 


. प्रवारका, तिगुवा 
जिविव--१७-७ २३; ४ 
१८ तीन प्रवारके 


गोतापदार्थ-फोप ३६७ 


विविधा--१७-२; १८-१८ तीन वेगपूरवक 

प्रकारकी ला+>२-२, ११, २१, २२, 
विषु--३-२२ तीममे ३२, १८-६६ तुझे 
सोगू१४-२०, २१ तीनको. त्वाम-२७, २७, ३४, (१० 
मगुष्यविपया -२-४५ तीन गुण १३, १७, ११-१६, १७, १६, 


४ जिनके विषय हैं ऐमे २१, २९, २४, २६, ३२, 
ज्यस्य--१-३५ तीनो देर, ४, ४६, १२१; 
अंबित्ा राग्पका १८-४६ तुझे 
त्रविद्या --९-२० तीनो वेद हे 
जाननेवाले, तीनों बेदोके कर्म 
करनेवाले दक्ष--१२-१६ .. वायदुबल, 


प़ेक--१-३० चमड़ी सावधान 
लित्त--११-२ तेरे पाउसे.. दक्षिणायनमु-८-२४५ दक्षिण 
लेतपादातू-- १८-७३ तैरी कृपासे.. मार्य, दक्षिणायन 
घित्सम --११-४४ तेरे जैसा... दष्ट --१०-१८ दडढ, राजदढ 
लिकेय --६-३६ तेरे सि्रा दूसरा दत्त म--१७-२८ दिया हुआ, दान 
जदनयेम--११-४७, ४८ तेरे दत्तानु--३-१२ दिये हुए (को) 
सिवा हूसरेमे ददामि--१०-१०, १६-५८ (मैं) 
जमू--२-११, १०, २६, २७, देता हु 
६०, ३३, ३५, ३-५, ४१, ददासि--&-२७ [तृ) दान करता है 
४4, ५, १४, १०-१४, ; दधामि--१४-३ मैं धरता हू, मैं 
(६, ४९१, (८-३, ४, रखता हू 
१८, ३३, ३४, ३७, ३८, ३९, दध्छु.--१-१८ उन्होने वजाये, फूके 
४०; ४३, ४६, (८ तू... दष्मौ--१-१२, १४ उसने बजाया, 
जपा--६-३३, ११-१, २०, ३८, फूका 
१5-७२ तेरे द्वारा, तुझसे दमयतामू--१०-३८ दण्ड देने- 
खबि--२-३ तुममे वालोका, राज्य“करनेवालोका 
जरमाणा --१-२७  उत्ावती दम--१०-४, १६-९१, १४-४२ 
' करते हुए, उतावले होकर, वाह्मनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह, दम 


३6८ 


दम्भमानमदान्विता -- १६-१० दम, 
मान औौर मदसे युवत, दभी, 
मानी और मदाघ 

दम्भ--१६-४ दभ, ढोग 

दम्भार्यमू--१७-१२ दमके लिए, 
दभसे 

दम्माहकार्सयुवत्‌ --१७-५ दभ 
प्रौर भ्रहकारसे गरुक्त, दभ 
श्रौर प्रहकारवाले 

दभभेम--१६-१७, १७-१८ दभसे, 
दभपूर्वक 

दया--१६-२,दया 

दर्पू- १६-१८, १८-४३ दर्प, 
घममड 

दर्ष --१६-४ गर्व, दूसरोका तिर- 
स्कार करनेक्ी वृत्ति 

दर्शनकाइक्षिण --११ ५२ दर्शन 
क्रनेको उत्सुक, दर्शनकी 
इच्दावाल, दर्शनार्थी 

दर्शय--१ १-४, ४५ दर्शन कराश्रो, 
दिखाओं 

दर्शयामास--१ १-६, ५० दिखाया 


दकश्षितमू--११-८०५. दिखावा, 
दिखाया हुआ 
दण--१ ३-४ दस 
ददानान्तरेपु--११-२७. दातोके 


दीच, दातोक्ते दराजमे 
दहति--२-२३ (वह) जनाता है 
दष्ट्राकशवानि--१ १-२५, २७, 


गौतान्माता 


डाढोसे भयकर, विकराल 
डाढोवाले 

दाक्ष्ममू-- १८-४३ चतुराई, कार्य- 
कुशलता, दक्षता 

दातव्यमू--१७-२० देने योग्य है, 
देना चाहिए 

दानक्रिया “१७०२५. दानकी 


क्रियाएं, दानरूपी क्रियाए 
दानग ---१०-१४ बानव 
दानमू--६ ०-४५, १६-०९, १७७, 
२०, २१, २२, १८-४, ४३ 
दान द 
दाने--१७ २७ 
सबधम 
दानेन--१ १-४३ दानसे ॥ 
दानेपु--५-२८ दानोमे 
दाने --११-४८ दानोद्वारा 
दास्यन्ते--३-१२ (वे) देंगे 
दास्यामि-- १६-१५. [रें) दान 
कछ्गा 
दिवि--६-२०, ?१ द-ईं० स्वगंमे, 
११-१२ प्राकाशमे 
दिव्यगन्धानु लेपनम्‌- ११-११ दिव्य 
गध जिन्हें छुपडे गये है ऐमा, 
दिव्य सुगध-छपवालेबों 


दानमे, दानके 


विव्यमू--.४-६, झन्‍न5, १०, 
7११०-१२, ११-८ अ्रप्राइत, 
ईदयरीब, दिव्य 


दिव्यमाल्यामस्परघरम्‌ू-- ११-१६ 


गौतापदार्थ-कोप १६६ 


दिव्य पृष्पष और वस्त धारण दीयते-- १७-२०, २१, २२ दिया 
करनेवालेको जाता है, देने में श्राता है 
दिव्यानू--६-२०, ११-१४ दिव्य दी्घसूत्नी--१८-२८ कामकों बा 
दिव्यातामु-- १०-४०... दिव्य. करनेवाला, दीब॑सूत्री 
(विभूत्तियों) का दुरत्यया--3-१४ बठिवाईसे तरी 
दिव्यानि--११-५ दिव्य (ह€प) जानेबाली, पार होनेमे कठित 
दिव्यानेकोद्रतायुधम्‌ू-- ११-१०. दुशासवम्‌- ३-४३ जो कंठिनाईसे 
प्रनेक उठाये हए दिव्य शस्यो- जीता जा भके उसको, दुगयको 


वाला दुर्गंतिमू--६-४० खराब गतिको 
दिव्या --१०-१६, १६ दिव्य. दुभिग्रहमू--६-२४ . कठिताईसे 
दिव्यौ--१-१४ (दो) दिव्य निरोध किया जा सकतेवाला 


दिशञ --६-१३; ११-२०, २५, ३६ दुनिरीक्षमू--१६१-१७ ने देखे जा 
दिश्ञाए, दिशाप्रोको, ११-१६... सकतेवालेको, कठिताईसे देखे 
(सब) दिश्लाप्रोमे, इबर-उधर «रा सकतेवालेको 

दीप --६-१६ दीया ढुबुंद्धे ८२२३ बूंद (का) 

दीप्तमु-११-२४ प्रदोष्त हुएको, . [सोटा बुद्धि वाले दुर्योधनका) 
जगमगाते हुएको दुर्मति --१५-१६ मूर्ख, ढुर्भति 

दीप्तविशालनेत्रमू--१३-२४ बडी दुर्मेधा “१५-१३ दुर्भति, दुर्दृद्धि 
तेजस्वी भ्राखवालेको दुर्योधन --१-२ दुर्बोबन राजा 

दीप्तहुताशवक्श्रम--११-१६ जिरस- दुर्लमतरम्‌--६-४२ भ्धिक दुरेभ, 
का मुख सुलगती (घथकती) बहुत दुर्लभ 
भ्रम्तिस्प है उस्ते, प्रज्वलित दुष्कृतामू--४८ पापकारियोका, 
प्रस्तिके समान मुखवालेको दुष्टोका 

दीप्तानला्ंथुतिमू-- ११-१७ सुल- दुष्कृतित ८७-१३ पापी, दुराचारी 
गती प्रति भर सूयके समान दुष्टछु-३०४९ दूपित हुईं (स्त्रियों) 


!  ज्कादाबालेको ५ मै, दृपित होनेपर 
/पौष्तिमन्तमु-- ११-१७. प्रकाश- दुष्पूरमू--१६:१९ तृप्त न होने- 
बालेकी, जगमगाती ज्योति-. वाली, रिंसी प्रकार भी पूर्ण 


वाल्नेको * / न होनेवाली 
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दैददब--१०-६५ 
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गौतापदार्य-फोष 


देवको 
देवपण,--७-२३ देवोकी पूजा 
करनेवाले 
देवषि -- १५-१३ देवापि (नारद) 
दैवपीणामू--१०-२६ देवपियोमे 
देवल,-- १०-१३ देवल नामक 
ऋषि 
देववर--१ १-३१ है देवोमे भ्रष् 
देवब्रता --६-२५.. (इ्रादि) 
देवताभ्रोका पूजन करनेवाले 
.. वागु-३-११, ७-२३, ११-१४, 
। १७-४ देवोको, ६-२४ देवोको, 
देव सोकको 
देवानामू--१०-२, २२ देवोका, 
देवोमे 


देवा--३-११, १२, १०-१४, 
११ ५२ देव 

देवेश--११-२४, ३७, ४४- है 
देवोके ईदवर' 

देवेपु--१८-४० देवोमे 

देशे-६ ११ स्थानमे; १७-२० 

.. पोग्य) देखमे 

देहभूतू-- १४-६४ देहघारी- 

देहभृता-- १५-११ देहधारीसे 

देहभूतामू--५-४ देहधारियोका 

देहमू--४-६, ८-१३, १६-१४ 
देहको, शरीरको 

देखड्धि --१२-५ . देहघारियो- 
हारा 


४०१ 


देहसमुखूवान्‌-१४-२० देहसे उत्पत्न 
हुए (गुणो)कों, देहके संगसे 


उत्पन्त होनेवाले (गुणों) को 
देहान्तरप्राप्ति--२-१३. श्रन्य 
देहकी प्राप्ति 
देहा --२-१८ देह 


देहिनम--३-४० देहीको, १४-१, 
७ देहधारी--जीव (जीवात्मा) 
को 

देहिन.--२-१३, ५६ देहघारी- 
का-को 

देहिनामू--१७०२ 
देहघारियोकी 

देहौ--२-२३, ३०, ५-१३ भ्रात्मा, 
१४-२० देहधारी 

देहैे--२-१४ ३०, 5-२, ४, * 
११-७, १५, १३०२२, ३१, 
१४-४५, ११ देहमे, देहके 
सवधमे* 

दैत्यानामु--१०-३० दिंतिके वह्ष- 
जोमे, देत्योमे 

दैवमू--४-२५ देवताभ्रोके निमित्त 
किया हुआ, देवताग्रोके 
पूजनरूप (यज्ञ), (व 
देव, प्रहृ्ट 

देव --१६-६ ऐैवी 

देवी--७-१४, १६-१५ ईश्वरीय, 
दंवी 

दैवीमू--६-१३, १६-३, ४ दैवीको 


मनुष्योकी, 


४०२ 


दीपमू-- १-३६, ६६ दोदशों 
रोष ग[++ १ ६-३ इदित, दीगजवा 
दापेण--१ ६-८८ ५५ 
दोपे -- १६-४३ शोपोंते 
प्राययूदि/शत +१०६९ प्रायात्न 
पौर पूरक, छाशश शोए 
पृ.वीफे बीसया 
यूतमू--१०-३६ जुमांरों 
दृध्यगि--४-३४ (तू) दगेगा 
द्रबन्गि---१ १-२६, ३६ (ये) पोछ्ठे 
त्त (, भागा , 
7स्यमेयात्‌-- ४-३३ 
(यह) मी प्रयेसा 
उब्ययज्ञा “०८-२८ प्यदास यह 
बरनेवाते, थाने छिए द्रस्य 
देनेपाति 
:प्या--१४-१६ 
माजी, मानी 
द्रष्ुम--१६-२, ४, ७, ५, ४६, 
३, ५४ देसनेफे लिए, 
दर्शन करनेको ह 
दुपदपुतेण--१-३ द्रपदके पुत्र 
(धृष्टयुम्न) द्वारा 
पद ---१-४, १८ दुपद राज्य 
दोषमू---२-४, ११-३४ द्वोगा- 
चार्यको - 
द्रोण --१ १-२६ द्रोणाचार्य 
द्रौपदया --१-६, १६८ द्रौपदोक़े पुत्र 
दन्द मोहनिर्मुक्ता “८४-२८ इन्द- 


दब्ययाते 


देचनेंत्राना, 


गोता लगाता! 


मोहर्स 6, दस्त दे मोर्से झरा 
प्रयशरिन- *+२३. दुपरु गादि 


इंद्र आम 
प्राद +- १४-३६ 
दा ती। ०४०२० 

देखो परे 


देंद (गमाय) 
मुयदध पादि 


झशाा 
द्राद्ममि 


द्रीरम--7६-२१ द्वार, 

टिशेत्रम- ६-७ है 
प्र (टोयापाय) 

दिक्धि+-३-३ हो प्रदारतोी 

दिपत --१६+६६ द्वेष करनेदासो- 
पो, ईंपी (लोड) 

देप --१ ३-६ प्र 

ईप्टि-- २-४७; ४-३, १२-7४, 
१६-१० (बहु इ५ ऋरता है, 
१४-२२ [वह दुप मानता है 

हेप्प --६-२६ द्वेपपात्र, भ्रप्निय 


हौ--१५-१६, १६-६ दो 
ध 
घधनअजय.--३-१४,.. १०-३७, 


११-१४ प्रजुन 
घनम्‌ू--१६-६ ३ धन 
घनमानमदान्विता -- १६-१७ 

धन, मात और मदसे युण्त, 

धन और मानके मद मस्त 
घनस्जय--२-४८, ४६, ४-४१, 

७-७, ६-६, १२-६, १८-२६, 
» ७२ है भजुंत 


बन 


गौतापदार्य-फौष 


धनानि---१-३३ धत, सपत्ति 
धुनुर्घर -- १८-७८ धनुर्घारी 
धनु--१-२० घनुप (को) 
पम्रकामार्थान--१८-३४ 
काम और अर्थको 
पर्मक्षेत्रे--१-१ पर्मक्षेत्रमे, घर्मे- 
क्षेत्रढप (कुरुक्षेत्र) 
पममू--१८-३ १, ३२ धर्मको 
घरसमृदचेता --२-७ धर्म 
(कर्तव्य) के विपयमे जिसका 
मंत्र भृढ हुआ है ऐसा 
पर्मसस्थापनार्थाय--.४-८. घममेकी 


भ्र्म, 


पुस्थापना के लिए, धर्मका _ 


पुनरुद्धार करनेके लिए 
प्रमस्य--२०४०, ४-७ 

१४-२७ धर्मका 
धर्मात्ा--६-३१ 

धर्मात्त्मा 
पर्माविरद्ध --७-११ धर्मसे भ्रवि- 
! रुद्ध, धर्मका श्रविरोधी 
धर्में-- १-४० धर्ममे 
धम्यंभू--२-३३ धर्मप्राप्त, धर्म्य, 


६-३, 


धर्मवान्‌ 


६२, १८-७० धर्मवाला, 
धामिक, पवित्र, . धर्म्य, 
धर्मानुधुल 


पम्यंतू--२-३१ धामिक (युद्ध से 

पम्पमृतमू--१२-२० . धर्मढूपी 
भ्रभृतको, पवित्र. अमृतहुप 
ज्ञानको 


धातारम्‌ू--८-६ 


४०३६ 


घाता--६-१७ घारण करनेवाला, 
१०-३३ रक्षण करनेवाला 
विधाताको, 
पालनहारको 
धाम--६-२६; १०-१२, १६-३५, 
१५-०६ स्थान, धाम 
बारयते--१८-३३, ३४ (वह) 
घारण करता है, चलाता है 
धारयनू--४-६ मानता हुश्ा, 
भावना रखकर. ६-१३, 
रखता हुआ, रखकर 
घारयामि--१५-१३ (मैं) वारण 
करता हू 
धार्तराष्ट्स्थ- १-२३. धृतराप्दु- 
पुत्र--दुर्योधन--का 
वार्तराष्ट्राणमू-- १-१६ पृत्तराष्टके 
पुश्नोके, कौरवोके 
बातंराष्ट्रानू--१-२०, ३६, २७ 
धृतराष्ट्रके पुतोको, फौरवोको 
घातंराष्ट्रा --१-४६, २-६ घृत- 
राष्ट्रके पुत्, कौरव 
वार्यते---७-४ धारण किया जाता है 
घिष्ठितमू---१ ३-१७... भ्रधरिष्दिन, 
रहा हुआ 
वीमता--१-३ दृद्धिमाव (रा) 
घीमतामू--६-४२ बुद्धिमानोरा, 
ज्ञानवानोका 
धीरमू--२-१४ 
शादीरो 


म्पिखुध्यो, 


ड्ग्ड गीता-माता 


बुद्धिमान पुरुष, वीर का, चिंतन करनेवालेका 
घूम --६-२६४ घुआ व्यावन्त --१३-६ ध्याव करते हुए 
घुमेत--३-३८, १८-४८ बुएसे पघ्रुवमू--%२ ६-३ च्विर, 
घृतराष्ट्र्य--११-२६ घृतराप्ट्रका दिश्चयपूर्वक, अचल 
धृतराष्ट्र--१-१ दुर्वोग्नादिका ब्रुव--२-२४ स्थिर, अनिवार्य 
अधा पिता निश्चित 


घृतिगृहीतवा--६-२५ हृड हुई, घ्ुवा--१5८-७८ कचल, अविचल, 
घृतियुक्त, अडिग (द्वारा) निब्चित 
घृतिमू--१ १-६४ धोरज (को) 
बृति --१०-३४, १३-६; ६६-३; हे 
१८-३३, इ४, ह३५, ४३ न--१-३० इत्दादि, नहीं 
घीरज, धर्य, धृति - नकुलः--१-१६ दछुल 2 
घृतते--१८-२६ वीरजका, घृतिका नक्ष्रपामू--१०-२१ नक्षत्रों मे 
पृत्या--१८-३३, हे४ घेर्यंद्ि, नंदीनामू--११-२८ नद्दियोंली 
घृतिसे, १८-४१ हटठापुर्वंकं.. चमा--१-१६ श्राकाश्क्ते 
घृत्युत्वाइचमन्वित --१८-२६घृति नभझुझमू--११-२४ बआाकाघकों 


--हंढता और उत्ताहवाला धुनेवानेकों, आकाशको स्पश्मे 
धृष्टकेनु -- १-५ राजाका नाम करनेवाले (को) 
वृष्ट्युम्त --१-१७ हुपदक्षा पु्॑र॒नमल्कुर--६-३४, ८5-६५ (नू) 
घृप्ट्युम्त नमस्कार कर नमन कर 
घेनुनारू--- १०-२८ बायोमि नमस्यन्तः--६-१४ नमंद करते 
ध्यानयोगपर--१८-४२० घ्यान- हुए 
योग में परायण नमस्यन्ति--१ १-३६ (वे) नसमत 
ध्यावमू--१२-१२ व्याव, करने हैं, नमस्कार करते हैं 
घ्यानमार्य त्म.--६-३४, ११-३१५३४, ३६ 


ब्यानातू--१२-१२ घ्याननी ४०, १८-६४ बंदन, ममत्कार 
अपेक्षा, ध्यातमार्गड़ी अपेक्ला नमेरनू--१£-३७ [वे) नमस्कार 
व्यादन---१३-०४ ध्यानमने करें 


गौतापदार्थ-फोष 


॥ 


ड०५ 


नैवेत्‌--६-२६ (वह) लावे, ले जाय. नष्ट --४-२, १५-७३ वाशषको 


नेरकस्प--. १६-२१ नरेककीख 
नेरेकाय--१-४३ नरेकेके लिए, 
के नरककी त्तरफ (ले जाता है) 
“-१-४४, १६-१६ नरक 
गरपुज्भेव “-१-४ पुरुषोमे श्रेष्ठ 
नरलोकदीरा --१ १-२८ राजा, 
भनुष्यलोकमे श्रेष्ठ-वीर, लोक- 
नायक 
पर--२-२९, ४-२३, ११-१६, 
१६-२२, १८१९, ४५, ७१ 
पुरुष, भनुष्य 
नेराणाम--- १०-२७ मनुष्योमे 
पराधमात्‌ू--१६-१६ श्रथम लोगो- 
को, नीचोको 
नेरायमा -- ७-१५ प्रथम मनुष्य 
भराधिपमू--६१०-२७ राजाको 
नगर --१७-१७ पुरुषोसे, मनुष्यो- 
'हारा 
ववहारे--१५-१३. नबद्ारवाले 
(नगरल्पी शरीर) मे, (दो 
काब, दो नाक, दो भाद्, मुह, 
गुदा भौर उपस्थ इन नौ 
द्वारोवाले) 
नवाति--२-२३ नए 
नश्यति--६-३८५ (बह) 
होता है 
नव्यत्यु--८-२० नाग होते हुए, 
नाश होनेपर भी 


चंष्ट 


पहुचा हुआ, नाशको प्राप्त 
तृष्दात्मान --१६-६ नप्ड वुद्धि- 

वाले लोग, दृष्द 
नष्टानू--३-३ २ नाक पाये हुप्रोको 
नष्ठे- १-४० नष्ट होने पर--से 


न-१-३२, ३३ ३६, २-६ 
हमारा, हमारे लिए, हमे, 
हमको 

नातिमानिता--१६-३. मिरमि- 
मानपतर 

नागांवामू--१०-१९ नागोमे 
तामाभावानू--१६-२१. दुद़े- 


जुदे. (विभकत) भाषोकी 
नानावर्णाइृतीमिं->११-४.. ऐुदे- 
जुदे रण भर श्राकारकें-- 
वाले 
तानाविधानि--१ ६-५ 
प्रकारके 
तानाशस्प्रप्रहरणा “८-६ गीता 
प्रकारके शस्त्र धारण करने- 
वाले, नावा. भ्रकारके 
शस्त्रास्त्रवाले 
साल्यगामिना--झ-८ अन्य कहीं 
_ तर दौउत्ते हुए, भौर कही ने 
दौडने देकर 
मामयज्ै ८८१६-१७ केवल नाम 
मात्रके वशहारा 
नायका “८7१७. गयक 


जुदे-जुदे 


लोग 


४०५ 

नारद --१०-१३, २६ देववि 
नारद 

तारीपामू--१०-३४ _ स्नियोमे, 
नारीजातिके नामोमे 

नावम्‌ू--२-६७ वाहनको, नौकाक्षो 

ताथनमू--१६-२१ बाश करने- 
वाला 

नाम्रवामि--१०-११ (मैं) नाश 
कर्ता हू हे 

नाझाप--१ ६-२६ दासके लिए--- 
प्रनिप्रायमे 

नाशितमू--५-१६ नाश क्िण 
हुआ, नप्द 

नामाश्याल्तस्वारिणौ--४-२७ 
नाकके श्रदर चलते हुए, 
नामिरके द्वारा चत्तते हुए 
(जाने-प्राते) 

नामिसाप्रमू--६-१३ नादकी 
नोकबो, नात़तिकाग्रको 

निगच्ठति--६-३१,. १६-३६ 
पाता है, प्राण करता है 

नि:ह्दीतानि--२-६८ सींच नी 
हुई, बधम की हुई 

निमछ्ठामि--९-१६ (में) पकड़ 
एउपता हू सेने रखता हू 

निप्ररमू--६-३४ पिरोब, भरुभ, 
देक्षमे गरना 

निम्रह ++३-३३ साउम्रे रापना, 
इरानापर 


गीता-माता 


वित्मजातमू--२-२६ नित्य डब्म 
लेनेवालिको 
नित्यतृप्त ---४-१० हमेशा सतुष्ट, 


नदा सतुप्ट 

नित्यमू--२-२१ नित्य, २-२६, 
३०, ३-१४, ३१, ६-६, 
१०-६ ११-१३, १३-६, 
१८-५२ हमेबा 

नित्ययुवतस्य--5-१४ . निरतर 
समाहितका, . नित्ययुक्तका 
(को) 

नित्ययुक्त --७-१७.. निरतर 


समाहित, नित्य समभावी 
नित्वयुब्ता --६-१४, १३-२ नित्य 
ध्यान घरनेवाले 


नित्यवैर्िया--३-३ सनातन 
शनुसे, नित्यके अबुद्वारा 


नित्यध्.--८-१४ हमेशा, निरतर, 


नित्यसत्त्वस्प --२-४५. हम्ेभा 
सात्तिक वृत्तिवाता, नित्म 
सत्य वस्तुम त्थित 

निल्वमंन्यातोी--४-३ नंदा ही 
सन्यासी 

नित्यस्य--३-१८ नित्यवा, नित्य 
रलेगनेका 


नित्य --२-२०, ३४ नित्य 

नित्याभियुकतावामू--६-२२ निर- 
तर समाहित चित्ततातोंरा, 
नित्य मेरेमे ही रत रहे हुपोना 


है गीतापदार्ष-फौष 


विद्वालस्पप्रमादोत्यमू--१६-३६ 
लिठ़ा, भालस्प, भौर प्रमादमे- 
मे उततत्त हुप्रा 
निधनमू--३-३५ अत, मौत 
विधानमू--६-१८ भडार, ११-१८, 
३८६ आधार, प्राश्रय- 
स्थान 
निन्दत्त --२-३६ निंदा करते हुए 
निवद्ध --१०-६० बधा हुआ 
निवष्तम्ति--४-४१, ६-६, १४- 
४ (वे) बाघते है 
निवध्नाति--१४-७, ८ (वह) 
वाषता है 
निवन्धाय--१ ६-५ बधनके लिए 
निवध्यते--४-२२, ४-१२, 
१६-१७ (वह) बता है, 
वधनमे पड़ता है 
निवोध--१-७, १५-१३, १० सुन, 
पहचान, समभ ले 
निमित्तमात्रमू--१ १-३३. केवल 
निमित्तरुप 


निमित्तानि--१-३१ शकुन, 
विह्न, शक्षणोको 

* निमिषनू--५-६ श्राख बद करते 
हुए--भीचते हुए 


वियेतमू-- १-४४ ठीक, प्रवष्ञय, 
३-८, १८-९६, २३ नियत, जो 
स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेके 


कारण भप्रवश्य करने योग्य है 


न 
४०७ 


ऐसा, इच्ियोको निययमे 
रखकर किया हुप्ला (कर्म) 

नियतमानस --६-११ 
झपना मन नियममे रखा है 
वह 

नियतस्य--१५-७ नियत (कर्म)का 

मियतात्ममभि--८-२ व्यवस्यित 
चित्तवात्ोसे, सयमियोद्वारा 

नियताहारा --४-३०.. श्राह्मरको 
नियभमे रखनेवाले 

वियता --७-२० प्रेरित हुए, 


दौडाए हुए 

तियमम्‌--७-२० ,  तियमको, 
विधिकों 

नियम्थ--३-७, ४१, ४२६ 
१घ-४१ नियममे, वशमे 
रखकर 

नियोक्ष्यति-- १८-१६ जोडेगा, 


प्रेरित करेगा, वलातू घसीट 
ले जायगा | 
नियोज॑यस्ति--३-१ हि) ओरित 
करता है, (मे) बगाता है 
नियोजित --३-२६ नियुक्त, 
प्रेरित 
निरग्नि--६-१ यज्ञादिके लिए 
अग्नि ने रखनेवाला, भ्रश्िका 
त्याग करनेवाला 
निरहकार--२-७६, 
ग्रहकाररहित 


१२०१३ 


जिसने - 


ध्ब्घ ग्रोज्नान्माता 


दिराय्ी --३-३०: ४-२१, विर्ल्म--१४-१६ लिमंल 
६-१० ऋआशारहिठ, छातक्दि- निर्माननोहा--१४-४५ माद और 
रहित, दाउनारहिठ (होकर) नोहरहित 
विश्ाध्रया--४-२० अध्यरहित, वियोगपल्ेच:--२-४४ ग्रश्नमाज्की 
ज््दे ल्सी नी ह्रक्ारके द्रज्चि (योग) भौर प्राप्तती 
वन्ब्यनी लाचचा नहीं. रक्षा (के की इच्छाते 
निसहारत्प--२-६६ दिर्त- रहित, ब्दी भी दल्तुकों 
हरीजा पाने और हमालनेती ममुद- 
निर्यैज्ञे--३-२२ (हैं) दे दे मुन्त 
दिल्डुनू--६-२० दृत्तिशुन्य हड्मा, विर्गपपरमाम--६$-६४ मोल 
झदुशझे आठ हुआ देनेडाली, * मोक्हूप परम 
निरब्य--+-१६ रोककर, स्थिर धात्ति) नो 
क्रहे निविजार:--१८४-२६. व्वच्यर- 
दिईपत्लाजु--१३-३४. न्थिंप... रहित, हपेश्योमरहिंत 
होनसे वनिर्वेदिशद-२-५२ देसग्य, उदा- 
विघमू--६६-६४ दुपे रहित... सीननता [क्नो) 
निर्देश --६७४२३ राम, वर्षद, निर्देर:ः--११-४६४ .. वैररहित, 
अमिषान इंपरहित 
निर्दोषम--१-१६. दोपरहित, दिवतंद्दे--२-१६ (वह) निवृत्त 
न्स्ल्ल्कि होता हैं, मंद पड़ता हैं, 


दिदवेद्:--३-४४; ६-३ दुब्च- प्न्‍रे१ पीछे फिसता है, 
दुल्ण, राटेणदिक इन्दों- पुनर्जन्म पाठा है 
हे रहित, सुलदुहादि इच्धेसि दिदेन्दि--१६-४ (डे) बापिद 


पुक्व झाते हैं 

रिमेम---म-० ६ इे-रे०८. निवर्दन्दे--६-२१; धन 
र८-१३३ १७-३5 ममता- १४-६ (वे) पीछे दौच्ते हैं, 
रहित, ममन्वरहित छिर उन सेते हैं 


लिमस्तवातु--१४-६ निर्मच्दा- निदटिनुमू--१-१६ हत्नेके लिए 
कर क्मस्य “ इचनेके चिए 


गौतापदार्थ-कोप 


निवस्ष्यसि-- १२-८५. निवास 
करेगा 

निवातत्थ --६-१६ वायुरहित 
स्थानमे रहा हुमा 

निवाम--६-१८ . (प्राणियोका) 
वासस्थान, निवास 

विवृत्तानि--१४-२३ नष्ट होनेपर, 
प्राप्त न होनेपर, निवृत्त होने- 
प्र 

निवृत्तिम-- १६-७४ , १४-३० 


भ्रकत॑व्य, निवृत्तिको 
निवेशय--१ २-६८ प्रवेश करा, धारण 
कर, लगा 
निशा--२-६६ रात्रि 
निष्चयम्‌ू--१८-४ निश्चय, निर्णय 
निशचयेन--.६-२३ हृढतापृर्वक, 
निरचयसे 
निशचर--६-२६ चलायमान 
होता, भागता है 
निशचला--२-५३ निश्चल, स्थिर 
निद्िचितम्‌ू--२-७ , १प-६ 
निदचयपूर्वक, निदिचत, तय 
निष्चिता --१६-११ निष्चयवान 
निश्चय करनेवाले 
निश्चित्य--३3-२ तय करके, 
निश्चयपुवंक 
निष्ठा--३-३ / १७-१, १८-४० 
स्थिति, मार्ग, श्रवस्था, न्प्ठि, 


गदि 


9६ 


निस्प्रेंगुण्य --२-४५ तीनों गुणोंगे 
रहित, तीनो गुणोमे भ्रनिष्त 

निहता'--१ १-३३ हनन किये हुए, 
मारे हुए 

निहत्य--१-३६ मारकर, हनन 
करके 

नि श्रेयतकरौ--५-२ मोक्षदायक, 
परमकल्याणकारक 

नि सृह--२-७१, ६-१८ इच्दा- 
रहित 

नीति --१०-३८ राजनीति, नीति, 
१८-७८ न्याय, न्यायसगत 
वर्ताव, बीति 

नु--१-३५, २-३६ माज, के द्वारा 

नृलोके-- ११-४८ नरलोकमे, यृत्यु- 
लोकमे 


नृपु--७-८ लोगोमे, पुरुषोमे मा 
नेप्करम्यंसिद्धिम-- १5-४६ - 
भावकी प्राप्तिको, नंप्कम्य- 
रूप (परम) मिद्धिको 
नैप्फर्म्पमू--३-४ . निष्कर्ममाव, 
कर्मशून्यता 
नैप्कृतिक -- १८-२८ परद्ोही, नीच 
नैष्ठिकीमू--५-११ प्रमनिप्ठा- 
वाली, मोक्षद्ायितरी (को) 
नो--१७-२८ नहीं 
स्थाय्थमू-- १८-१४ 
न्यायी 
स्यामम--१६८-२ त्यागरों 


नीतियुगप, 


४१० 
प्‌ 


पक्षिपामू--१०-६० पश्षियोंमे 
प्रल्ि--३-१६ (वे) राखते हें, 
पकाने हैं 
परचामि--१9-१४ (मैं) पचाता हू 
पंञश्च--१३-४ , १८-१३, १५ पाच 
पश्चमम्‌ू-- १८-१४ पाचव्य 
पपवानक्ष्गोमुड --१-१३ टोल, 
तगारे श्रीर नरतिहे प्रादि 
पण्डितमू---४-१६ विद्वान, पंटित 


पण्डिता “२-११; ४-४, ?5 
विद्वान, पडित 
पतड़ा --११-२६ पत्नग, फर्तिगे 


परदन्ति--१-४२; १६-१६ (वे) 


गिरते हैं, (उनकी) श्रघोगतति 


होती है 

पद्ममू--६-२६ पत्ता 

पृ्चि--६-३६ मार्यमे 

पदमू--२-११;६ ८-११, १४६-४, 
५; १८-४६ स्वढप, गति, 
पद, स्वाद 

पद्मपत्रमू--५-१० रमतपत्र 

परतरमू-- ३-७ उस पार, अधिक 
ऊँचा, सिवाय 

परत --३-४२ उस पार, अधिक 
सुध्षम 

प्रवर्म'--३-३५ दूमरेका धर्म, 
पसया धर्म 


गौना-माता 


परवर्मातू--३-२५६.. रैप+४७ 
दूसरेत्े धमकी अपेक्षा पर-- 
पराप्े घर्मकी अपेक्ता 

परमू--२-१२ वादम, २-१६; 

३-३४ परमात्माको, पर- 

ब्रह्मको, ३-६१; ७-२४, ८-१०, 
२८, ६-११; १०-१२; १६१- 
१८, रे८, ४७, (१+-६२: 
१८-४४ परम, परम (को); 
३-१६ मोक्षको, ३-४२ सूक्ष्म, 
३-४४; १३-१७, १४-१६ 
पर, उस पारका, ४४ 
प्राचीन, ७-१३ ऊंचा, श्रेप्ठ; 
११-१८ झतिम, परम , १४-१ 
भी, भ्रव 

परतप--२-३, ४-२, ह+ हरे 
४-२३; ६-३: (१०-४०; 
११-१४; १८-४१-हे श्रत्रुको 
जीतनेवाले श्र्जुत, झुका नाग 
करनेवाले अर्जुन 

परतप --२-६ धन्रुका नाक्ष करने- 
वि पर्जुन 

प्रमम्‌--८-३, द, ३ पं 7] ५ ०-९, 
१२ न्‍ ११-१ न ८, १३-६५ 
१८-६४, ६८ उत्तम, परम 

प्रम --६-३२ उत्तम, श्रेष्ठ 

परमात्मा--६-9 , ६३-२२, ३१३ 
१५-१७ इश्वरख्प हुआ 
ग्रात्ता, ईव्वर परमात्मा 


योत्ापदावं-फोप 


परमामू--००३१३६, १५, २१, 
/ इन४६ पाम रो) 


परप्रेटशरग --१३-२८.. परमे- 
गप्रतों 

प्रस्मेग्तम ++ ४१८ से भमुष- 
हर । 

परम्परा धाटम्‌ ७४. प्रस्पशम 
पाणरों 


शाीशग, एम (7 
परालात- 5-६ उस पार 
वर्म्परमूं--३-११ , ्ल्नह्‌ 

प्रस्योन्यको, गफ़ इूसरेरो 
परहप-- १. १६ दूसरी, गये 
पृ४ ++६६०४० टगेग, ८-२० पर, 

इस पारएा, ८-२२, १३- 

६० पाय, उसमे 
पग+-३०४८४ सू-्म, १८-२० परम 

(निग्आ) 
परराणि--३-४२ मृध्म 
परामू--४-३१९ , ६-८५, ७०५ , 

६-३६, (६३-३८, ?६- 

५६-२२, २३ , १६-५४, ६२ 


६८ परम, थरेप्ठ, ऊची 
पश्कीतित --१६-७, २७ गा 
गया है 


परिपिलप्टमू--१७०२१ दु स्पूर्वेक, 
दु से 


४११ 


परिग्रहमू-- १६०४३ बधनवारक 
मचयणो, परिग्रहकी 
परिचक्षते-- 79-१३, १७ (वे) 
एंही है 
परिषयत्मिकम--१८- ४४ मेवारप, 
नौकरीज़ा 
परिभिलयन्‌--चितन करने हुए 
परिन्नाता-- ६६-१६ जाता 
परिणिमे--१६-३ ७, ६८ परिणाम- 
में, परिणामस्वरूप 
परियज्य-- १६-६६ त्यागगर 
प्रित्याग “१६-७४ त्याग 
परियाणाय-- ८८ परिपालनके 
लिए, स्क्षाके लिए 
परिदेदते---१ ३० जसता है 
परिदेवना--२-२८ दु से, चिता 
पर्विन्यिनौ--३-३४ (दो) चोर, 
बश्ु, बटगार 
परिप्रष्नेन--४-३४ वार-वार प्रश्न 
करके 
परिमागितव्यमू--१५-४ शत्यन्त 
घोषने योग्य, क्षोध करना 
चाहिए 
परिशुष्यत्ति--१-२६ सूखता है 
परिसमाप्यते---४८३३ लय-- 
भनर्भात्न--पात्ता है। 
काप्ठाकों पहुचता है 
पर्जन्य ---३१-१४ वर्षा 
पज॑न्यात्‌--३-१४ वर्षासे 


प्रा- 


४१२ 


पर्यानि--१५-३ पत्ते 

पर्यंचतिष्ठते--२-६५ स्थिर हो 
जाता है 

पर्वाप्ममु--१-१० परिमित, थोडा, 
पूर्ण, पर्याप्त 

पयुंपातते--४-२५;. &-२२: 
१३-१, ३, २० [वे) पूजते 
उपानना करते हैं, भजते है 


पर्युपितमू-- १७-१० रातकी, वानी, 


रातकी बनी हुई 
पवत्ामू--१०-३१ पवित्र करने 


वाली--वेनवाली वस्तुओमे 


परत “१०-११ पावन क्रने- 
वाला, पवन 

पवित्रमू--४-३ 5; ६-२, १७, 
१०-१२ घुद्ध, पावन करने- 
बाला, पवित्र 

पण्च--१-३, २५; ६-५; ११-१५, 


६, ७, ८ देख, देलो 
पश्यत'--२-६६  देखनेदालेकी, 
जानकी 


पश्यति--२-२६ ; ५-५, ६-३०, 
३२; १३-२७, २६, (वह) 
देलता है, १८-१६ मानता 
है, समझता है , 

पस्यनू--५-८६; ६-२०, १३-२८ 
देखता हुआ, पहचानता हुआ 

पण्यन्ति--१-३४८; १३-२४, 
१५-१०, ११ (वि) देखते हैं 


गौता-मात्ता 


पह्यामि--१-३ १, ६-३३, 
११-१४, १६, १७, (६ 
(मैं) देखता हू 


पश्येतु---४-१८ (वह) देंसे 
णज्चजन्यमू--१-१५ पांचजन्य 
(नामके शत) को 
पाएडब--४-३५, 5-२ ११-५५, 
१४-२२, १६-१४ है पाहुपृत्र 
अर्जुन 
पाण्डव.--१-१४, २०; 
पाँडुका पृत्र अर्जुन 
पाण्डवानामू---१०-३७ पांडवोंका 
(-मे) 
पाण्डवानीकमू--१-३ 
सेनोको.. 
पाण्डवा.-- १-१ पाडव, पाडुक़े पुत्र 
पाण्डुपुत्नाणामू--१-३ पॉंडुपुत्रोका, 
पाडवोका 
पातकमू--१-३८ पाप (को) 
पात्रे--१७-२०  योग्य--परात्र-- 
में (उत्पात्रको) 


११-१३ 


पाइ्वोकी 


यापकृत्तम:--४-३६  बढ़े-से-वडा 
पापी 
पापम---१०३६, ४५, २-३३ 


है ३५६, १४ ७-२८ 
पाप, पापको 
प्रापयोनय ---६-३२ 
जन्म पाये हुए 
पापाह--१-३६ पापसे 


पापयोनिमे 


गौतापदार्थ-कौप 


पापा ---३-१३ पापी लोग 
पापेन---५-१० पापसे 
परापेभ्य --४-३६ 
पापियोकी अपेक्षा 
पापेपु--६-६ पापियोमे, पापियोके 
वारेमे 
पाप्मानमू--३-४१ 
पापीको 
पारुष्यमू--१६-४ कठोर वचन 
कहना, कठोरता 
पार्थ--१-२५ इत्यादि, हे पार्थ, 
श्र्जुन 
पार्थ --१-२६, १५-७८ प्रथा-- 
कुन्तीका पुत्र, श्र्जुत 
पार्थस्य--१ ८-७४ पार्यका 
पार्थाय--१ १-६ पार्थके लिए 
पावक ---२-२३, १०-२३, १५-६ 
श्रग्नि 
पावनानि--१८-४ पविश्रकरनेवाले 
पितर--१-३४,. बडे लोग 
इत्यादि, १-४२ पितर लोग 
पिता--६-१७, ११-४३, ४४, 
१४-४ बाप, पिता 
पितामह --१-१४ भीष्म, ६ १७ 
* पितामह 
पितामहानू--१-२६ पितामहोको 
पितामहा --१-३४ पितामहजोग, 
दादा 
पितृत्रता “7६-२५ (श्राद्धादिद्वारा) 


पापियोसे, 


पापरूपको, 


४१३ 


पितरोका पूजन करनेवाले 
पितृणामू--१०-२६ पितरोमे 
पितृन्‌--१-२६ वुच्चगोंको, ६-२५ 
पितरोको, पितृल्ञोककों 
पीडया--१७-१६ दु ख--है-- 
देकर, पीढा देकर 
पुण्यकर्मणामू--७-२८, 
पुण्यवानोका, 
(लोगो) का 
पुण्यकतामू--६-४१ पुण्यवानोके 
पुण्यफलम्‌ू--८-२८ पृण्यक्ा फ्ल 
पुण्यमू--६-२०, १८-७६ पवित्र 
पुण्य --७-६ पवित्र (गध) 
पृण्या --६-३३ पुण्यवान 
पुण्ये--९-२१ पृण्यमे ('क्षीणे 
पुण्ये'--.पुण्य क्षीण होनेपर) 
पुतदारभ॒हादिधु--१३-६ पुत्र, 
स्त्री भौर घर श्रादिमे 
पुत्रस्य--१ १-४४ पुत्रका 
पुत्रान्‌--१-२६ पृत्रोको 
पुत्रा --१-३२४, ११-२६ पुत्र 
पुनरावतिन --८-१६ फिर 
पीछे प्ानेवालि--पुन णन्म 
” लेनेवाले 
पुनर्जन्म--४- €, 
पुनर्जन्म 
पुन--४३४, ८-२६, ६-७, ५, 
३३, ११-१६, ३६, ४६, ५०, 
१६-१३, १८-७७ फिर, 


१८-७१ 
सदाचारी 


पघन१५, १६ 


४१४ 


१3-२६, १८-२४, ४५ और 
पूम्नानू--२-७१ पुरुष 
पुर्लातू---१ १-४० आगेगसे 
पुरा-३०१, १०, श्स्नर्‌ 

पू्व॑कालमे, तृष्टिके आरभमे 
पुराणमू--८-६ पुरातन (को) 
पुरोण --२०२०, ११-३४ प्रनादि, 

पुरातन 
पुराणी--१५-४ सनातन 
पुरावन --४-३ प्राचीत, पुरातव 
पुरुजित्‌ू--१-५ एक राजाका नाम 
पुल्यर्पेभ--२-१४ है पुद्यभ्रेष्ठ 
पुरपव्याप्न--१८-४ है. पुरुषोमे 


शा 


व्याप्त--अर्जुन, पुरुपश्रेप्ठ 
पुत्पत्व--२-६० पुरुपका 
पुरुपमू--२-१५, झन्छ, १०, 
१०-१२; १३-१६ १५-४, 
१३-२३ पुरुष को 


पुत्प “२-२१ ३-४, १६/-१७-३ 
मनुष्य, ८४, २९, 4६-१८, 
हैक, (*-२०, २१,-- २२ 

£ १४-१७ पुरुए - 

इप्पा--६&६ पुदय 

पुत्पोत्तम--5-१, १०-१५, ११-३ 
हैं पुस्षोमे उत्तम, दथख्ण 

पुत्पोत्तमम-- १५-६६ पुद्पोत्तमको 

पुरुषोत्तर --१५-१८ पुरुषोत्तम 
पृत्पी--१४-१६ (दो) पुष्य 
पुरे--५-१३ शरीरमे, ऐेंडमे 


गीता-माता 


पुरोबसामू--१०-२४ पुरोहितोमि 
पुप्फलामि -- ११-६१ बहुत, 
भ्रतेक प्रकार--की--क हारा 
पुष्णामि-१५-१३ (मैं) पोषण 
ऊरता हु, पुप्ट करता ह 
पुष्पमू--- ६-२६ फूल 
पृष्पितामू--२-४३ पुष्पित, मु 
दिवाऊ 
पूष्ध --३-६२ पुरुषका 
पूजाहौं--२-४ पूजमे लायक, (हो) 
पूजनीयोको 
पूज्य --१६१-४३ पूजने योग्य 
पूत्पापा --६-२० पापसे मुक्त हुए 
पूता --४-१० पवित्र हुए 
पूति--१७-१० वासवाला ढुरगेस्घवुक्त 
पूरप.--३-१६, रे६ मनुष्य, एप 


पूर्व॑तरमू--४-१५ ... पूवेकालम 
(किया हुआ) 
पूर्वम---११-३३ पहलेसे 
पूर्वाभ्यासेन--६-४४ पूर्वके 
प्रन्यातसे है 
पूर्वे--१०-६ पूर्व (के), पूर्वमे 
(होनेदाले) 
पूर्व:--४- १४, १६ पूर्वजोंसे, पूरवेजो- 
द्वारा ५ 
पृच्छामि---२-७ [मैँ) पुछता हूं 


पृथकू--१- श्८, भू ४, १८-१९: १४ 
छुदा-जुदा, भनग, स्वतंत्र, 


गौतापदार्य-कौप 


१३-४ पृथक्‌, 
प्रकारसे 
पृथवत्वेन--६-१५, १८-२१, २६ 

देतरूपसे, १८-२१ छुदा-हुदा 
(दिखते) होनेसे, १८-२६ 
जुदा-जुदा, श्रलग-भ्लग, पृथक्‌ 
भावसे र 
पृथर्विधमू-- १८-१४ वाना 
प्रकारका, छुदा-छुदा प्रकारका 
पृथखिधानू-- १८-२१ नाना 
प्रकारवालोको 
पुयश्विधा --१०-१ नाना प्रकारके, 
जुदा-जुदा 
पुथिवीपत्ते--१-१८ 
(धतराष्ट्र) 
पृथिवीम--१-१६ प्ृृथ्वीको 
पृथ्चिव्यामू---७-६, १८-४० पृथ्वीमे 
पृष्ठत --१ १-४० पीछेसे 
पौषण्डूमू--१-१५ उस 
(भीमके) शखको 
पौधानू--१-२६ पौतोको 
पीता --१-३४ पौधे 
पौरुपमू--७-८, १८-२१ पुरुपत्व, 
पराक्रम, शक्ति 
पौब॑देहिकमू---६-४३ पूर्वके, पिछले 
दरीरके, पूर्व॑जन्मके 
प्रकाशफम्‌-- (४-६ 
करनेवाले 
प्रकाशवति---५-१६, 


अ्रन्य-भ्रत्य 


है राजा 


नामके 


प्रकाशित 


१३:३३ 


४१४ 


दिखाता है, प्रकाशित करता है 
प्रकाशमू--१४-२२ प्रकाशकों 
प्रकाश ---७-२५, प्रगट, ज्ञात, 
१४-११ प्रकाश 
प्रकीर्या--११-१६ .माहात्म्यप्ते, 
की्तेनसे, भाहात्म्यका कीर्तन 
करनेसे 
प्रकृतिजानू-- १३-२१ प्रकृतिसे 
उत्पन्न होनेवाले (गुणों) को 
प्रकृतिज ---३-५, १८-४० प्रकृतिसे 
उत्पन्न होनेवालेके द्वारा 
प्रकृतिसभवानू-- १३-१६ प्रक्ृत्ि- 
जन्य, प्रहृतिसे उत्पन्न होने- 
वाले (को) 
प्रकृतिसभवा --१४-५ . प्रकृतिसे 
उत्पन्न होनेवाले 
प्रकृतिस्थ --१३-२१ प्रकृतिमे स्थित 
प्रकृतिस्थानि--१ ४-७ प्रकृतिमें 
स्थित (इद्रियोकी) 
प्रकृतिमू--३ ३३, ४-६, ७-४, 
€-9, छ, १२, १३, १९-५१, 
१३-१६, २३ अ्रक्ृतिको, 
स्वभाउकी, मूल स्वभावको 
प्रकृति --७०४, ६-१०, ६३-२०, 
१८-१६ प्रकृति, स्वभाव 
प्रकृते “३-२७, २९, ३३, ६-८ * 
पूर्व जन्मसस्कार--स्वभावका , 
प्रकृतिवा 
प्रकृत्या--७-२०, १३-२६ प्रकृति- 


ड्पघ 


द्वारा 
प्रजन --१००२८५ 
करनेवाला 
प्रबह्यति--२-५५ (वह) तजता 
हैं, त्यागता है 
प्रजहीहि--३3-४१ छोड (मारा 
इस प्र्यका प्रजहि' पाठ भी 
है) 
प्रशानाति--१ घ-३ 
है, सममता है 
प्रजानामि--१ १-३१ (मैं) जानता 
श्र 
प्रजापति.--३-१०, 
ब्रह्म, प्रजापति 
प्रथा --३-१०, रह बोगोको, 
प्रजाको, १०-६ प्रजा, सतति 
प्रमा--२-५७, ५८, ६१, ६८ बुद्धि 
प्रभामू--२-६७ बुद्धिक्ो 
प्रभावाइानू--२-११ पढिताईके 
पचन--चोल 
प्रध्य--१ (०-६४ ३६, 
प्रणाम करने 
प्रषयेन--१ १-४१ स्नेहसे, प्रेमले 
प्रय० +-३ ८ प्रोह्गार ७ 
प्रधम्यवि--२-६१; ६-३०, ६-३१ 
(हे) नष्ठ हीवा है... * 
प्रभायलि--(-४० (वे) नादझरों 
खिल होते हूँ 
प्रष्योगि--६-३० (मैं) वाथको 


प्रजोष्तत्त 


१ (वह) जानता 


११-३६ 


8. 


गौता-माता 


प्राप्त होता हु (परोक्ष+- 
दुर--होता हू) 
प्रणप्ट --१८४-७२ नप्ट 
प्रशिवाय--११-४४ तीचा करके, 
नवाकर 
प्रणिपातेन--४-३४ . दमस्कार- 
हारा, विनय्रपूर्वक, नश्नता- 
पुर्वेक 
प्रतपन्ति-- ११-३० तपता है, 
ता रहा है 
प्रतापवान्‌ू--१-१२ श्रतापी 
प्रति--२-४३ तरफ, लिए, के वास्ते 
प्रतिजानी हि-- ६-३ १ (तू) निश्चम- 
पूर्वक जान 
प्रतिजाने--१८-६५ (मैं) प्रत्रित्ा 
करता हृ 
प्रतिपद्चत--- १४-१४ (चह) पाता 
है, प्राप्त होता हैं 
प्रतियोत्व्वामि--२-४ (मैं) 
तामने आक, लड़, [सामना 
कल्गा, लदूगा) 
प्रतिप्श---१४-२७ त्यान, स्पिति 
प्रतिप्दाध्य--६-१ १ स्थापना करके 
प्रतिप्ठितमू--३-१४ प्रतिष्ठित, 
रहा हुफ्ा 
प्रतिप्यिता--२-४८, ४८, ६१ ६६ 
स्थिर, प्रतिष्ठित हुई 
प्रत्यक्षावगमम्‌--६-२ प्रत्यक्ष बोध 
हो ऐसी (>ऐसा), प्रत्यक्ष 


गीतापदार्थ-फोप 


प्रनुभवमें झाने योग्य 
प्रत्यनीकेपु--१ १-३२ 
सैनामे, प्रतिपक्षियोमे 
प्रत्यवाय --२-४० श्रडचन, विध्न, 
विपरीत परिणाम 
प्रद्युपकारायंमू--१७-२१ वदले- 
के लिए, बदलेकी प्राणासे 
प्रथित -- १४-१८ प्रसिद्ध, प्ररयात 
प्रदष्मतु --१-१४ वजाए, फूके 
प्रदिप्मू--५-२८ कहा हुआ 
प्रदीष्तमू--११-२६ प्रदीष्त-- 
जसते हुए (प्रनलमे) 
प्रदुष्पन्ति--१-४१ दूषिद होती हैं 
प्रद्धिपन्त -- १६-१८ अत्यतत 
देप करनेवाले 
प्रपदते--७-१६ (वह) प्राश्रय 
लेता है, पहुचता है, पाता है 
प्रपच्चें--१४५-४ (मैं) शरणमे जाता 
हू, शरण पाता हू 
प्रपच्चन्ते--४- ९ १ ह। 
६४, २० 
लेते हैं, भजते हैं, शरणमे 
जाते-पआते हैं 
प्रपनमू--२-७ घशरणमे भाए 
हुएको 
प्रपध्य---१ १-४६ देस 
प्रपषयद्धि -"१-३६  देखनेवालो 
(के द्वारा), समभनैवालो (से) 
प्रपरयामि--२-८ (मैं) देखता हू 


अबकी 


७- ५ ४, 


वे) श्राशत्रय ० 


४१७ 


प्रपितामह --११-१६. परदादा: 
पितामह, ब्रह्मपेबका पिता 

प्रभभति--7-१६ (वह) उत्पन्त 
होता है 

प्रभवन्ति--5-१८, १६-६९ (वे) 
उत्पन होते हैं 

प्रभवमू--१०-२ उत्तत्तिको 


प्रभ --७-६, ६-१८, ६०-५८ 
उत्पत्तिका कारण 

प्रभविष्णु--१३-१६ उत्पन्न 
करनेवाला, कर्त्ता 


प्रभा---७-५ तेज 
प्रभापत--२-५४ बोलना चाहिए, 
वोले 


प्रभु “५-१४, 8६-१८, श्ड 
स्वामी, प्रभु 

प्रभो--१ १-४, १४-२१ हे प्रभो 

प्रमणमू--३-२ १, 4 श्र 
प्रमाण 

प्रमाथि--६-३४ मथनेवाली, 
क्षोभकारक 


प्रभाथीनि--२०६० मथन करूने- 
बाली 

प्रमादमोही-- ६४-१७. प्रमाद 
(अ्रसावधानी) भौर मोह 

प्रमाद--१४-१३ प्रमांद, असा- 

* वधानी 

प्रमादातू--१ १-४१ 


गफलतसे, 
भूचसे ह 


४८ 


प्रमादातस्यतिद्राभि --६४-८ 
प्रमाद [कर्तव्य न करता, 
अकनंव्य करना), झातनस 
(उत्साह-प्रतिवव) भर निद्रा- 
हारा, अधाववानी, भावस 
और निद्धांसि (-के पाशसे) 
प्रमाईें--१४-६. क्तब्यभून्यतामे 
प्रमुखे--२-६ सामने 
प्रमुच्यते--५-३, १०-३४ (वह) 
दृद्वा है, मुक्त होता है 
प्रकच्छति--६-२६ (वह) देता 
है, श्र्पण करता है 
प्रधात्मग--- ६२६ नित्य शुद्ध 
चिनवाले पुत्पकी प्रण्त्व- 
शीन मनुप्यकी 
प्रबलात--६-४५ विश्वेष प्रयललसे 
प्रयोषकाले---८-३०, 
7० यृस्वुसमयसे 


क्नः२, 


प्रयाता--४-२३,. २४. गये 
हुए, मृत 
प्रयाति--६-५, १३ (वह) जाता 
« है, मरता है 


प्रयुम्त--३-३६ प्रेरा हुआ, प्रेरित 
ज््या हुग्ा * 

प्रयुज्यते--१७-२६ (वह) 
प्रयुवत होता है, वा प्रयोग 
होत है 

प्रतारनू--2-६ दोवता हुआ 

प्रतयमरू--१४-६४, १४ ग्रत्नय 


गीता-माता 


मृत्यु, मौत (को) 
प्रलय/--७-६,. ८१८ 
मरण, वाबका कारण 
प्रत्यान्तामू-- १६-११. मौतके 
साथ अत. पानेवाली, 
प्रलयतक जिसका अत हो 
नही ऐसी 
प्रतरये---(४-२ प्रलयकालमे 
बप्रतीन--१४-१४ . मृत्यु-आ्राप्त, 
मृत, मर हुआ 
प्रलीवते--५-१६ (वह) बेंय 
होता है, नाश्को प्राप्त होता 
74 


नाश 


८ 
प्रलीयन्ते--८-१८ (उनका) अलग 


होता है, (वे) तब होते हैं 


प्रवक्ष्यमि-- ४-१६ ९-६, 
१३-१९. १४-६१ (र्म) 
कहुगा, ठीक कहूँगा 

प्रवब्ये--+-११ (मैं) कहूगा, 


वर्णन कंडगा 
प्रवदतामू“- १०-३२ गद (विवाद) 
पुन 


करनेवालोका 
प्रवदन्ति--२-४२; (वे) 
कहते हैं, बोलते हैं 
प्रवर्ते--५-१४; १०-८४ (वह) 
चलता है, वरतता है, करता है 
प्रवर्तन्ते--१६-१०, १७-२४ 


(वे) चलते हैं, बरतने हैं 
प्रवदितमु--३-१६ चलाये हुए 


गौतापदार्थ-फोप 


प्रविभवतम्‌--११-१३ जुदा जुदा 
विभागोमे पढे हुए, विभवत 
हुए 

प्रविभवतानि-- १८-४१ 
भिन्‍न---जुदा किये हुए 

, प्रवि्वीयति--४-२३ (वह) लय-- 

नाशको--प्राप्त होता है 


भिन्‍न- 


प्रविणन्ति--२-७० (वे) प्रवेश 
करते है 

प्रदेत्त-११-३२९ प्रवूत्ते हुम्रा 

प्रवृत्तिम--११-३१,. १४-१२, 
१६७, १८-३० चेप्डा, 
व्यापार, राजसी क्राब॑, 
भ्रवृत्तिको 

प्रवृत्ति -- १४-१२ प्रवृत्ति, 
१५-०४ संसार; माया, 
प्रवृत्ति, १८-४६ उत्तत्ति, 


व्यापार, भ्रवृत्ति 
प्रवृत्ते-- १-२० प्रवृत्त होनेपर, 
चालू होनेपर 
प्रवृद्ध -११-३२ वृद्धि पाया हुश्ना 
प्रवृद्ध--१४-१४ वृद्धि पाये हुएमे, 
“ वृद्धि पानेपर 
प्रवेप्टुमू--११:५४ प्रवेश करनेके 
लिए, साडुज्य मुक्ति पानेके 
लिए 
प्रव्यवित्म--११-२०, ४? भेय- 
भीत हुप्रा, अस्त, व्याकुल 
प्रव्यथितान्तरात्मा--१ १-३४ 


४१६ 


जिसका शआात्मा व्याकुत्त हुआ 
है ऐसा 


प्रव्यथिता "११-२३ भयभीत, 
तरस्त (हो गये है) 
प्रणशस्ते--१७-२६ श्रेष्ठ, अग्रच्छे 


प्रशान्तमनसम--६-२७ जिसका 
मन पब्रच्छी प्रकार शात 
हुआ है उसे, गातचित्तको 
प्रशान्तस्य--६-७ शातचित्तका, 
सपूर्ण रीतिसे नात हुएको 
प्रधान्तात्मा--६-१४ .. जिनका 
श्रत करण पूर्ण शात है. ऐसा 
(पूर्ण भातिसे युक्त) 
प्रसकता --१६-१६ भ्रासवृत्त, मस्त 
हुए हा ०8 
प्रसड्ेन-- १८-३४ प्रसग के आने- 
पर, भ्रासवितसे (--पूर्वक्) 
प्रसन्‍्तचेतस --२-६१५ प्रसन्न चित्त- 
बालेकी, प्रसलता प्राप्त किये 
हुएकी 
प्रसन्‍्तात्मा--१८-५४ प्रसन्‍तचित्त 
प्रसन्‍्तेन-- ११-४७ अस्त होने- 
वालेफ़े द्वारा, प्रसन्‍्त होकर 
प्रदभमू--२-६०. वेलात्कारसे ; 
११-४१ प्रनुचित रीतिसे 
प्रसविष्यध्वमू--३-१० .. (तुम) 
वृद्धिको प्राप्त होग्रो 
प्रसादये--११-४८४ (में) प्रसन्न 
करता हू, प्रस्न होनेगी प्रार्थना 


४२० 


करता हु 

प्रसादमू--२-६४ शात्ि, प्रसन्तता 
(को) 

प्रतादै--२-६४ प्रसादमे, चित्त- 
प्तन्‍्लतासे, चित्त प्रसन्न होने- 
प्र 

प्रसिद्येत्‌--३-८ (वह) सिद्ध हो, 
चले 


प्रतीद--११-२५, ३१, ४५ [तृ) 
प्रमन्‍न हो 

प्रद्ता--१४५-४ प्रद्धत, प्रसार की 
हुईं 

प्रदता --१५-२ पद्धत हू 

प्रहमनु--२-१० हसते-हमते 

प्रद्मस्यच्चि--२०३६ (तने 
छूदेगा, छोडेगा, तोढेगा 

प्रहृप्पत्ति-- ११-१६ (वहो हुए 
पाता है 

प्रहप्वेत्‌--५-२० (वह) हृषित हो, 
सुद्ध भाने 

प्रल्माद --१०-३० भक्त प्रद्नाद 

प्राकृंत --१८-२८ पामर, श्रस्- 
सवारी 

प्राकू--५-२३ पहले 

प्रश्जलय---११-२१ जिनके हाथ 
डुड़े है ऐसे, हाय जोडकर, द्वाय 
चोडे हुए 

प्रापकर्माणि---४-२७ प्राणकर्मोको 

प्राथमू--४-२६; ८-१०, १२ 


गौता-माता 


प्राणवायुकों, प्राणकी 
प्राणानू---१-३३, ४-३० प्राणोको, 
प्राणापानगती--४-२६ प्राण और 
अपान वायुकी (दो) गतियोको 
प्राणापानसमायुकत.--१५-१४ प्रात 
और अ्रपान वायुसे युक्त 
(होकर) 
प्रणापानो--५-२७ प्राण 
श्रपान वायुको 
प्राणायामपरायणा ---४-२६ प्राणा- 7 
याममे तत्पर रहनेवाले 
प्राणिनामू--१४-१४ प्राणियोंकरे 
प्राणे---४-२६ प्राणवायुमे 
प्राणेपु--४-३० प्राणोमे 
प्राधान्यत.--१०-१६ मुस्यस्पस्ते, 
मुख्य-मुस्य 
प्राप्त---१८-५० प्राप्त 
प्रा्तुयातू--१८-७१ (वह) आप्त 
क्रे 


प्रौर 


प्राणुवन्ति--१२-४ (वे) प्राप्त 
करते हूँ 

प्राप्य---२-५७, ष्स ४-२०, 
श्न्डप ८-२१, २५, श्र्३े 
प्राप्त करके, पाकर 

प्राप्पते--५-५ प्राप्त किया जाता 


प्राप्यसि---२-१७, १८-६२ (तू) 
पावेगा, प्राण क्रेगा 
प्राप्ये--१६-१३ (मैं) पराकगा, 


गीतापदार्थ-कीय 


पूरा करुगा 

प्रारभते--१८-१५ (वह) भ्रारभ 
करता है 

प्रार्थयन्ते--६-२० (वे) प्रार्थना 
करते हैं, मागते हैं 

प्राहू--४+-१ कहा 

प्राहु “६८१, १३-१, १५-६१, १५- 
२, ३ (वें) कहते हैं 

प्रियद्षत्तम --१५८-६६ श्रधिक प्रिय 
करनेवाला (भक्त--सेवक) 

प्रियचिकीर्षव --१-१३ प्रिय 

. करनेकी इच्छावाले 

प्रियवतर --१५-६६ अधिक प्रिय 

प्रियमू--५-२० प्रिय, इष्ट वस्तु 

प्रियहित्मू--१७-१५ . (कर्णको) 
प्रिय श्रौर (परिणाममे) हित- 
कर 

प्रिय --8-१७, ६-२६, , ११-४४, 
१२-१४, १५, १६, ९७, श्ष् 
१७-७, १५-६५ पिय, इघ्ट 

प्रिया.-- ११-२० प्रिय 

प्रियाय--१ १-४४ प्रियजनके लिए 

प्रीतमता -- ११-४६ प्रसत्त सन 
बाला, शातचित्त 

प्रीतिपूवंकमू--१०-१० प्रेमसहित, 
प्रेमपूर्वक 

प्रीति --!-३६ सुल्त, भावद 

प्रीयमाणाय--१०-१ संतोपीके 
लिए, प्रियजनके लिए 


प्रेतान---१७-४ प्रेतोको 
प्रेत्वम--१७-२८, १८-१२ परलोक- 
मे, मुत्युकों प्राप्त होकर 
प्रोवतमू--5-१, १३-११, १७-१८, 
१८-३७ कहा हुआ, कहाता है 
प्रोक्रवानू--४-(, ४ (वह) कहाता 
था, (उसने) कहा 
प्रोवत “४-३, ६-३ ३, १ ०-४०, 
१६-६ कहा हुथा है 
प्रोक्ता--३-३ कही गई हैं 
प्रोक्तानि--१८-१३ कहे गये, कहे 


हुए 
प्रौच्यती--१५-१६ कहे जाते हैं 
प्रोष्यमानमू--१५-२६ फहे हुएको, 
कहे गयेको 
प्रोतमू--७-७ पिरोया हुआ, गूथा 


हुप्रा 
फ़ 


फल्मू“ 7२-४१ , #४, ७-२३ , 
६-२६, १४-१६, १७-१२, 
२१, १५, १८-०९ १२ फल, 
फलको 

फलहेतव “२-४६ फलके हेवूं, 
फलके उद्देष्यसे कर्म करनेवाले 

फलाकाइक्षी--१८-३४  फतकी 
ग्राकाक्षा--इच्चा--रखने- 
वाला, फल्नेच्छावाला 

फुल्ानि--१८-६ फलोको 


ता 


४२१ - 


थ्श्र 


फ्ले--४-१२ फ्लमे 


+ ६४ 


ए्वेपु---२-४८ फ्लोर 


उद्गार, 
(जंती दु.खन्ती दान है ') 


दब्नाति--१४६ (वह) हांवता है 
इब्पने--४-१४ (उहु) उच्ता है 
दस्वर--१ ८-३० दबबकों 
इस्पारू--४-३ बननसे 


5 गई, हब, नया, 


बाध्वोक्षो. £ 
बश्रुब--२-६ (बह) दुआ 
बलमू--१-१० चैन, ८-११, 
१६-१८, १८-५३ दल ण्रामव 


वबलवतू--६-४४ प्गन््मी, वलवाद 
वबलवान-- १६-१४ ददवान 


गौता-माता 


सी दाहोंने कारण भववूर 
ब्हुवा--& ४ (सेन 
प्रदारमे, अनेक प्रकारसे 


बहन 


जेट 


इहुना--१० ४२१ बहुत अविल 
(जानने) से 
बहुवाहत्पादमू--१ १-२३ बहुद्र- 


से हाथ, जांघ और पैखाला 
बहमत ---२३-३१ म्गनको प्राप्त 
बहलाणसमू--(य-र४ बहुत बने 
उत्तन्त करनेवाला, शंवत्ी- 
पूर्वक 
बहुवकत्रनेत्रमू-- ११-२६ 
मुख और शलोंदाना 
ब्हृविधा.--४-३२ बहुत प्रकारडे 
बहध्ाड:--२-४१ बहुत झात्ा- 
वाली 
वहूदरमू--६६-२३ बड़े पेब्वाला 
चहूनामू--४-१६ वहुद 
ब्हूनि--४-४६ ११-६5 बहुत 
वहून--२-२६ बहुदातों (को) 
अनेक (को) 
बाला--५-४ झ्चिरी, विवेक- 
हीन लोग श्रश्चानी लोग 


ज््तलप् 
बटुएत 


बाह्मस्यश्वेपु--५-२१ बाहरके 
पदाधोंके साध इंद्धियोकि 
हंप्रोगोमि, दाह्म विपपरमि 


वाह्मन्‌ू--५-२४ बाहरके 
विनति-- १६-१७ (वह) बारण 
करता है, पुष्ठ करता हैं 


गीतपदार्थ-फोष 


बीजप्रद --१४-४ बीज रोपने- 
वाला, वीजारोपण करनवेवाला 
बीजमू--७-१०, ६-१८, १०-३६ 
बीज हि 
बुद्धय - २-४१ बुद्धि 
बुद्धिग्राह्ममू--६-२१ वुद्धिसे 
अनुभव करनेयोग्य, वुद्धिसे 
ग्रहण करनेयोग्य 
वुद्धिनाश “३-६३ बुद्धि--शानका 
नाश 
बुद्धिनाशात्‌---२-६३ बधुद्धि-ज्ञानका 
नाश होनेसे 
बुद्धिभेवम--३-२६ बुद्धिभेद, बुद्धि- 
की डावाडोल स्थिति 
बुद्धिमू--१-३, १२०८ बुद्धिको 
चुद्धिमतामु--.9-१० ज्ञानियोकी, 
बुद्धिमानोकी 
बुद्धिमानू--४+१८; 
बुद्धिमान 
बुद्धियुक्त --२-५० समत्व बुद्धि- 
बाला, समतावाला 


१५०२० 


बुद्धियुकता “7२-५१ समत्व 
बुद्धिवाले 

बुद्धियोगमू--१०-१०,_ १८-५७ 
साम्यवुद्धि, सम्यगदर्शनप्राप्ति, 
शे।न, विवेकबुद्धि 


बुद्धियोगात्‌ू--१-४९६ समत्वचुद्धि- 
से, वुद्धियोगसे 
बुद्धिसयोगमू---६-४३ बुद्धिसयोग, 


डेश्रे 


वुद्धिसस्कारको 

बुद्धि --२-२६ समझ, ३-१, वृद्धि 

घ (योग), २-४१, ४४, भर, 

५३, ६५, ६६, ३०४०, डर, 
७-४, १०, १०-४, १३-४, 
१ैय-१७, ३०, ३१, ३१ 
बुद्धि 

बुद्धे --३-४२, ४३ बुद्धिसि, १८-२६ 
बुद्धिका 

बुद्धो--२-४६ (समत्व) वुद्धिमे 

बुद्धया---२-३६, प्र्न्१ १, ६-२५, 
१८-५१ बुद्धिसे---के द्वारा 

बुदुध्वा--३-४३, १५-२० जानकर, 
पहुचानकर 

बुध -- ५-२२ ज्ञानवान मनुष्य, 
समभदार मनुष्य 

बुघा -“>४-१६, १०-८ शानी लोग, 
चतुर मनुष्य 

वृहत्साम---१०-३४५ इस नामका 
इन्द्रकी स्तुतिका साममत्र, 
वृहत्साम 

वृहस्पतिमू-- १०-२४ इन्द्रके पुरो- 
हिंत वृहस्पतिको 

वोद्वव्यमू--४-१७ समझने योग्य, 
जानना चाहिए 

बोधयन्त --१०-६ जानते हुए 

ब्रवीमि--१-७ (मैं) कहता हू 

ब्रवीषि--१०-१३ (हू) कहता है 

ब्रह्म--२-१५, श्डरे, डे प्रकृति, 


ध 
| 


इ्र४ड 


अर४, ने; घ रेध 
७४-२६, घ-१, डे, श्र, श्ड, 
१०- ्‌ र्‌, १ इन ] 
१८-४० ब्रह्म, परत्रह्म 
ज्ह्मकर्मं--( ८-४२ ब्राह्मणका कर्म 
ब्रह्मल्मंत्रमाधिवा--४-२४ कहम- 
मात्र वह्म है जिसे ऐसा 
निदचय हो गया है उत पुरुपमे, 
कर्मके साय बिनने व्ह्यका 
मेल बैठा लिया है उसके द्वारा 
बरह्मचर्यमू---११,.. १७-१४ 
बह्मचर्य 
ब्रह्मचारिव्ते--६-१४ ब्रह्मचर्यके 
भ्रतमे, ब्रह्म चर्यके बारेमे 
भबह्मण -- ४-२२ ब्रह्माके वेदके, 
इ्वेंचद। ८१७, ११-३७ 
बरह्माके, १४-२७, १७-२३ 
ब्रह्मल्ा 
गरह्मणा---४-२४ ब्रह्मके द्वारा 
भरह्मणि--५-१०; १६, २० ब्रह्ममे 
बरह्मनिर्वादमू--२-७२,.. ५-२४, 
२५, २६ ब्रह्महुप निर्वाणक्षो 
ब्रह्ममूतमू--६-२७ ब्रह्ममव होने- 
वत्तिको 
ब्रह्मभूत्त --२-२४, १४-५४ ज्रह्म- 
रूप हुआ, ब्रह्ममावकी प्राप्त 
ह््म्म 
दह्मघुवाय--१४-२६,. १८-४३ 
ब्रह्मसाक्षात्हारके लिए, ब्रह्म- 


इ्ण्प 


गीता-माता 


भावके (प्राप्त करनेके) लिए, 

चह्यरूप बननेके लिए 
वह्मययोययुक्तात्मा--१-२१ ब्रह्ममे 
/ प्रमाषिके द्वारा अहाते व्याप्त, 


ब्रह्मपरायण पुस्ष 
ब्रह्मवादिवामू--१७-२४ .. वेद- 

वेत्ताओकी, अरह्मवादियोकी 
दृह्मवित---५-२० ब्रह्मकों जानने- 

वाला पुरुष 
ब्रह्मव्दि----5-२४ ब्रह्मवेत्ता 
ब्रह्मसत्पक्षम--६-र२े८... ब्रह्मकी 


प्राप्ठिसि होनेवाले आत्मानुसव- 
के, (सुलक्ो) ब्रह्मप्राप्तिर्प 
' (आनदको) 
बहासूतपद --१३-४ ब्रह्मसूत्रोके 
पदोद्वारा, ब्रह्ममूचक वादयो- 
द्वरा 
ब्रह्मामनौ--४-२४, २१ ब्रह्मरूपी 
झस्निमें 


ब्रह्मणमू--११-१५ . ब्रह्माकों, 
ब्रह्मदेवको 
ब्रह्मोडूबम--२-१५... पहृतिसे 
अबवा वेदसे उततन 


ब्राह्मणगक्षत्रियविद्यानू--( ८-४ १ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैइयके 
याहमस्य--२-४६ ब्रह्मके ज्ञाता- 
का, ब्रह्मपरावणका 
ब्राह्मपा---६-३३, १७-२३ ब्राह्मण 
गहाये--३-६  ब्राह्मणमे, 


४२६ 


भवता--४-४ प्रापका, १४-२७ 
(वे दो) उत्नन्‍न होते हैं 
भवति--१-४४ रा र। इेन्शृढ, 

४-७, २ ५ दर, १३, ४८२, 
७-२३, &६-े १५ १४-३, 
१०, २१, १७-२, ३५ ७, 
१८-१२ (वह) होता है, 
पैदा होता है, उत्पल होता है 
मदलमू--११-३१ श्रापको 
भवन्त:---१-११ आठ, आर सद 
भवन्त्रि--३-१४, १९-४, १३०३ 
(वि) होते हैं, पंदा होते हूँ 


भव --१०-४ उद्धव, उत्तत्ति, 
ज़न्म 

मवानू-- १०5, १०-१२, ११-३१ 
आप 

भवाप्ययौ--११-२ उत्तत्ति भौर 
नाग (प्॒लय) 

नववा--६२-७ (मं) होता 

भविता---२-२०, १ होने- 


बाला, [( ह) होगा 
भविप्पितामू--१ ०-३८ 

उत्तन्त होनेआनोच्य 
अविप्पति--१६-१३ (बह) होगा 
मविष्यन्वि--६ १-३ (वि) होगे 
भविष्याणि--5-२६ इसके दाद 

होनेबाना 
अविष्याम -- २- 
भरेदू--१-४६, १६०१ 


पमिप्वई 


(हर) है 
२ (बह) हो 


गीता-भाता 


भगन्‍्मसात--४-३७ अत्मीशृत, 
नत्मह्प्‌ डा 
भार--१-२४; २-१० है भारत 


(भरनकुलोलन्द) घुृनराष्द्ष, 
२-१४; चउत्वाडि, है भाख 
पर्जुन - 
मावना--२-६६ ध्यान, भक्ति 
भावम्‌--७-१४ चाव-स्वभावकों, 
७-२४, घई €-१ १ स्वरूप- 
को; १८-२० भाव--चस्तुत्ों 
भावयत--३-१६१ (ठुम) पोषप 
करो 
भावयन्त --३-१६१ पोपण करके 
भावयन्तु-- ३-११ पोषण करें 
भावसमच्विता ---१०-८ भावना- 
दाने, प्रेमबुक्त, भावपू्दक 
भावतसुद्धि -- १७-१६ अ्त्त करण- 
लो निर्मंचता, भावनाथुद्धि 
भाव--२-१६ श्रल्तित्व, हम्ती, 
घत्ट, २० भाव, तत्त्त, स्व- 
रूप, १८-१७ भाव, भावना 
भ्रावा--७-१२ नाव, _ पदार्थ, 
१०-४५ भाव, भावना: 
भावेपु--१«-६ ७ पदार्थोम्रे, भावो- 
में, रूपोमे 
भाव ---७-१३ भावोंसे, स्वभावोंसे 
भापमे--२-११ (तू) बोलता है 
भापा--२-४५४ क्षय, _व्याल्या 
मानयने---१४-६, पर प्रवाधित 


मौतापदार्भ-फोप 


परता है 
भाग -- १-१२ गेजका, रति- 
का, ६६०३० सेंड, प्रतान्न 
भाग्यता+-+१०-१६१ भररागमय, 
उम्दा (जॉपरीबो से 
भा+१६-१२ मेज 
जिला --३-” भैेद्ाती, भिरा 
सीनदीत ३६-३० भपनीय हुप्रा 
भीतम्‌--११०१० भयवीद 
प्रिउुन) फो 
भीवानि-१६-३६ भाजीत हुए 
भीया ७११२१ भयवीन होयर 
गीमार्ना+-१-१४५.. परसक्रपी, 
भयानय गर्म याया 
भीवामिरज्षितम्‌ - "१-१० 
वश रतनित 
क्षीवानिंगमा १-४ भीम गौर 
परशुलक समान 
भीषाद्रोगप्रमुतन “०१०२५ भीष्म 
भौर 2णक सामने 
भौष्मगू--?-११, २-/, ११-३४ 
भीगगों 
भीम --१-८, ११०२६ भीषण्म- 
पितापह 
भीष्मानिरक्षितमू-- १-१० भीष्म- 
द्वारा रक्षित (सना) 
भरुकत्वा---२१ भौगफर 
अुदसने--३-१२, १३-२१ (बढ़) 
प्षोगता है 


बीम- 


२७ 


भुदृध्य ३६-३३ (तू) भोग 

भुजजते--३-१३४ (पं) भोगत है, 
सातते हैं 

भुजजानगू-- १५-१० मोगनेबाले- 
है| 

भ्रुनुजीय--२०५ में भोगू 

श्रुत्ि--१८-६६ पृथ्यीमे 

भूतगणान्‌-- ७-४ भूतगणोक़ी 

भूतग्राममू->६-६.... प्राणियों 
गमुदायमात्रकौ--गारे मपु- 
दायकों, १७-६ (पत्र) महा- 


भूनोती 
भूतग्राध्ध --६-१६. भूतममुदाय, 


प्राणियोका पगुदाय 
भूनपृक ना यम्‌--- १३-३० प्र णियो- 
शा तानात्य-- प्रनेकत्य 
जीयोफे भिन्‍नरन मेनन प्स्तित्व 
भूतप्ऱतिमोधमू-- ११-३४ प्रृृत्ति- 
के बघमगे प्राशियोदी मुक्ति 
भूनभनू ->१ ३:१६. प्राणियोका 
पोषण करनेबाला 
भूततायन--१०-१४ है प्राणियो- 
फो उत्तल वरनेप्राले, जीवो- 
के पिता 
भूलभागा,--६-४५ भूतोड़ो उत्तम 
एस्ेवाबा 


भूतभावोद्धबयकर -- ८-३. सृष्टि 
उतल फरनेवाला, गागी- 


मात्रकों उत्तत्त क्रनेबाला 


ड्श्ध 


भूतमृतू--६-५ भूतोकों थारण 
करनेवाला, जीवोका भरण 
करनेवाला 

भूतमहेदवरम्‌ू--६-११. भूतरोंके 
महेश्वर--स्वामीको, प्राणी- 
मात्रके महेब्वर (रूप) को 

भूतविशेषत्तघानू-- ११-५५. भूत 
विशेपके समुदायको, जुद्दे-जुदे 
प्रकारके प्राणियोके समु- 
दायोक्नो 

भूतमगों--१६-६ प्राणियोक्ती दो 
सष्टिया (त्तपत) 

ध्ास्य --६-४ जीवोंमे रहा हुप्ना 

भ्रूतलमू--१०-३६ भूत, अस्तित्व 
वाला कोई भी, भूतमात्र 

भूतादिमू--६-१३ भूतोंके कारण- 
स्पको, प्राणियोके श्रादि- 
क्परणको 

भूतानामू--४-६, १०-५४, २०, 
२३, ११-४४ १३-१६, 
(८-४६ भूनमान्र का, भूतोका, 
प्राणियोका 

भूवानि--२-२८, ३०, ६६, ३- 
१४, ३३, ४-३५, ७-६, 
२६, प-२० ६-५, ६, १६- 
३, १६ भूत, प्राणी, भूत- 
सात्र, २-३४ लोग, ६-२५ 
भूतोको, भूतप्रेतादि लोकको 

भूति--१८-७5५ उत्तरोत्तर ऐव्वरय्य- 


गौता-माता 


की वृद्धि, चेभव 
भूतेज्या --६-२१५ . विनायकादि 
भूतगणकी पूजा करनेवाले, 
भुतप्रेतादिको पुजनेवाले 
भूनेश--१०-१५ है भूतोके पति, 
जीवोक इईइवर 
भूतेपु--४-११, ८-२०; १३-१६, 
१७, १६-२, १८-२१, श्र 
प्राणियेमि, प्राणियोंके विषयमे 
भूला--२-२०, ३५, ४८, स्न्र्ष 
८-१६, ११-२०, १५-१३, 
१४ होकर, उत्पन्न हो-होकर 
भूमिः--७-४ पृथ्वी (तस्मात्रा) 
भूमौ--२-८ भूमिसे, इस लोकमे 
भुव--२-२० ४४३; १०-१६ 
१८, १ १-३५, ३6, ५०, 
१३-२३, १४१, एक 
१८-६४ फिरसे, शब फिर; 
७-२ भधिक 
भू--२-४७ देखो, 'मा भर. (न 
होग्नो) 


मूंग --१०-२५ भ्रगु ऋषि 
भेदम्‌ --१७-७, १८-२६ भेदकों 
भेयें --१-१३ भेरिया, नगाड़े 
भेक्ष्म--२-५ भिक्षा, भिक्षाल्त 
भोक्ता--६-२४, १३-२२ भोगने- 
वाला, भोक्ता 
भोक्तारमू--५-२६ भोक्ताको 
मोकनुम--२-५ खानेकों, खाता 


मौहापदार्य फौप 


भोव]ृर्मै--१ ३-२० भोगन 

भोद्यमे--२-३७ (पू) भोगेगा 

भौगान्‌ू--२-४, ३-१२ भोगोरो 

भोग --(-३३, ४-१२ भोग 

भोगी--१६-६४ विपयभोग जिमे 
प्राष्य हुए हो ऐसा दषरित, 
भोगी 


भोग॑एययंगलिमू--१०८३. भोग 
भ्ौर ऐट्यरय प्राप्त बरनेयो 
(तिए) 


भोगषययप्रपगताताम्‌ --२-४ ४भोग 
और ऐप्यर्थक प्रासयत २ शोगी 
भाग -- १-३२ भोगोंगे 
भोवनम्‌ू--१७-१ ० ध्राह्दर, भोजन 
भमति --१-३० (वह) फिरता हे, 
प्रमता है 
आतुन्‌ --१-२६ भादबोवों 
आ्रामयनू-- १८-६६ अेमण कराता 
हुमा, ध्रुमाता हुप्रा 
अुबो +>४०२७, १-१० 


श्रकुटियोके (बीच) 
सर 


मवर२--१०*३१ मगर, मगरमच्छ 

मच्चित्त--६-१४, १८०१७, ४८ 
जिसका नित्त मुझ लगा 
हैग्ा है, मुझम परायण 

मच्चित्ता “>१०-६ जिनके चित 
मुमगे लगे हुए है थे, मुभमे 


(दो) 


१६ 


चित पिरोनेवामे 

मणिंगणा --७-७ मणियोया समूहू, 
गनेके 

मंतम्‌ू--३-३ 4] ३६, ४-१४, 
१३ २, १८-६ माना हा, 
मानना, प्रमिप्राय, मत 

मत --+६-६ ३, ४६,४०७, १ २-१ ५, 
१८-६ मान्रा हुम्रा, माना 
जाता है 

मता--३-१, १६-४ मानी हुई, 
मानी गई हू 

मंता --१२-२ माने गये ६, माने 
जाते ह 

मति --६-३६,. ८-४०, 
बुद्धि, मत, श्रमिप्राय 

मते- ८४-२६ (दो गतिया) मानी 
गई हूँ 

मत्तर्मकृतू-- ११-५५ मेरे ही लिए 
कर्म करमेवाला 

मत्कर्ंपरम.--१०-१० मेरे ही 
लिए किये जानमेबाले कोमोमे 
परायण, कर्ममात्र मु श्रपण 
करनेवाला 

मत्त --७ ७ भुभसे, मेरी- भपेक्षा, 
७-१२, १०-४५, 5, १४-१५ 
मुभसे, मुझसे 

मतरम --११-१५ मुझमे परायण 

मत्यरमा - "१३-२० मुझे परायण 

मत्यर “7२-६१, ६-१४, १८-५७ 


छ्८प 


्ल््+ 
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गौतापदार्थ-फौप 


६-२ है भधुसूदन कृष्ण 
मधुमृदन २-१ मधुसूदत कृष्ण 
मध्यमू-- १०-२० ३३, ११-१६ 


“मध्य स्थिति, मध्य 
मध्ये-- ०२९, २४ २-६०, 
प्‌ ०, १४-१८ बीचगे, 
मध्यमे 
मनव --१०-६ ममु 
मनपे--४-१ [प्रपति--विवस्थानके 
पुत्र) मनुको 


सनस --३-४२ मनते, मनकी अपेक्षा 
मनसा--३-६, ७, ४२, ४-११, 
१३, ६-२४ ८-१० मनसे, 
मनद्वारा 
मत--१-३० मगज, चित्त, 
” २-६०, ६७, ३-४०, ४२, 
५-१६, ६-१२, १४, २५, 
२६, ३४, ३५, ७-४, ८-१२, 
१० २२, ११-४५, १२*२, 
;, १५४८६; १७-११ मन, 
- मनको कक 2 
मन प्रसाद -- १७-१६ मनकी 
अ्रसन्मता, चित्रप्रश्नननता , , 
मन प्राणेच्रियतिया:-#/र०३ ६ 
मन, प्राण भ्रौर, इन्द्रियोंकी- 
- क्षियाओरोः 
मनःपृष्ठानि-- १४६७ जिनके साथ 
मन छठा है, उनः पांच 
इद्वियोकी 


पु 


४६१ 


भनीपिण --२-४१, १५-३ बुद्धि 

मान लोग, विचारवान पुरुष 
मनीधिणामू-- १५-४५ विवेकियोंका 
मनुष्यदोके--१५-२ मनुष्यलोकमे 
मनुष्याणामू--१-१४ मनुष्योका; 


७-३ मनुष्योमे 
मनुष्या --३-२३, ४-११ लोग 
मनुष्येपु--४-१८५, १८-६९ 
मनुष्योमे, लोगोमे 


मनु --४-१ (वैवस्वत) मनु 
म्रनोगतान्‌ -२-५५ मनमे स्थित 
(कामना ग्रो) को, मनमभे भ्राये 
हुएको 
मनोरधमू--१६-१३ मनोरथको, 
इच्छाको 
मच्तव्य +-६-३० 
मानना चाहिए 
मन्त्रहीनमू-- १७-१३ मत्ररहित 
मन्त्:--६-१६ यज्ञमे वोला जाने- 
वाला मत्र 
मन्दान्‌-- ३-२६ मदवुद्धियोको 
मस्यता - ६:३४, "१८-६५ मुझे 
मब्र .बग[नेवाला, मुझमे लगते 
वाला ३०० 
मस्मेया “४-६० भुमगे परायण, 
“मेरा ही ध्यान घरनेवाले 
मन्यते--२-१६, ३-२७, ६-२२, 
१८-३२ (वह) मानता है 
मन्यन्ते-- ७-२४ (वे) मानते है 


मानने योग्य, 


४३२ 

मन्‍्यमे--२-२६, ११०८, १६-४६ 
(तू) मानता है 

मन्ये--६०३८४, १०-१८ (मैं) 
मानता हू 


मम्येत-- ५-८ (उम्को) मानना 
चाहिए, (वह) माने, समझे 

मम--(१-७, र्€ । श्न्प । ३२३ | 
८६-११ | ७-१४, (१७, २४८, 
जन्श््‌र है ६-५, १, १०-3३, 
४०, ८६, १-१, ७, ४६, 
५२, १३-२३, १४-२, १, 
१४-६, ७, १८-७८ मेरा 

मया--१-२० , ३-३, ४-३, 
१३ 4 ध्न्श२ ॥। ६०४, |० के 
१०-१७, ३६, ४०, २१-२३, 
४, ३३, ३४, ४१, ८७ , १५- 
२०, १६-१३, १८४, १५, 
१८-६३, छ३े मुझसे, भरे 
ढ्वारा 

मयि--३-३० , ४-३४ , ह 
३१, न, १२, छन्3छ, 
च्न्र्६ ॥। श्श्न्स ६५ ७, 5, €, 
4४, १६५१० , १८-४७, ६८ 
नुभमे 

मव्यपितमनोवुद्धि --१२-१४ मुझ- 
में मत श्र बुद्धि अपित 
करनेवाले 

मव्यावेशितचेतसाभू--१२-७ मुम- 
में गिनका चित्त पिरोया हुआ 


इ्ज््०0 


गौता बाता 


है उनेका--उनको 

मरणातू---२-३४ मरणतें, मरणवी 
प्रपेक्षा 

गरीबि --१०-३१ मरीचि (नामक 
वायु) 

मस्त +-११-६, 47 मरते, मर 
तोकी 

मरुतामू--१०-२१ (सात) मस्तो 
(वायु) को, वायुमोम 

मत्यंतरोकमू--६-११ मृत्युलोफ-- 
सप्तार (को) 

मत्येपु--१०-३. मरणशील-- 
मनुष्यो--मे, मृत्युलोकमे 

मलेन--३-३८ मैलसे 

मह॒त --२-४० बड़े (भय) से 

मह॒ता--४-२ बडे (दीर्घ काल) से 

भमहति--१-१४ बड़े (में) 

महतीमू---१-३ बडी सेनाको 

महतू-- १-४५ , ६१-२३, (४-२ 
४ बडा, विधाल 

महुदुबनह्म-- १४-३ प्रकृति, महदू- 
ब्रह्म 

महद्योनि:---१ ८-४ 
उत्पस्तित्यात 

महपय --१०-२, ६ महपि 

महपिसिद्सधा --१ १-२१ मह- 
धियों श्ौर सिद्धोके समूह--- 
समुदाय 

महर्पणामू--६०-९, २५ महँपि- 


विद्यात 


गौतापदार्य-कौध 


योका, महृपियोमे 
गहृत्मन.-->१६१-१२, १८०७४ 
महात््माका 
महात्नू--११-२०, ३७ हे 
महात्मन्‌ 


महात्मा--७-१६॥ ११०५० महात्मा 

महात्मान --८-१५ , 8-१३ 
महात्मा 

महानुभावानू--२-५ प्रभावशाली 
श्रा्योको, महानुभावोको 

महानू--६-६, १५-७७ बड़ा, 
महान्‌ 

महापाप्मा--३-३७ महापापी 

महावाहू - १-१८ महावाहु, लबी 
बाहुवाला 

महावाहो--२-२६, ६८, रे-२५, 
४३, ५-३, ६, ६-३५, ३८, 


७-५, १००१, ६ १-२३ हे 
१८-०५ ह। १५८०१, 5 ३ हे लबी 
वाहुबाले ” 


महाभूतानि--१३-५ (पंच) महा« 
भूत--पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
और आकाश 

महायोगेश्वर:--६ १-६ 
योगेश्वर 

महारय -- १-४, १७ महास्थी 

महारथा --१-६, २-३* महा- 
रथी (अनेक) 

महाशखम्‌-१-११ बडे शख॒को 


महा 


४३३९ 


मद्ाशन.--३-३७ बहुत खातैवाला, 
पेट 
महिमानमू--१ १-४१ महिमाकी 
महीकृते-- १-३५ पृथ्वीके लिए, 
जमीन (के टुकड़े) के लिए 
भहीक्षितामू--१-२५ राजाग्रोका 
महीपते--१-२१ है महीपति, हे 
राजन्‌ 
महीमू--२-३७ पृथ्वीको 
महेश्वरः-- १३-२२ 
स्वामी 
भहैष्वासा -- १-४ बडे धनुर्घारी 
मस्यन्ते--२-३५ (वे) मानेंगे 
मा--२३, ४७, नही--मा 
(निषेषवाचफ) , ११-४६ न 
होश्नो | माभू २-४७ न होगश्ो, 
मा व्यथिष्ठाः ११-३४ ढरो 
मत, त्रास मत पाग्नो, मा 
शुत्च -- १६-५, ११-६६ शोक 
न कर, विषाद न कर, मा 
सम गम २-३ ने जाम 
प्राप्त हो 
माता--६-१७ माता 
मातुलानू--१-२६ भामाप्रोको 
मातुला.--१-३४ मामा 
मात्रास्पर्शा --२-१४ बाह्य पदार्थों 
के सयोग, इद्रियोके स्पर्श 
मापव--१-३७ है माघव-क्ृष्ण 
माधव --१-९४ कृष्ण 


महेह्वर, 


रएं 


मानव --१-१७ | १८-४६ मनुप्य 
मानवा ---३-३१ मनुष्य 
मानसम्‌-- १७-१६ मानप्िक 
मानता --१०-६ मनसे--स कल्पसे 
उत्पन्न 
मावापमानयों --६-७ , १२९१८, 
१४-२५ मान भौर भ्पमान- 
मे--के विपयमे 
मानुपम--११-५१ 
मनुष्यका 
मानुपीमू--६-११ मनृष्यका, मात- 
वीय (हुपको) 
भानुपे--४-१२ मनुष्योरे (लोक) 
मे 


मानवीय, 


मामू--१-४६ इत्यादि , मुझे 
मामकम्‌--१५-१२ मेरा 
मामका --६-१ मेरे 
मामिज्ञमू--8-७ मेरी 
मायया--७-१५ , १८-६१ माया- 
द्वार, मायाके बलसे .. 
माया--७-१४ माया. -. 
मायामू--७-१४ मायाक्ो ८ 
माह --२-२३ पवन, वायु-... < 
मार्गश्षीप-१०-३४- -मार्गश्ीपे८ 
मास, भ्रग्नहायण (अ्रमहन) < 
मादवम्‌--१६-२ कोमलता, प्रक्कर- 
पत्र, मृदुता 
मासानामू--१०-३ ४ महीनोंमे 
मादत्यमु--११--.. महत्ता, 


शौतान्याता-* 


महिमा, सेह्दात्म्म - 
मित्रद्रेहें--१-३८'मित्रद्रोहनि. ६ 
मित्रारिपक्षयो --१४-२४५' मित्र 
पक्ष और शत्रुपक्मे- | “7 
मित्रे-- १२-१८ भित्रके विपयमे 
मिथ्या--१८-१६ मिथ्या 
मिथ्याचार --३-६ यापाचारी, 
दाधभिक, मिथ्याचारी ८ 
मिश्रम-- १८-१३- मिश्र, शुभाशुभ * 
मुततमू+-१८-४० मुक्त 
मुक्तसज़ू “३-६ , १८-२६ 
प्रासाक्तिरहित, रागरहित 
मुवनस्थ--४-२३ मुक्तका 
मुवत ---५-२८, १२-१५, १८-७१ 
मुक्त, छूट हुआ, मुक्त 
होकर) - 
मुक्‍त्वा--५ ५ छोडकर 
मुखम्‌--१-२६ मूह 
मुखानि--११-२५ मुसत 
मुखे --४-३२ मुहमे 
मुह्यम्‌ू---१०-२४ भुस्यको हे 
मुच्यन्त-३-१३, ३६:-ि) श्ुक्त 
होते 


मुवय--६४४ मुद्ि-इ/- ०८५7 
मुनि २०१६, पा 
१०-३६ मुनि हे 
मुनीनामू-- १०-३७ मुनियोतरा, 
मुनियोगे 
मुने --२-६६ , ६-३ मुनित्री 


ग्रौत्यापवार्थ-कौप 


मूह'--(५-७६ फिरसे 

मुमुक्षृभि.--४-१४ मोक्षकी इच्छा 
करनेवाल्ौदारा 

मुह्ति--२-१३, ५-२७ (वह) 
मोहय्रस्त होता है, मृच्छित 
हीता है 

मुह्नन्ति--५-१५४ (वे) मोहस्रस्त 
होते हैं, मोहमे फसते हैं 

मूठप्राहेण-- १७-१६ दुराग्रहसे 

मूहयोनिपु--१४-१५.. पश्वादि 
योनियोमे, मूढ योनियोमे 

मृढ़ --७-२४ भ्रज्ञान, मृढ 

मृदा --७-१५, ६-११, १६८२० 
मूर्ख लोग, भूढ लोग 

मूर्तव ---१४-४ मूर्ति, प्राणी 

मूव्ि--६-१९ मस्तक--अह्य- 
रप्र-मे 

मूलानि-- १५-२४ जड, मूल 

मृगाणामू--१०-३०. मृगोका-८ 
पशुभोका (--में) 

मृग्नेदद्र --१०-३० सिंह 

मृतम>-+९०२६ मरे हुए, मरन- 


बालेंकीे >ब्ा, है 


मृतस्य--२-२७ मरे हुएका- ० 

मृट्युमूं--१३-९५ गृत्युकी / 

पृत्युससारवर्त्मनि--६-३ मृत्युमय 
ससारमार्गमे 

पृत्युसता रसागरातु--१२-७ मृत्यु- 
मय सप्तारसे, मृत्युरूपी मसार- 


४३४ 
सागरतसे 
मृत्यु--२९२७ , ६-१६; १००३४ 
यृत्धु, मरण 


मे--१-२१, २६, ३०, ४६, ३-२, 
२२, ३१, ३२ । ४-३, ५ ९ 
१४, ६-३०, ३६, ३६, ४७, 
७०४, १ १५, ६-५, २६, 
३१, १०-१, २, १५, १६, 
१ १-५, 5, १८, ४५, ४७, 
४६, १२-२, १४ १५, १६, 
१७, १६, २०, १३-३; 
१६-६, १३, (८-४, ६, ६४, 
६५, ६६, ७०, ७७ मेरा, 
२-७, ५-१, ६-२६, (१०० 
१३, ११-४, ३१, ४९ मुझे, 
१८-१३, ३६, ५० मेरे पाससे 

मेघा--१०-३४ बुद्धि 

मेधावी-- १८-१० 
बुद्धिमान 

मेरे --१०-२३ मेरू पव॑त्त 

मंत्र --१२-१३ मिश्रभाववाला 

मोक्षकाहक्षिमि'-- १७०२४ -सुमु- 


प्रात्मज्ञानी, 


क्षुत्रोते, मोक्षेच्छुप्रोक्तरा 
मोक्षपरायण---४-५८ « -भोक्षके 
“7 7 विपयमे परावण-, 
मोक्षमिष्यामि-- १५-६६ [वें) 
मुदत कूँगा 
मोक्षम--१८-३० मोक्षको 
मोक्ष्यते--४-१६, ६-१). १८ 


४३६ 


(तू) मृक्षित पायैगा, बचेगा 
मोधकर्माण --६-१२ स्वर्ध कर्म 
करनेवाले 
मोघज्ञाना.--६-१२ मिथ्या ज्ञान- 
वाले 
मोघम--३-१६ व्यय, फिज्रूल 
मोघाशा --६-१२ व्यर्थ आमा- 
वाले 
मोदिष्ये--१६-१४ (में) आनन्द 
मानूगा 
मोहकलिलम्‌ू--२-५२ 
कीचडको 
मोहजालतसमावृता--- १६-१६ मोह- 
जाह्मे फसे हुए 
मोहनम्‌- (४-5, १८-३६ मोह- 
कारक, मोहमे डालनेगला, 
मूर्च्छा प्राप् काानेवाला 
मोहमू-- ४-१५, १४-२२ मोह 
(को) 
मोहयसि--३-२ (तू) श्रमित करता 
है, शंकाशील बनाता है 
मोह --११०; ६४-१३. १६-७३ 
मोह, मूटदा 
गोहातू--१६-१०५ १८००, २५, 
६० मोह, मोहके वश होकर 
मोहितमू--७-१३ मोहब्रत्त 
मोहिना --४-१६ मोहमप्रस्त 
मोहिनीम--६-१२.. मोहमयी, 
मोहमे रखनेवाली (कों) 


मोहरूपी 


गौतानआाता 


मौनमू-- १०-३८, १७०१६ मौन, 
वाणीका संयम 

मौची--१२-१६ मौन रखनेवाला 

भ्रियते--२-२० मरता है 


यय 


यक्षरक्षतामू--१०-२३ यक्षों भौर 
राक्षसोमि 
यक्षरक्षासि--१७-४ यक्षों भौर 
राक्षय्नोकों 
यक्ष्वे--१६-१४ (मैं) यज्ञ करूया 
यच्छुद्ध.-- १७-३ जैसी श्रद्धावाला 
यजन्त --६-१५ पूजन करते हुए 
यजन्ति--९-२३ [वे) भेजते हैं, 
पूजा करते हैं 
वजच्ते--४-१२, &-२३,  ६६- 
१७, १७-१, ४ (वे) पुजते 
हैं, यन्ष करते हैं, भजते हैँ 
यु --६-१७ यजुवंद 
यज्ञक्षपितकल्मपा --४-३०.. बने 
द्वारा बिनके पाप क्षीण हो 
गये हैं, नप्द हो चये है वे 
बन्नवपसामू--५-२६ वन्न और 
तपकी 
यज्ञतप क्िपा.--१७-२५ यज्ञ और 
तपरूपी ब््याए 
यजदानतप-कर्म--१८-३, ४ यक्ञ, 
दान भौर तपरूपी कर्म 
यन्नदानतप क्विया --१७-२४ यज्ञ, 


नल 


गौतापदार्य-कोष 


दान और तपरूपी क्ियाए 


यगरभाविता --३-१९ यज्द्वारा 
सतुष्ट देवगण 

पज्ममू--४-२५, १७-१२, १३ 
यज्ञको 


यज्ञविद --४-३० पज्ञ जाननेवाले 
यश्णिष्टामृतभुज २४-३१ यज्ञ- 
मैसे बचे हुए श्रमृतका पान 
करनेवाले 
यज्ञशिष्टाशित --३-१३  यज्ञमेसे 
बाकी रहा हुम्ना खानेवाले 
यज्ञ -+३-१४, ६-१६, १६-१, 
१४-७, ११५ १८-५ चैेश्व- 
देवादि स्मार्त कर्म, यज्ञ 
यज्ञात्‌ु-३-१४ यभसे, यभमेमे, 
४-३३ यज्ञवी श्पेक्षा 
यज्ञानामू--१०-२५ यज्ञेमि 
यश्ञाय--४-९३ यजश्के लिए, 
बज्ञार्य 
मन्नार्थातू--३-६ यज्ञायं--ईइवर- 
प्रीत्यर्यें--फिये हुए (फर्म) के 
सिवा, निष्काम रहकर विये 
हुए विहिंत कर्मके मिवा 
गज्ञा --४-३१॥ रै७-१३ यज्ञ 
गगो-5३-१५॥ १७-२७ यजमे 
यशेत--४-२५ यशद्वारा 
यशेपु-- ६-२८ यज्ञोंमे 
पशै.-६-२० यश्ोद्दारा 
मतू--६-“४५ जिसते हि, २-६ 


४३७ 


कि, २-७, ८ एत्यादि जो, 
जिसे, १४-८५, ८ जो, जब 

यतचित्तस्य--६-१६ नियन चित्त- 
वातेका, स्थिरचित्तका 

यतचित्तात्मा--४-२६, ६-१० 
जिसका अत करण और देह 
नियममे-- काबू मे --है, जिस- 
का सन श्रपने वें है बढ़, 
चित्त स्थिर फरके 

यतचित्तेन्द्रयक्षिया--६-१२ जिसने 
घित्तती श्र इद्वियोकी 
क्रियाएं नियममे रखी हैँ, यह 
चित श्रौर इद्वियोफो वद्ष 
करके 

यतचेतसामू--५०२६. जिसहोने 
प्रपने मनकों यणमे विया है 
(उन यतियोका) 

यतत --२-६०  प्रवत्नसे प्रने- 
बालेकी 

मतता--६-३६ गतलवानमे, यत्न- 
फरनेयालेके द्वारा 

यत्ततामू--७-३ प्रयत्न हरने- 
यालोमे 

यतत्ति--७-३ (यह) यरतन बच्सा है 

यतने--६-४२ (वह). प्रयशत 
फरता है 

यतन्स --६-१४, १५-११ प्रयत्न 
फरनेयासे 


मतन्वि->७०२६७  छि).. प्रद्द 


४अंरेद् 


करने हैं, मयन करे हैं 
उतमान --६-४४५ पल फ्रता 
हुआ 
पतय.--४-२८, ८-६१ यत्ति, 
प्रबलशील, याजिक, मुनि 
यठवाबावमा्स --१८६-४ 
वाणी, घरोर धौर मनको 
वियममसे रखनेवाह्ा--रखफकर 
बते --६-२६, १३-३, श५-४, 
(६८-४६, जहांने, जिसमेसे, 


बियके द्वारा 
असक द्वारा 


उदात्मवान--६२-११ . इंयनी, 
प्रचक्तो व्यदूमे - रचनेवाला, 
इल्त्पूर्वल 


पहला --१२-६४ इद्वियनिग्रही 
यद्ात्मान --४५-२४ . जितेच्तिय, 
दे मिन्‍्टोंने मनके हूपर कावू 
पातिया है 
सतीनामू--४-२६ यतरियोक्ता 
रिद्रिपननो5 द्धि बल जिसने 
इद्रिय, मन तया दुद्धिको 
बधमे कर दिए है, इद्रिय, 
मन और बुद्धिको बच्चमें करके 
यत्यभाव:---६१३-३ उजेँसे प्रभाव- 
वाला, ऊंने प्रभावाला 7 
घब-- ६-२०, २६, ६८-३६, एघ८ 
ज्हा, जिसमें, बिन काल; 
घ-२३ ज्ब, जिन समय 
दया+-२(६ डे हि ब्न्रप, लक 


गीतानमाता 


४३३, १६, ६-६६ €- 
११-३, २८, र६£ जिस 
प्रचार, दिन रौतिते, ७-६ 


जिससे, स्सि प्रदार 
ययामागमू--१-११ स्वानक्े भनु- 

सार, अपनेन्द्रपने स्थादपर 
बवावतू-- १६-१६ जँते (बताये 

गाए) हैं वेसे 
यवोक्षमू--( २-२० कहे प्रनुमार 


बदा--२-५२, ५१२, १४, भव 
४-७, इ४, हैंड; ६ ३-३०, 
ए-११, (४, १६ जब 


यदि- १०३८, ४६, २-५; ३ 
बे; ६(-४, ९९ पगर 
पदच्छप्रा---२-३२ झनायाद, अपने 
प्राप 
इच्यानाभर्द्तुप्ड/+-४-२२ भना- 
यास प्राप्त छाम्ममे उद्रोष 
माननेवाला 
बहतू--२-३० जैसे, जिस प्रज्यर 
यद्चिकारि--१३-३ जैसे विक्वर- 
वाला 
उन्त्राह्यमि--१८-६१_यत्रपर 
देंठे हुए, च्राकपर चढ़े हुए 
चबम्‌ू--२-१४६, ७०, “रा ग२, 
पन्‍६, ६-२१ लिसे _ 
पमम--६१०-२६, ११-३६ यमराज 
यवा--र२-३६8, ४-४ दैफ-३१, 
-- ई३, ३४, ३६ “जिसके हारा 


पौत्मापदार्थ-कीष 


पश,--१०-५, ११-३३ कीर्ति, 
यश है 

यष्टव्यमू-- १७-११ यज्ञ करने 
योग्य, यज्ञ करना चाहिए 

पस्मात्‌ू--१२-१५ जिससे, जिसके 
द्वारा, १५-१८ जिस कारणसे, 
जिसे 

यस्मिन्‌ू--६-२९, १५-४ जिसमे, 
जिसके विपयमे 


पर्य--१२-६ ५ । ६८, ४-१९, 
घ-२२, १ धन ह। १ ण-र७ 
जिसका 


पस्थामू--२-६६ जिसमे 
प--२-१६ इत्यादि, जो 
बा--२-६६, १5०३०, 
“४०जों 
न्यातयामम्‌ -- १७-१० 
पडा हुप्रा 
काति-- ६-४१, ८-५, प, १३, 
२६, 4 ३०२८, ६४-१४, 
१६-२२ (वह) जाता है, 
- प्राप्त होता है 
यादब--( १-४१ है यादव-- 
क्र्प्ण 
यादसाम्‌--१०-२६ 
यादूकू--१३-३ जंसा 
यावू--२-६ जिन्हें 
थान्ति--३-३३, “४-३१, ७-२३, 
 रऐ, प-२३, ६-७, २४ 


डर, 


प्रहरतक 


जलचरोमें 


3३९ 


३२, १३-३४ १६-२० 
(दे) जाते है, पभ्नुमरण 
करते हैँ, प्राप्त करते है 
यामि---१०-१६ जिनके द्वारा 


यामू--२४३$ ७-२१ जिसे 
यावत्‌ू-- १-२२ जिससे, जवतक, 
६३-२६ जो कुछ 


यावानू--२-४६, १५-५५ जितना, 
जैसा 

यात्यप्ि--२-३५, ४-३५ (तू) 
जायगा, प्राप्त होगा 

या--१४-४ जो 

युक्‍तचेत्स ---७-३० थे जिनका 
प्रत करण युक्त हुम्ना है, 
ममत्यको प्राप्त हुए 

युक्तचेष्टस्य-- ६-१७ यथायोग्य 
नियमित चेष्टाबाले 

युक्‍्ततम --६-४७ उत्तम योगी 

युवततमा ---१२-२ उत्तम योगी 

युत्तस्वप्नाववोधस्य--- ६-१७ 
जिप्तका सोना-जागना निय- 
मित है, सोने भौर जागनेमे 


प्रमाण रफनेवाले 
मुक्त २-३६, ७-२२, 
प्र १, १८-४१--से मुक्त, 
बाला, २-६१, ४-१८, 
५-८, ६-१४, १४ युबत, 
योगी, ३-२६, १४-१२, 
- श१३े॑ समतावान- भनृष्य, 


ड्ड6 
समत्व रखनेवाला, ६-८ 
ईंववर॒परायण मनुष्य 

गुक्तात्मा--७-१८.. निष्काम 
कर्मयोगी 

युवताहारविहारस्य--६-१७ जिम- 
का खान-पान और 
धृमना-फिरता ययायोग्य है, 
प्राह्र-विहारमें.. प्रमाण 
रखनेवाला 


युक्ते--१-१४ युक्त, जडें हुए 
युक्त --१७-१७ एकाग्र चित्त- 
वाल्ोते, समभावी पुरुषों 
द्वारा 
युक्वा--६-३४ जोड़कर 
युगपत्‌ू--११-१२ एक ही समय, 
एक साथ 
युगसह॒स्ान्तामू--८-१७ 
युग अवधिवाली 
युगे--४-८ युग में 
युज्यते--१०-७ (वह) छुडता है, 
प्राप्त होता है, १७-२६ युक्त 
होता है, काममे प्राता है 
पुज्यस्व--२३८, १० (तू) 
प्रवृत्त हो 
गुज्जत --६-१६ साधन फरने- 
बालेका, (भात्माका परमात्माके 
साथ) सयोग साधनेवालेका, 
सवध णोटनेवालेका 
पृष्जनू--६-०१५, २५, 


हजार 


७-१ 


गीता-मातां 


साघता हुप्ता, जोड़ता हुँप्रा, 
(्रात्माका परमात्माकै 
साथ) प्नुमधघान (संयोग) 
करता हुप्रा 
युज्जीत्त--६-१० (वह) स्थिर 
करे, साथे, के साथ जोडे 
युज्ज्यात्‌--६-१९ (बह) (योग) 
साधे 
युद्वविशारदा -- १-६ 
कुशल 
युद्धमू--२-३२ युद्को 
युद्धात्‌-२-११ युद्धसे, युद्की 


अ्रपेण्षा 
युद्धके 


युद्धमें 


युद्धाघ-२-३७,. ३८ 
लिए, लडनेके लिए 
बुद्धे--१-२३, ३३, १८-४३ युद्धमे 
युघामन्यु --१-६ एक राजा- 
का नाम 
युधि--१-४ युद्धमे, 
युधिष्ठिर --१-१६ 
राजा, धर्मराजा 
युष्य--८-७ (तू) युद्ध कर, लड़ 
चुष्यस्व---२-१८५, ३-३०, 
११-३४ (तू) लड, युद्ध कर 
युयुधान -7-१-४ सात्यकि 
युयुत्संव --१-१ लडनेकी इच्छा- 
वाले 
युयुत्युमु-- १-२८ लख्ने को उत्सुक, 
लहनेकी इच्छावाले (को) 


लखनेमे 
युधिष्ठिर 


गीतापदार्ष-कोष 


ये- १-७ इत्यादि, जो 

ये-- १-७, २३, ३-१३, ३१ 
३२, ४-१ १, #-२२, 
४-१२, १४, २६, ३०, 
६-२२, २३, २६, ३२, 
११-२२, ३२, १२-१॥ 
२, ३, 5, २०; १३-१४, 
१७-१, ५ जो 

येन-- २-१७, ३०४, ४-३१ 
६-३, 5-२२, १०-१०, 


जिससे, जिसके हारा, जिसके 
कारण 
येन कैन चित्‌-- १२-१६ चाहे जिससे 
ग्रेपामू--१-३३, ३३५; ५-१६, 
१६, ७-२८, १०-६ जिनके 
योवत्व्य --६-२३ साधने योग्य, 
साधन करना चाहिए 
योगक्षेममू-- ६-२२ योगक्षेम, 
योग--न मिलनेवालेका 
मिलना, क्षेम--मिले हुएकी 
रक्षा 
योगधारणामू--८-११ योगा- 
वस्थाको,. समाधियोगको 
मोगवलेन--८-१०.._ योगवलसे 
योगश्रप्ट.--६-४१ योगसे विच- 
लित, योगश्रष्ट 
योगमायासमावृतत --७-२५ योग- 
मायासे समादृत, (योगमाया 
+ग्रुणोका सघटन और 


४४९ 


प्रकाशन) 

योगयज्ञा --४-२८ योगरूपी यज्ञ 
करनेवाले, भ्रष्टागयोग 
साधनेवाले 

योगयुक्त --५-६, ७, ८-२७ 
कमंपोगका श्राचरण करने- 
वाला, समत्ववाला, वह जिसने 
योग साथा है, योगसे युक्त 

योगग्रुक्तात्मा--६-२९ . जिसने 
योग साधा है ऐसा पुरुष, 
योगी 

योगवित्तमा ---१२-१ योगवेत्ताओ- 
मे उत्तम, श्रेष्ठ योगी 

योगसजितम्‌--६-२३ योग ताम- 
बालेको 

योगसन्यस्तकर्माणमू--४-४३ 
जिसते समत्वरूपी योग- 
द्वारा कर्म (फल) का त्याग 
किया है उसे 

योगससिद्ध --४-३८ कर्मयोग में 
जिसने सिद्धि--यश्ष प्राप्त 


किया है ऐसा पुरुष, योगमें-- 
समत्वमे पूर्ण मनुष्य 
योगससिद्धिमु--६-३७ . योगके 
फल--मोक्षको,. योगकी 
सफलता को 
योगसेव्या--६-२० भोगके 
अनुष्ठानसे--सेवनसे 


योगस्थ «२-४८ योगमे टस्पिर, 


डंड३ 


योगस्थ 
योगम्य--६-४४ योगका 
योगमू--२-५३, ४-१, ४२ योग, 


फ््न्र्‌, ५, ६०२, ३५ १२, 
१६; ७-६, क्र्मयोगको, 
योगकों, ६-१५; १०-७, 


१5, १ १-८, घटना, युति, 
शक्तिकों, १८-७५ योगको 
योग --२-४८, ५०, ४-२, ३; 
६१६, १७, २३, ३३, 
३६ योग, निष्काम कर्ममार्ग, 
सम्पगृदशन,.. स्थिरता-- 
समत्वरूप योग 
योगातृ--६-३७ योगसे 
योगाय--२-५० योगके लिए 
(समत्यके लिए) 
योगाम्ढस्य--६-३ जिसे योग 
प्राप्न हुआ है उसका, जिसने 
योग साधा है उसका (को) 
योगारट'--६-४ योगारड, सिद्ध 
योगी, पूर्ण योगी 
गोगिनू--१०-१७ है योगिन्‌ 
मोगिनम्‌--६-२७ योगीयों 
मोगिन “४-२५, ४-११, 
एपघन२१३,. १५-११ 
६-१६, ६-१४ 
(-) 
योगिगगू--३०३, ६-४२, 
मोदियोरी (--मे) 


योगी, 
योगीया 
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गीता-माता 


योगी--५-२४ ४६१, रे ४ 
१०, १५, २८, रे१ वेश 
४४, ४६; घ-र१, २७ 
२८, (१२-१४ योगी 

योगे--२-३६ . योगमे, गोगके 
श्रनुत्तार 

योगेन--१०-७, १२६ 
२४, १८-३३ योगके द्वारा॥ 
प्रनुसवानद्वारा, समताद्वारा, 


साम्यवुद्धिह्वारा 
योगेश्वर--११-४ है. योगके 
ईश्वर (कृष्ण) 
यौगश्वर --१८-७८.. योगेश्वर 
(कृष्ण) 
योगेश्वरातू--१८-७५.. योगके 
इंदवर (कृष्ण) के पाससे 
योगै--५-४५. योगमार्ग्मरा, 
क्रमेयोगियोद्वारा 
योत्स्यमानानू--१-२३ युद्ध 


फरनेवालो, लडनेवालोको 
योन्स्ये--२-६,. १६-१६ (मैं 
लड॒गा 
वोटवब्यमू--१-२२ युद्ध करता 
लटना है 


योटुफागानू--१-२१._ युद्धकी 
पामनावाजोको,. लड़नेगी 
इच्छावासों को 

योपमुख्ये --११-२६. मुस्य 


योदाभोगहित 


गीतापदा्ष-कोष 


योधवीरानू---१ १-३४ बीर 
लडाकोको 

योधा --११-३२ लडाके, योद्धा 

योनिमू---१६-२० योनिको, भवकों 

योनिपु--१६-१६ योनियोमे 

णेनि.--१४-३, ४ गर्भस्थान, 
उत्तत्तिस्थान 

यौवनम्‌ू--२-१३ 
यौवन 


युवावस्था, 


र्‌ 


रक्षासि--११-३६ राक्षस 
रजस -- १४-१६ रजोगुणका, 
१४-१७ रजोगुणसे 
रजसि--१४-१२, १५ रजोगुणम 
रजे +-१४-५, ७, ९, १ ०, 
१७-१६ रजोगुण, रजस्‌ 
रजोगुणसमुझ्भव “7२-३७. रजो- 
गुणसे उत्पन्त 
रणसमुद्यमे-- १-२२ रणसमा- 
रभमे, रणसग्राममे 
रणातू--२-२५ रणसे 
रणे--१-४६, ११-३४ रणमे 
रता “५२५, १२-४ रत, 
लगे रहनेवाले 
रथम्‌ू--१-२१ रथको 
रघोत्तमम--7१-२४ उत्तम रथको 
ग्थोपस्थे--१०४७ रघमे, रथके 
पिछले भांगमे 


४४३ 


रमते--५-२२, १५-३६ (तू बह) 
रमता है 

रमन्ति--१०-६ (वे) श्रानदमे 
रहते हूँ 

रविः--१०-२१, १३-३३ सूर्य 

रसनमू--१५-६ जीभ, स्वादे- 


रसबर्जमू--२-१६ रसको छोड- 
कर--रस नही जाता 
रस --२-५६, ७-८ रस 
रसात्मक --१५४-१३ रमवाला, 
रसहपी 
रस्या --१७-८ रसदार 
रहसि--६-१० एकातमे 
रहस्यम---४-३ गुप्त बात, सार, 
मर्मकी बात 
राक्षमीमू--६-१२ राक्षसी (को) 
रागद्वेपवियुवर्त --२-६४ रागद्वेप- 
रहित (द्वारा) 
रागद्रेपौ--३-३४ 
१८-५१ रागद्वेपको 
रागात्मकम्‌ू-- १४-७ इच्छा 
उत्पन्न कश्नेवाला, रागरूपी 
रागी--१८-२७ रागोसे भरा 
हुआ, रागी 
राजगुहामू--६-२ ग्रृढ वर्तुओमे 
>युह्योमे राजा--श्रेष्ठ 
राजनू--१ १-६, (८-७६, 
७७ है राजा 


रागद्वेप, 


है| 


राजपंय --४-२, ६-३३ राजपि 


शाजविद्या--६-२ विद्याश्रोमे 
राजा--श्रेष्ठ विद्या 

राज पमू--१७-१२ १८ २९, 
१८८, २१, २४, ३८ 
राजस, राजसी 

राजपस्य--१७-६.. रजोगुणी 
मनुष्यया (को), राजत 
प्रकृतिवालिका 

राज --१८-२७ राजसी, 
रजोगुणी 

राजसा --७-१२, १४-१८ 
राजती,. रजोगुणात्मक, 
१७-४ राजसी लोग 

राज॑स्ी--१७-२, १४-३१, 
३४ राजसी, रजो- 
गुणात्मक 


राजा--१-२, १६ राजा 
राज्यमू--१-२२, ३३३ रे“८, 
११-३३ राज्य, राज्यको 
राज्यसुखतोभेन--१-४५ राज्य- 
सुखके लोभसे 
राज्येन--१०३२ राज्यसे 
रात्रिम--८-१७ रात्रिको 
रात्रि ---८-२१ रात्रि 
राध्यागमे--८-१८, १६ (त्रह्मा- 
की) रात्रि शुरू होनेपर 
राघनमू--७-२१ पूजा, झारा- 
घना, सेवा 


गीता-पाता 


राम --१०-३१ परशुराम 
रिपु--६-१ . दुइुमन, 
रुद्राणामू--१०-२३ रुद्रोमे 
द्धादित्या “१६-१२ छल और 
झादित्य 
र्ानू--११-६ रत्ोको 
रुदृध्वा--४-२६ झूधकर, रोककर 
राधिरप्रदिग्पानू--२-४ घूनसे उने 
हुए (मोगोको) 
रूपस्थ--!१ १-५२ रूपका 
रुपम--११-३,  & २० रेशे 
४४, ४६, ५०, ५१, 
१८-७७ रुपको, स्वेखपको, 
११-४७, ४२, १४-०३ 
रूप, स्वरूप ४ 
रूपाणि--११-५ रुप 
रूपेण--११-४५ रूपसे, रूपके 
साथ, रूपसे युवत 
रोमहपंणमू--(१८-७४ रोगटे खडे 
करनेवाला 
रोमहपे --१-२६ रोगटे खडे होना 


ल 


लघ्वाशी-- १८-४२ अल्पाह्ारी, 
थोडा खानेवाला 

लब्यमू--१६-२३ प्राप्त किया 
है, पा लिया है 

लव्या--१८-७३ मिली, (मैंने) 
प्राप्त की, (मु्े) प्राप्त हुई 


शत्रु 


गीतापदार्ष-क्ौप 


सब्ध्वा--४-३६, ६-२२ पाकर, 
प्राप्त करके 
लगते--४-३६, ६-४३, ७-२९ 
१८-४५, ५४ (वह) प्राप्त 
करता है, पाता है 
लभन्ते--२-३२, १-२५, ६-२१ 
(वे) पाते है, प्राप्त करते हूँ 
लगभस्व--११-३३ (तृ) प्राप्त कर 
लभे--१ १-२४ (मैं) पाता हू 
लभेतू--१८-८ (वह) प्राप्त करे 
लम्य--५-२२ प्राप्त किया जा 
सके ऐसा 
लाघवम्‌--२-३५ 
लघुता (को) 
लाभमू--६-२२ लाभको 
लाभालाभौ-- ९-३८ लाभ शौर 


तुच्दता- 


हानि 
लिज्जे- १४-२१. चिह्वोसे 
लिप्यते--५-७, १०, १३-२१ 


(वह) लिप्त होता है,--के 
ऊपर प्रसर होता है, 
१८-१७ मलिन होता है 
लिम्पन्ति--४-१४ (वे) भ्रसर 
करते हैं, स्पर्श करते हैं 
लुप्तपिण्डोदकक्रिया “7१-४२ पिड- 
दानकी श्राद्ध-क्रियासे वचित 
दुब्च ---१८-२७ लोभी 
लेलिहासै--११-३० (तू) चाठता 
है 
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लोकक्षयकृतू-- १ १-३२ लोकोका 
नाश करनेवाला 

लोकत्रयमू--११-२० तीनो 
लोक, १५-१७ तीनों लोको- 


लोकत्रये---१ १-४३ तीनो लोकोमे 
लोकमू--६“३३, १३-१३ लोक- 
को, जगतकों 
लोकमहेश्वरम--१०-३ लोकोंके 
महैश्वरको 
लोकस॒ग्रहमू--३-२०, २५ लोको- 
न्वति, लोककल्याण, लोकमग्रह 


लोकस्थ--५-१४, ११-४३ 
जगतका, लोकका 
लोक --३-६, २१, ४-३१, 


४०, ७-२५ लोक, दुनिया , 
३-२१, १२-४ लोक 
लोकातू--१२-१५ लोकोसे 
लोकानू--६-४१, १०-१६, 
११-३०, ३१२, १४-१४, 
१८-१७, ७१ लोकोमे 
लोका “३-२४, ८-१६,- ११- 
२३, २६ लोक - 
लोके--२-४५,  ३ेन्3, ४-१२, 
६-४२, १०-६; १३-१३, 
42०१६, ६०5, १६-६ 
लोकमे, जगतमें 
लोकेपु--३-२२ बोकोमे 
लोभ --१४-१२, १७, १६-२१ 
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परद्रव्यकी इच्छा, लोग 

लोभोपहतचेतस -- १-३८. लोग- 
से जिनके चित्त मनिन हो 
गये हूँ थे 


च 


वन्‍नुमू--१०-१६ कहनेके लिए 

वस्थाणि--११-२७, २०. २६ 
मुलल 

वक्ष्यमि---७-२, ८-२३, १०-१, 
१८-६४ (मैं) कहुगा 

वचनम्‌-- १-२, ११-३४, 
१८-७३ वचन 

बच --२-१०, १०-१, ११-१, 
१८-६४ वचन 

वज्ञमू--१०-२८ दंधीचि मुनिकी 
हड्डियोमे बना हुआ हंथियार 
न्ञज् 

बद--३-१ (तू) कह 

वदति--२-२६ (वह) कहता है, 
वर्णन करता है 

बदन --६ १-३० मुसोद्वारा 

वदन्ति--५-११ वें कहते ई 
वर्णन करते हैं 

वदनि--१ ०-१४ [व) बहता है 

वदिष्यन्ति--२-३६ (वे) बहेंगे, 
बोलेंगे 

ययमू--६०३७, ४४, 
२-१३ हम सोग॑ 


हम, 


गीता-माता 


बर--८-४ श्रेप्ठ 
चरुण्‌ -- १ 9 न्‍्रे ६, 
वरुण (जल-देदता) 
वर्णसकरकारकी --१-४३ वर्णोका 
सकर करनेवाले (के द्वारा) 
वर्णघकर --१-४६ वर्णतकर 
वरतते--५-२६ ६३९, (१६-र३ 


११-३६ 


(वह) वरतता है 
वर्तेन्ते-- ३-२५, प्‌, १४-२३ 
(वे) बरतते है। भपवा 


* भाव व्यक्त करते हैं 

वर्तमान --६-३ १, १३-२३ 
बरतता हुआ, व्यवहार करता 
हुप्रा 

बर्तमानानि--७-२६ वर्तमान 

वर्तें--३-२२ (मैं) प्रवेत्त रहता हूँ 

बर्तेत--६-६ (वह) वरते 

वर्तेबमू--३-२ (मैं) बरतू, प्रवृत् 
र्‌हू 

वर्त्मं--३-२३ , ४-१६ मार्ग, आच- 
रणकों 

वर्षमू--६-१६ वर्षाको 

वक्षम--३-३४ , ६-२६ बच्च, काबू 

वश्यातू--६-८ वलसे, सामर्थ्यसे, 
जोरतसे, प्रभावसे 

वश्णी--५-१३ पिनेन्द्रिय, सयमी 

वशे--२-६१ वद्ममे 

वध्यात्ममा--६-३६. संयमीसे, 
जिसका मन अपने वश्मे है 


गीतापदार्थ-क्ौप 


उसके द्वारा 
बसव -- ११-२२ बसु 
वसुनामू--१०-२३ वसुग्रोमे 
वसूनू--११-६ वसुओफो 
वहामि-- ६-२२ (मैं) वहन करता 
हू, भार उठाता हु 
वह्तचि --३-३८ अग्नि 
व --३-१० तुम्हारी , ३-११, १२ 


बा--१-३२, इत्यादि, भ्रथवा 
वाक--१०-३४ वाणी 
वाबयम्‌ू--- १-२१, २-१; १७-१९ 
बचने, वाक्य 
वाक्येन--३-२ वचनसे 
वाइमयमू--१७-१४ 
वाधिक 
वाचम्‌ू--२-४२ वाणीको 
वाच्यमु--१८-६७ कहने योग्य, 
कहना 
बाद --१०-३२ (जल्प, वितडा 
शादिका) वाद, जिज्ञासुग्रोके 
बीचकी चर्चा 
बादिन.--२-४२ बोलनेवाले 
वायु--२-६७; ७-४, ६-६५ 
११०३६ , १४-८ वायु 
वायो --६-३४ वायुका 
वाष्णेय--१-४१, ३-३६ हे दृष्णि- 
कुलोत्पत्न कृष्ण 
वासंव ---१०-२२ इन्द्र 


वाणीका, 


४४७ 


वास --१-४४ निवास 

वासासि--३-२२ कपड़े, वस्त्र 

बासुकि --१०-२८ वासुकि सर्प 

वासुदेवस्य-- १८-७४ वासुदैवका 

वासुदेव --७-१६ , १०१३७ , ११- 
४० सर्व प्राणियोमें बसनेवाले 
ईहवर-कृष्ण, वासुदेव 

विकम्पितुमू--२-३ १ भय करनेको 

विकर्ण --१-८५ विकर्ण राजा, 
दुर्योधनका भाई 

विकर्मण --४-१७ निपिद्ध कर्मका 

विकारानू--१३-१६ बुद्धि 
इद्रियादिके विकारोको 

विक्रान्त --१-६ पराक्रमी 

विगतकल्मप--६-२८ पापरहित 
हुआ 

विग्रतज्वर --३-३० श्ोकसताप- 
रहित, रागरहित 

विगतभी --६-१४ भयरहित 

विगतसृह २-५६, (८-४६ 
स्पृहा, (इच्छा) रहित, जिसने 
कामनाए छोड दी हैं वह 

विगत --११-१ चला गया, दूर हो 
गया है 

विगतेच्छाभयत्रोध -- ५-२८ इच्छा, 
भय भौर क्रोघसे रहित 

विगुण --३-३५, १८-४७ ग्रुण- 
रहित 

विचक्षणा --१८-२ विचारधीत्त 


डेप 


लोग, वुद्धिमाद लोग 
विचालप्रेतु-- ३-२६ (वह) विच- 


लित करे, वुद्धेनिद उत्पन्च 
करे 
विचाल्यते--६-२२ १४-२३ 
चलायमान होता है, डिगद्ा है, 
पालोढित होता है 
व्चितिय--६-१२ विवेक्द्रप्द 
रहित--मूड लोग 


विजयन्‌--१-३२ विजयको 
विजव --६5८-७८ विजय 


विजानत --२-४६ . जाननेवाले 
ज्ञानीकी, .भ्रात्मानुभवीके, 


प्ञाववान (को) 
विजादीत --२-१६ (वे दो) जानते 


विज्ञानीवामू--४-४ (मैं)-जानू 

विजितात्मा--५-७ शर्तैरके अपर 
विप्ने विजय प्राप्त की हैं 
वह, जितने प्रपना मन जीता 


हैं वह 
विज्दिन्दिय.--६-८-. जितनी 


« ईदद्विया वच्चमें हैं वह, दिसने 
इद्वियां दीदी हैं वह, इद्विय- 
डिति 

विनावुए--१ १-३१ (विद्येप रूपसे) 
जानवेकों 

विल्यानमू---६८-४२ विश्लेप ज्ञान, 
पनुभुवज्ञाव, ऋनुमव 


पौता-माता 


व्न्ानम्रहितम--६-१ अनुभव- 
नानसहित, प्रनभदवात्य 
विज्ञाय-- १३-7८ जावकर 
वितता ++४-४२ व्न्तारित 
उरणित, वर्णद क्षियि हुए 
वित्तेय --१०-२३ दुबेर 
विदयामि--2-२६ (रे) 


देता हु, 
करता हूँ 
विदितात्मनामु--५-२६. प्ात्म- 


न्ानियोक्रा, उिन्होंने अपनेक्ो 
पहचाना है उतका 
विदित्वा--२-२५; 5८-२८ जाने 
कर 
विदु--४-२; ७-२६ ३०, ५- 
१७३ १०-३२, १४; (३-३४; 
१३-३७; १८-२ (वे) जानते 
थे, जानते हैं 
विद्धि--२-१७; ३-१४, ४२, २७, 
ड-१३, रे२, च४, बन्‍रे, 
७-२, १०, ५२ | १०-१४, 
दे७। १३-२, १६, २६; ६४- 
७, रड ११-१२; ६७-४६. 
१२; १८-२०, ३१ (तू) जान, 
विश्य--२-६ (टन) जावते हैं. 
विद्यत---२-१६, ३१, ४०; रे- 
१७; ४-इ८प इन्डेंग१ प- 


१६ ; १३-७ (वह) होता है, 
है 


गौतापदार्थ-कौष 


विद्यातू--६-२३; १४-११ (उन्हे) 
जानता चाहिए, (वे) जानें 
विद्यानामु--१०-३२ विद्याश्रोमे 
विद्यामु--१०-१७ (मैं) जानू, पह- 
चानू 
विद्याविनयसपन्ने--५-१८ विद्या 
और विनयवालोमे, विद्वान्‌ 
झौर विनयवानके विषयमे 
विद्वान--३-२५, २६ शानी, समभ- 
दार पुरुष 
विधानोदता --१७-२४ . छास्प्र- 
बिहित, छास्त्रमे कही हुई 
विधिहृष्ट --१७-११ विधिपूर्वक 
विधिहीनमु--१७-१३ विधिरहित 
विधीयते--२-४४ (वह) स्थिर हो 
सकती है, की जा सकती है 
विधेयात्मा--२-६४ जिसका मन 
भ्पने काबूमे है वह 
विन, टयसि--१८-५८ (तु) नाथ्- 
को प्राप्त होगा 
बिनद्य--१-१२ ग्रावाणज करके, 
- . बजाकर 
विनश्यन्ति---४-४० ; ८-२० (वह) 


नाशको प्राप्त होता हैं 
विनश्यत्तु--१३-२७. नाशबान 
प्राणियोमे 


विना--१०-३६& सिवा, बिना 
विनाक्षम--२-१७ नाश (को) 
विनाश -- ६-४० नाश 
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विनाशाय--४-८ नाशके लिए 
विनियतम्‌--६-१८ भ्रच्छी तरह- 
से नियमवद्ध किया हुआा 
विनियम्य--६-२४ भ्रच्छी तरह- 
से नियममे रखकर 
विनिवत्ञेन्ते--२-१५६ (वे) विरत 
(निवृत्त) होते है, शान्त होते है 
विनिवृत्तकामा -- १५-४५ जिनकी 
कामनाए शात हो गई हूँ वे 
विनिध्चिते --१३-४ निश्चित, 
निरचयवालो (द्वारा) 
विन्दति--४-३८, ५-२१, १८- 
४५, ४६ (बह) प्राप्त करता 


विन्दते--५-४ (बहु) प्राप्त करता 


विस्वामि--१ १-२४ (में) प्राप्त 
करता हू 

विपरिवतेते-- ६-१० (वह) परि- 
वर्तन प्राप्त करता है, उत्पत्ति 
और नाश होता है, (रेहटकी 
भाति) घुमता रहता है 

विपरीतमू--१८-१५ विपरीत; 
उल्टा 

विपरीतानि--१-३१ उल्टा, विपरीत 

विपरीतान--१८-३२ उसे (को) 

विपष्चित --२-६०.. झ्ञानीवा, 
विवेकदृध्टिवालिका,. समझ» 
दारका 


विभ्चतम 3 कक न्‍्ग्य 
विभ्च्वम्‌ --१ ३-7६ दिभग्न 
क्भिक्ते >> विविएद) 5 85 
हे मकतयु+-८-२ ० दिवियदा मे बंद 
द्श्ाम 
विभादद मु नस न्निमे 
वशदर्गी-<-६ अग्निमे 
2505 ५८४ मरे 
विदुद--१०-३२ सब च्गपी 
(पैदरूहूप) को 


विशृविसु--६०-८, १८ विस्थर- 


९ ८ ह्शिदि- 
नि 
गाता, वमब्बान 
विभनीनाम: विम्रतियों- 
पगूनावारू--१०-४० विभृतियों- 
रड | 


विनुे.-..१०-४०... डिदृतिक्ा 


विम्त्वर --४-२२. इप्यारहित, 
व्वपरहित 2२०55 
श््ह्ठ 

बिनुल्द:-६-२८ १४-२०, #६- 


र२ नुक्त 
डिदुख्दा:--१$- 


विमुच्प--१६-४३ छोहइर 
विनुज्चति-- १८-३४ (हि 

ठव्द्ा हैँ, छोट्दा है 
दिलुद्डति--२-७३ (वह) मोह- 

्रच्च होंडा है 
डिदृददा---8-३५ मठ, ग्रइबइमें 





पड़ा हा, मृदम पढ्मा हृष्य 
विनृद्याव--१५ 


मोनानआता 


चिनता, प्रभारी 


विदृद्मम्य--३-६ मद पुरप 


२ 
डिद्रझ् --१५४-१० इर्स 

पस्न्न्नकत-, च्् ० कान 
पिमूब्य-- 7६-६३ भना अगान्डठ 


दिरोजाबइ--१६-५ फपके लिए 
विनोध्यमें--४-३२ (5) दुल्ल 
होगा, मोप्त प्राप्द गरेगा 


हे 
| 
9 
| 
५ | 
5।। 
| 
५! 


न्पिददे हृए 

विवस्वच्च.--४-४ दूपका, विव- 
स्वनत्ा 

विव्य्वत्त---४-६१ सूयंब्गे, विव- 
स्वानवसो 


एकांत स्वलना सेवन बारने- 
(7 ह द्चि शव 
विब्च्चिसेवी--(5-६२. एन्ंद- 
- झेंदी न“ 
विविया--१७-२४;. (४-६ 
जुद्दी-डदी, विदिध 


व्विवै:-.१३-४ चुदे-डदे, 
विविद प्रक्ास्‍्के (या) 


गौतापदार्थ-फोप 


विवृद्मू--१४-११ वहा हुआ 

विदृद्धें--१४-१३, १३ बट हुएमे, 
यृट्टि पाये हुए (में) 

विध्ते--१८5-५५ (वह) प्रवेश 


करता हे 
विश्वन्ति--६-१ ६; ६-२१, 
१९-२१, २७, २८, २६ 
(वे) प्रवेश करते ६ 
विशालम--६-११ सिस्तीणं, 
विशाल 
विधिप्टा --१-७ मुरय, खास-पास 
विभिष्यते--३-७, ४-२; ६-६, 
७-१७, १२-२१ (वह) 


विधेष है, श्रेष्ठ है, बढ जाता 
है, भच्छा है 
विशुद्धा--१८-५१ सस्कारी-- 
णुद्ध (दारा) 
विशुद्यत्मा--५-७ जिसने भ्रपने 
हृदयको शुद्ध किया है वह 
चिश्वतोमुखम्‌ू--६-१५, ११-११ 
विश्यव्यापफको, चारो शोर 
जिसके मुझ्ठ हैं उसे, सर्व- 
व्यापीको 
विश्वतोमुख --१०-३३.. चारों 
ओर मुसवाला, सर्वव्यापी 
विश्वमू--११-१६, हे८ विदव, 
जगत, जगतकों, ११-४७ 
विश्वव्यापीको 
विष्वमूर्तें--११-४६ है विष्वमूर्ति 


४५१ 


विश्वस्पम--१ १-१६ विश्वस्पको 
चिश्वस्य--१ १-१८, ३८ जगतका, 
विद्वफा 
विष्ये--११-२२ विद्वेदेव 
विश्वेशर--११-१६ हे जगतके 
ईदवर 
विपमे--२०२ 
सकठमे 
विपयप्रवाला --१४-२ विपयरूपी 
जिनके पल्प्षव--प्रकुर--है 
वे विपयरुपी कोपलवाली 
विपयानू--२-६२, ६४, ४-२६, 
१५-६, १८-५१ विपयोको 
विपया --२-५६ विपय 
विपयेच्धियसयोगात्‌ू-- १८-३८ 
विपय झौर इद्रियोके सथोग- 
से--मिलापसे 
विपमू--१५-३७, ३८ जहर 
विधादम्‌ू-- १८-२५ खिल्तताको, 
निराशा 


कठिन समयमे, 


विपादी--१८-२८.. श्ोकातुर, 
गमगीन 
विपीदनू--१-२८४ खिन्‍न होता 


हुआ, वेद पाता हुआ 
विपीदन्तमू--२-१, १० दु खीको, 
उदास होकर बंठे हुएको 
विष्टम्य--१०-४२ व्याप्त होकर, 
धारण करके 
विष्ठितमू-- १३-१७ विज्वेप हूप- 


डश२ 


से स्वित (पाठान्तर 'धिध्ठि- 
तम्‌) 

विप्पु --१०-२१ विप्यु, उर्वब्यापी 
भगवान 

विष्णो--१ १-२४, ३० है कृष्प-- 


विप्पु 

विसर्ग --८-३ त्वाग, क्रिया, 
व्यापार 

व्छिजनू--५-६. (मलादिका) 
त्याग करता हन्चा, छोडता 
ह्भ्रा 

विदुदामि--९-७, ८ (मैं) 
उत्पन्न करता हू, सर्जन 
करता हू 


विसुज्य-- १-४७ छोडक्र, झलग 
रखकर दे 
विस्तरघ --११-२ , 
वित्तायूर्वक्त 
किलरतस्य-- १०-१६ वित्तारकी 
वित्तर --१०-४० विस्नार 
विस्तरेण---१०-१८ विस्तारसे-- 
पूर्वक 
विल्तारमू-- १३-३० विस्तारकों 
विस्मय --१६-७७ शाधश्चर्य 
विस्मयाविष्द --१ १-१४ प्राइचर्म- 
में लीन, प्राध्चर्यचक्नि 
विस्मिता --११-२२ विस्मित, 
आध्चरयंचकित्त 
विहाय--२-२२, ७१ छोडकर, 


१६-६ 


गीता-मातां 


- श्रलग डालकर 

विद्यरशय्यासनभोजनेपु १ ९-४ 
बेलत्ते, सोते, बैठते श्र खाते 
हुए 

विहितानू--8-१२ निमित की 
हुई (को) बे 

विहिता.---१७-२३ निर्माण कि 
हुए मी 

वीक्षन्ते--११-२२ (वे) देखते _ 
हैं, निरैक्षण करते हूँ 


वीतरागमभयक्रोध --२-५६ जिसके 
राग्र, भय और क्रोध दूर हो 
गये है वह 

दीवरागभयक्रोध --४-१० जिनके 
शग, भय और क्रोध दूर हो 
गये है वे, राग, भय झौर 
क्ोघने रहित 

बीतरागा --५-१ ६ जिन्होंने राग- 
ट्वेपादिका त्याग किया हैंवें, 
बीतरागी 

वीबंवानू-- १-४५, ६ 
यूखीर _ 

वृक्नोदर --१-१४ भेडियेके समान 
पैटवाला---भीम- 

वृजिनमू---४-३६ पाप (नमुद्र) 

वृष्णीवामू--१०-३७ 
वृष्णिकुलमे 

वेगमू--५-२३ जोरकों, वेगको 


बलवान, 


यादवोंम । 


प्रौतापदार्थ-गोप 


देत्ता--११-३८ जाननेवाला, ज्ञाता 
वेत्ति--२-१६, ४-६, ६२९५ 
७-३, 4१०-३, ७, 
१३-९१, २३, ९४-१६ 
१८-२१, ३० (वह) जानता 
है, मानता है, अनुभव 


करता है 
वेत्य--.४-५, १००१४ (तू) 
२६, ७-२६, 


जानता है 
बेद--२-२१, 
१६-३१ (बह) जानता है, 
मानता है, ४-५, ७-२६ 
(मैं) जानता हू * 
वेदयज्ञाध्ययने --११-४८ वेदोसे 
(वेदाभ्याससे), यज्ञसे भौर 
शास्त्रोके भ्रव्ययनसे 
वेदबादरता -“ २-४२ वेदवादी 
वैदवित्‌-- १५-१, १४ वेद जानमे- 
वाला, ज्ञानी 
वेदविद --८-११ वेद जानमेवाले 
वेदानामू---१००२२ वेदोमे 
वेदान्तकृतू-- १५-१५ वेदान्तका 
कर्ता--प्रकट. करनेवात्ा, 
बेदका रहस्य प्रकट करनेवाला 
बेदा --२-४५, १७-२३. वेद 
वेदितव्यमू--१ १-१८ जानने योग्य 
बेदितुम्‌--१८-१ जाननेके लिए 
वेदेपु--२-४६, प-रे८.वेदोमे 
बेदे--१५-१८ वेदमे, वेदोमे 


४श्रे 


वेदे--११-४३, १५-१५ वेदो- 
द्वारा 

वेधमू--६-१७, ११-३८ जानने 
योग्य 

वे “१५-१५ जानने योग्य 

बेपथु --१-२६ कंपकपी 

वैपमान --११-३५ कापता हुआ, 
घूजता हुआ 

बैनतिय ---१०-३० 
पुत्र--नारुड 

वैराग्यमू--१३-५, १८-५२ 
विरक्‍तता, वैराग्य, वेगग्यको 

वैराग्येग---६-३५ वैराग्यसे 

वैरिणमू---३-३७ बैरी-दुश्मन- 
क्को 

वेशयकरमं--१८-४४ वैश्यका कर्म 

वैश्या --६-३२ वेश्य 

वंइ्वानर,.-- १५-१४. जठराग्नि, 
वेइ्वानर भ्रिन 

व्यवतमध्यानि--२-२८ जिनका 
मध्यकाल प्रकट हो गया है 
ऐसे, जिनके वीचकी स्थिति 
व्यक्त है ऐसे 

घ्यवतय --४-१८ स्थावर-जगन 
मादि भूत, व्यक्त भूत--सृप्दि 

व्यवितम--७-२४, १०-१४ प्रकट 
होना, व्यक्तता, स्वरूप 

व्यतितरिष्यति--२-५२ (वह) 
पार उतर जायगा 


विनताका 


है+.4.| 


ब्यतीतानि-- ४-५ हो चुके, दीत गये 
व्यवन्ति--१४-२ (वे) नाथकों 
प्राल होते है, व्यया पाते हैं 
व्यययन्ति--२-१४५ [वे) पीछा 
देते हैं, व्याकुल बरते हैं 
व्यथा--११-४६ भकुलाहठ, व्यथ्य 
व्यधिप्ठ --११-३४ देखो 'मा 


व्यविप्ठा ' (न व्यथित हो) 
ब्यदारण्त्‌--(-१६ (उसने) चीर 
डाला 
व्यनुनादबचू-- १-१६ गृजा देने- 
वाला 


व्यपाश्रित्य- ६-३२ आ्राश्वव लेकर 
व्यपेतभी -- ११-४६ जिसका भव 
चला गपा है वह, भयरहित 
व्यवसाय -- १००३६; १८-०४ ६ 
दिध्चय 
व्यवत्तायात्मिका--२-४१,.. ४४ 
निशचयवाली, निशध्चयात्मक 
व्यवसित ---६-३० यथार्थ सकल्प- 
वाला, निश्चयवाला 
व्यवध्तिता.--१-४५ तैयार हुए 
ब्यवस्थितानू---१-२० सज्ज, सजे 
हुए 
व्यवस्थितौ--३-३४ (दो) रहते हैं 
व्यात्ताननमू--११-२४ चुने छुए 
मुखवालेकों 
व्याप्तमू--१६१-२० व्याप्त (हैं) 
व्यामिश्रेण---३-२ खण्श्रि 


दे 


गीता-माता 


प्र्यवाली 
ब्याप्प--१०-१६ व्याप्त होकर 
ब्यानप्रनादातू--१५-७४ व्यासकी 
कपास 
ब्यास --१०-१३, ३७ व्यास मुनि 
व्याहजू--६-१३ उच्चारण करता 
हुआ, जपता हुआ 
ब्युदस्य--१८-४१ छोड़कर, तज- 
मर, जीतकर 
ब्यूडमू--१-२ व्यूटके आकारमे 
व्यूटामे--१-३ सज्ज, ग्यूहाकार 
को, 


बज--१८-६६ (तू) जा 
पजेत--२-१४ (वह) चलता है, 
वरतता है, चले, वरते 


श् 


इकनोति-- ४-२३ (वह) सकता है 
समर्थ है 

शबनोमि--१-३० (मैं) 
सकता हूं, समर्य हू 

शवनोपि--१२-६ (तू) उकता है, 
समर्थ हैं 

इक्यसे--११-८ (तू) सकता है, 
समय है 

इवेभमू--१ १०४, १५-११ शकय 

शक््य ---६-३६, ११-४८, धरे; 
५४ दब्य 

सद्लमू--१-१२ क्षक्ष (को) 


गौतापदा्य-कौप 


शद्धा.--१-१३ शस 
शद्घानू--६-१८ शगो (को) 
धह्दौ--१-१४ (दो) शस 
घठ --१८६-२८ वचका, 
देनेयाला, दाठ 
घतद्त -- ११-४५ सैकणोमे, सकटो 
चत्रुले--६-६ बत्रुल्मे 
शंत्रुम---३-४३ दान्रुफ़ो 
घत्रुबत्‌ू- ६-६ अत्रु-जसा 
पत्रु १६-१४ शर्न्‌ 
शन्नू--११-३३ शब्रुशोकों 
घत्रौ--१२-१८ दांत्रुमे 
घन -- ६-२१ घौरे 
घब्दब्रहा--६-४४ वेद, वेदोक्त 
कर्मफा फल, सकाम वैदिक 
कर्म करनेवालेकी स्थिति 
घब्द “१-१३, ७-८ आवाज, 
ध्वनि, शब्द 
शब्दादीनू--४-२६,. १८-१६ 
शब्द श्रादिको, भब्द, स्पण्े, 
रुप, रस, गघ श्रादि पाँच 
इद्वियविपयोकौ 
शमम्‌ू--११-२४ क्षातिको 
घम--६०३४ १००४, रैफन्‍४ढ२ 
भ्रतनिग्रह, शाति, शम 
दरणम्‌ू--२-४६, ६-१४; 
१८ ४२, ६६ श्राभ्य, शरण 
शरीरमू--१३-१, १५-८ शरीर, 
गरीरको 


घोसा 


४५५ 


शरीरयाप्रा--३-८ दरीरका 
व्यापार--चेष्ठा--स्थिति 

घरीरवाएमनोभि -- १६-१५ 
शरीर, वाणी श्लौर मनद्वारा 

परीरविमोक्षणात्‌ू-- ५-२३ 
शरीरफे भ्रत--देहात--के 


पहले 


शरीरस्घमू--१७-६ शरीरमे 
स्थितको 

घरीरस्थ--१३-११ शरीरमे 
म्यित 

घरीराणि--२-२२ देह, शरीर 

शरीरिणग --२-१४ शरीरी-- 
जीव-प्रात्मा-का 


शरीरे--१-२६, २-२०, ११-१३ 
धरीरमे 

शर्म--१६१-२५ सुख, शाति 

गशाडू ११-२६, १५-६ चद्रमा 

एशिसूरयनेत्रमू---११-१६ घद्र भ्रौर 
सूर्य जिसकी श्रार्खे है, उसे 


एक्षिसूयंयो --७-८५  घद्र॒ भौर 
सूर्यमे, चढ्र-सूर्यकी 

शशी--१०-२१ चद्रमा 

शइवत्‌--६-३१ शाध्वत, सनातन 

शदवच्छान्तिम--8-३१ निरतर 
सनातन शातिको 

शस्तरपाणय ---१-४६ हाथमे 
शस्त्रवाले 

शस्त्रभृतामु-- १०-३१ - छस्त्र- 


डर६ 


घारियोंमें प 
शस्बरसपाते--(-२० श्ृत्तप्रहरमे 
(प्रवृत्ते धत्वनपाति--झत्त- 
प्रह्यर घुरू होनेपर) 
घस्शवि--२-२३ सस्तर हु 
शुक्र ---१०-२३ शंबर 
शमसि--१-१ (तू) बर्नता है, 
स्तुति करता है 
घाखा --१५-२ गालाए, डालियाँ 
शाधि--२-७ [नू) च्रिख्ावन दे, 
रास्ता दता 
घान्तरज्समू--६-२३. जिव॒का 
रघोगुण घात हो गया है-- 
घमन हो यया है, लिसके 
विकार थान हो बये हैं 
धाल --१४-१२ शाह 
घास्तिमू--२-३०, ७६ ४-३६ 
४-१२, २६, ६-१५६ ६-३१, 
१८-६२ शानिकों 
सात्वि--२-६६ १२-१२, १६-२ 
चाति 


शारीर्मू--४-२१ दघरीरका, 
घरीरसदयी, शइरीरकी 
न्यिति, १८-१४ गारोरिर 


(55) 

धाशनपघर्मगोस्ता--! १०१८ 
प्रदेचत सनातन धर्मक्ष 
रफ्षम 


घधहयवमू--१०-१२, १८०५६, ६२ 


गौता-माता 


दित्व, उनातन, भाश्दतत 
झाब्वरत्य-- ४-२ झाम्व्तकी 
दाब्वतः----२० शाझवत्त 
शाब्वता.-- १-४३ सनावन 
चाष्वती.--६-४१ छाश्वत 
भाव्वते-- ८-२६ झाश्वत, सनातन, 
चदती झाई (दो गतिया) 
शासन विधानोवत्मू--१६-२४ 
सास्त्रम कह हुमा, श्ास्त्र- 
विधिको है 
शास्नविधिम--१६-२३,. १७-६१ 
शास्म्मे बताई हुईं ल्ियाको, 
भाक्त्विधिक्रो-पिप्दजरको 
घाल्मू--१४-२०८ १६-२४ 
झास्त्र 
शिसन्दी--१-१७ शिलडी 
शिलरिपामू--१०-२३ 
बालोमे, पर्वदोमे 
दिरता--१ १-१४ सिरसे 
भिप्य.--२-७ शिष्य 
शिष्पेषप--१-३ थिप्पद्वारा, श्िप्य 
झीतोप्पयुखदु खदा---२-१४ वर्दी, 
गर्मी, चुत और दु सर देनेवाने 
चीतोप्णमुखदु खेपु--६-७, १२-१८ 
सर्दी, गर्मी, चुछ और दृ खमे 
शुक्तकृणे--४-२६ घुब्त भौर 
इण्ण [दो गठिया), हासन 
प्रौर अ्रह्ानके (मार) 
शुक्न'--४-२४ सफेद, पवित्र, 


घिखर- 


गीतापदार्थकोव.. 


शुक्लपक्ष 

शुत्र --१६-५, १८-६६ देखो 'मा 
शुच्र/ (शोक न कर) 

शुचि --१२-१६ पवित्र 

शुच्ीनामू--६-४१ पवित्र (लोगो) 
का 

शुचौ--६-११ पवित्र (मे) 

शुनि--५-१६ कुत्तेमे 

शुभान-- १८-७१ शुभ (लोकों) को 

शुभाशुभपरित्यागी-- १२-१७ शुभ 
प्रौर अ्शुभका त्याग करनेवाला 

शुभाशुमफले ---९५२८ भच्छे-बुरे 
फलवाले (के द्वारा) 

शुभाशुभमू--२-५७ शुभ 
अशुभको 

शुद्स्य--१ ८-४४ शूद्रका 

शुद्राणामू---१८-४१ शूद्रोका 

शूद्रा --६-३२ क्षुद्र लोग, शूद्र 

शुरा --१-४, ६ शुरवीर 

मशणु--२-३६९, ७-१, १ ००१, 
१३-३, १६-३६, १७०२, ७, 
१८-४, १९, २६, ३६, ४५, 
६४ (तू) सुन 

ख्घुयातु-- १८-७१ (वह) सुने 

शृणोति--२-२६ (वह) सुनता है 

अण्वत --१०-१८ सुननेवालेकी, 
सुनते हुए 

खप्वनु--५-८ सुनते हुए 

शैव्य --१-५ एक राजाका नाम, 


भौर 


४७ 


ज्िवि लोगोका राजा 

शोकम्‌ू--२-८, १८-३५ शोकको 

शोकसविग्तनमानस+---१-४७ शोक- 
से व्याकुल-व्यग्रचित 

घोचति--१२-१७, १५-५४ (वह) 
शोक करता है, चिता करता 
है 

कोचितुमू--२-२६, २७, ३० शोक 
करनेको 

शोषयति--२-२३ (वह) सुखाता 
है 


शौचम्‌-- १३-७, १६-३, ७, 
१७-१४, १८-४२ झतर भौर 
बाहर की घुद्धि, शौच, पवि- 
त्र्ता 

शौर्यम--१५८-४४ पराक्रम, शौय॑ 

इयाला --१-३४ साले 

श्रदधाता -- १२-२० श्रद्धा रखमे- 

वाले 

श्रद्धया--९०२१७) ७-२१, २२, 
६-२३, १२-२, *१७-१, २७ 
श्रद्धाद्वारा--से 

श्रद्धा--१७-२, ३ श्रद्धा 

श्रद्धामम--१७-३  श्रद्धावाला, 
श्रद्धामय 

श्रद्धावन्त --३-३१ श्रद्धावाले 

श्रद्धावानर-४-३६, ६-४७, 

“१८-७१ श्रद्धावाला 
श्रद्धाविरहितमू---१ ७-१३ श्रद्धा 


है£.4-] 


यूत्य, श्रद्धारहित 
शरद्धामू--७-२६ श्रद्धा 
घ्रिता--६-१२ प्राश्रित, आश्रय 
लेनेवाल 


श्रीमतू--१०-४१ सक्ष्मीवाला, 
कातिवाला 

प्रीमतामू--६-४१ श्रीमतोका, 
विभ्वतिमानोकर,.._ सावन- 
सपन्नोका 

श्री::-०-३२४ १८-७८ श्री, 
शोमा, लक्ष्मी 


श्षुतमू-- १८-७२ सुना हा, सुना 
श्रुववानू--१८-७५ (मैं) घुनता 
था, (मैंने) चुना 
श्रुतत्य--२-४२ सुना हुभ्ा 
श्रुतिपरायणा --१३-२५ नुने हुए- 
पर श्रद्धा रखनेवाले 
श्रृत्रिविप्रतिपन्‍ना--२-१३ (प्रनेक 
प्रकारके) चिद्धात (ब्रुतिया), 
सुनकर व्यग्र बनी हुईं 
श्रुती--१ १-२ चुने हुए, सुने 
ब्रुत्वा--२-२६ ११-३४ 
२४ सुनकर 
श्रेय --१-३१; २-७, ३-२, ११, 
१६-२२ श्रेव, कल्याण; २-४, 
इ१ रेन३२१, ५ १२-१२ 
अधिक भ्रच्चा, घेयस्कर 
श्रेयानू--३-३४; ४-३३, १८-४७ 
भ्रच्छा, प्रधिक प्रच्छा 


१३- 


गौता-मातां 


श्रेष्ठ --३-२१ 
उत्तम पुरुष 
श्ोतव्यस्य---२-४२ सुनने योग्यका, 
जिसका सुनना वाड़ी रहा हो 
उनमे, सुने हुएके विषयमे 
श्रोत्रमू---१ ५-६ कान 
श्रोत्रादीनि--४-२६ काने प्रादि 
(इद्रियों) को 
श्रोप्पचि---१5-५८ (तु) सुनेगा 
घ्वपाके--५-१५८ कुत्तोकी पकाकर 
खानेवाले--चाडासमें 
इवशुरानू--१-२७ श्वशुरोको 
इ़बशुरा --(“हे४ स्वघुर्‌ 
ब्वसनू--५-८ श्वास लेते हुए 


प्रधान पुर, 


इवेते--१-१४  धौले, सफेद 
कि द्वारा) 
ष 
पण्मासा --८-२४, २५ छ मात 
से 


सकक्‍तमू---१८-२२ आसक्त 

सक्त.--५-१२ लिपटा हुआ, फसा 
हुआ, भासक्त 

सकता --३-२५ भ्राव्नक्त 

सखा--४-३; ११-४१, ४४ मित्र 

सखीनू--१-२६ मित्रोक्रो, सखाओो- 
को 


सले--११-४१ है मित्र 


ग्रीतापदाषे-कोष 


सख्यु --११-४४ सखाका, मित्रका 
सगदुगदम्‌--१ १-३५ गद्गद्‌ होकर, 


गदगद्‌ कठसे 
सकरस्य--३-२४ सकरका, 
भ्रष्यवस्थाका, वर्णसकरका 


सकर --६-४२ (वर्णोका) मिश्रण, 
सकर 
सकत्पप्रभवानू--६-२४ सकत्पोत्ते 
उत्पन्न हुए (कामों) को 
सख्येय-- १-४७, २-४ सम्राममे 
सगम्‌--२-४८, ४०१०, ११, 
१८-६, ६ प्रासक्ति--सगकों 
सगरहितमू--१८-२३ भ्ासक्ति 
बिना । 
सगवर्जित --१ १-५५ (धनादिकी) 
आसक्तिसे रहित 
सगविवर्जित --१२-१८ 
त्यागी, आसक्तिरहित 
सग+--२-४७ संग, श्राग्रह, २-६२ 
आसक्ति 
सगातू--२-६२ सग्से, श्रासक्तिसे 
सग्रहेण-- ५-११ सक्षेपमे 
सड्ग्राममू--२-३३ लडाई, सग्राम 
सघात --१३-६ (शरीर, इद्रिय 
झादिका) समुदाय, सघात 
सचराचरम्‌ू--६-१० स्थावरजगम 
पदार्थोंकी, ११-७ स्थावर- 
ज॑गमसहित (जगत) को 
सचेता:--११-५१ प्रसन्नचित्त, 


काम- 


ड४8 


शात 
सच्छन्द --१७-२६ सतत शब्द 
सज्जते---३-२८ (वह) भ्रासक्त 
होता है 
सज्जन्ते--३-२९ (वे) प्रासक्त 
होते हैं, रहते हैं 
सजनयन्‌ू--१-१२ उत्पन्त करता 
हुआ, पैदा करता हुआ 
सजय--१-२ है सजय 
सजयति--१४-६ उत्पन्न करता है, 
सयोग करता है, श्रासकत 
करता है 
सजय --१-२, २४, ४७, २-१, 
९, ११-६९, ३५, ५०, १५-७४ 
सजय 
सजायते--२-६२, १३-२६, 
१४-१७ उत्नन्‍न होता है 
सज्ञार्थभू--१-७ नाम (जानने) के 
लिए, जानकारी के लिए 
सत्‌ू--&-१ €, १ १-३७, १३-१२, 
१७-२३, २६, २७ ईद्वरका 
साम, सत्‌ 
सततयुकक्‍्तानामू--१०-१० (मुझमे) 
सतत तन्मय रहनेवालोका 


सततयुक्ता --१२-१ भ्रहनिक्ष 
समाहित रहते हुए, निरन्तर 
ध्यान करते हुए 


सततम्‌--३-१६, ६-१०, ८-१४, 
६-६४, ११-१४ १७-२४ 


६० 


१४-४७ निरततर, सदा, हमेशा 
मंत --२-१६ सतका 
सति--१५-१६ होनेपर, होते हुए 

भी 


सक्ततारमानपुजार्थम-- १७-१८ 
सत्कार, मान और पूजाके 
निमित्त--प्राप्त करनेके लिए 

सत्तनू--१०-३६, (४-५, ६, €, 
१०, ११, १७-१ सत्तव, सत्त- 
गुण, १०-४१, १३-२६, 
१८-४० वस्तु, पदार्थ, प्राणी 

सत्त्ववतामू--१०-२६ . सात्तविक 
पुरुषोका, सात्तििक भावना- 
वालोका 
सत्त्तसमाविष्ट -- १८-१० श्ात्मा- 
“भ्रनात्माका विवेक करनेवाला, 
शुद्ध भावनावाला 
सत्तसशुद्धि --१६-१ प्त करण- 
की निर्मेतता--शुद्धि 
सत्वस्या---१४-१८८ . सात्तिक 

“” (तृत्तिवाले), सत्त्वगुणसे युक्त 

सत्त्वातू--१४-१७ सत्त्वगुणसे 

'सत्त्वानुरूपा--१७-३ अत करण-- 

/ स्वमाषके अनुत्तार, प्रकृति-- 

“# -“स्वभावका - अनुसरण करने- 

#बाली' हर ज|थ४औ 
सत्त्वे--१४-१४ सत्त्वगुणमे 
सत्यमू--१०-४; १६-२७, १७-१५ 
* ६ जैसा सुना;देखा, भ्रनुभव किया 


गौता-मातां 


हो वसा कहना, सत्य, १८- 
६४ सत्य, सचमुच 
सदसतू--११-३७ सत्‌ (व्यक्त) 
प्रौर प्रसत्‌ (अव्यक्त) 
सदसद्योनिजन्मसु-- १३-२१ सच्छी- 
वुरी योनिमे जन्मकी बाबत 
(जन्म मिलने का) 
संदा--५-२८, ६-१५, २८, म-६, 
१०-१७, १८-४६ हमेशा, 
सदा, मिरतर 
सह्यम्‌ू--३-३३ (के) जंसा, भनु- 
सार, ४-३८ (के) समान 
सह ---१६-१४ के जैसा, समान 
सहकशी--११-१२ के जैसी, समान 
सदोपमू--१८-४८ दूषित, दोप- 
वाला 
सडद्भावे---१७-२६ प्रस्तित्व भाव- 
में--जैसे पुत्र न हो, वहा पुत्र 
- »हो इस आवमें, सत्य या 
भ्स्तित्वके प्रथमे * 
सर्नू---प्रपि) ४-६-होते हुए ' # 
सनातनम्‌ू--४६३ १, -४७४-१० सना- 
०" तन, शाशवत- ४०७६ 
'सनातव ---२-२४,._ - 5-२०; 
"११-१६, १५०७ प्राचीन, 
” अनादि, सनातन २८०5 
-सनातना --१-४० सनातन 
सतरिष्यस्ति-"४-३६४ - (तू) तर 


+->जावबगा -' 


गौतापवार्ष-फौष 


संतुरप, संव, ये 
#& 


महयन्ते--१३ ६७ (यै) दिसाई 
देते हूं 
मनियम्प--६ २-८ 
दशमे रुगकर 
मनिविष्ठ -- १४-१४ 
करफे, रहा हुप्ा 
गन्यमनातू-- ३-४ (बाय) त्यागमे 
मन्यस्म+-३-३०, ५०६१३, १२-६, 
१८-५७ त्यागकर, भ्रर्पण 
करके 
सन्यासयोगवुवतात्मा--६-२६ 
प्रपंगरूप गन्‍्यास भौर कमरूप 
गोग--भ्रथवा ययंसन्यासम्पी 
योग--में समाहित हुमा, 
फलत्यागर्पी समत्वकों पाया 
हुप्रा 
सन्यासस्य--१५-१ सन्यासका 
सन्यातमू--4- 4 । ६-२, १८-२ 
सदंया गकी, कर्मों 
त्यागको, सन्यात्तको 
सन्यास --४-२, ६, १८-७ 
(कर्मोका) त्याग, उन्‍्यास 
सन्यासिताम--१८-१२ सन्यासि- 
योका, त्यागियोका 
सन्यासी--६-१ सर्वकर्मत्यागी, 


सप्म गरो, 


प्रवेश 
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सन्यागी 
संस्यातन-- १५-४६ सन्यासद्ारा 
सपत्वानू--१ १०३४ घ्रपुधोकों 
सप्त--१०-६ सात (ऋषि-भूगु 
पशिप्ठ, मरीचि, प्रश्नि, 
पुमस्त्य, पुनह झौर केतु) 
समक्षम--११-४०  उपस्थितिमे, 
मोहवतमे, जाहिरमे 
समपगू-- 4-२३, ११०३० सत्र 
गये, सारा, सारेकों, ७-३ 
सपूर्णयों, संपृर्णरूपसे 
समग्रानू--१ १-३० सब (का) 
समचित्तत्मम--१३-६ समचित्तता, 
समानता, रामभाव 
समता--१०-५ समचित्तता, 
समता, वराबरीपना 
समतीतानि--७-२६ बीतेहुए (को) 
समतीत्य-- १४-२६ लाघकर, पार 
करके 
समत्वमू--२-४८ 
ममता 
समरदर्शन --६-२६ सम्मान देसने-, 
वाला, सगभाव रफनेवाता 
समदशिन---५-१८ समान” भाव 
रसनेवाले, समधध्टि रखते है - 
समदु पुखम--२-१४ घुस-दु लमे 
सम रहतेवाले (को) * 
समदु ससुत --१२-१४, «१४-२४ 
जिसे सुस-दू सर समान है ऐसा; 


समानता, 
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सुख-दु खके बारेमे समाव 

ममधिगच्छद्ि--३-४ पाता है, 
प्राप्त करता है 

समनन्‍्तत --६-२४ चारो श्रोरसे, 
सब दिश्ाश्रोंत्रे 

समन्तातू-- ११-१७, ३० चारो 
भ्रोर, सव दिशाग्रोंमे 

समबुद्ध4थ --१२-४ समान बुद्धि 
चाले, ममदर्शी 

समचुद्धि --5-६ सम भाववाता, 
समान भाव रखनेवाला 

समम्‌ू--५-१६ सममभावी, 
६-१३ समरेस्तामे, ६-३३, 
१३-२७, २८ नमान रीतिमे, 
समान भावसे 

समलोप्टाइ्मकाबचन ---६-८, 
१४-२४ जिसे मिट्टीका ढेला, 
पत्थर भौर सोना समान है 
ऐना 

समवस्यितमू--१३-२८ समभाव- 
से रलेवालतेको 

समवेतानू--१-२५ इक हुम्नो 
(जे) 


समवेता --१-१ इक्ट्ठ हुए 

सम -- २-४८, ४-२२, ६-२६, 
१३-६८; १८-४४ समान 
भावताना, समान, तटस्य, 
ममतावाना 

गमागवा --१-२३ इक्ट्टे हुए 


गौता-माता 


समाचर--३-६, १६ (तृ) अच्छी 
तरह कर, वरत, (कर्म) कर 
समाचरनू--३-२६ करता हुप्रा, 
भध्च्छी तरह (कर्म) करता 
हरा 
समावातुमू--१ २-६ स्थापित करने- 
के लिए, समाहित करनेके लिए 
समाधाय--१७-१६१ निश्चित 
करके, स्थिर करके, पिरोकर 
समाविस्थस्य--२-५४ स्थिरचित्त 
योगीकी, समाधिस्यक्री 
समाधी--२-४४, ५३ समाधिमे 
समाधिके वारेमे 
समाप्नोपि--१ १-४० (तू) व्याप्त 
है, धारण करता हूँ 
समारम्भा ---४-१६ भारभ 


समासत -- १३-१८ थोडेमे, 
सक्षेपमे 

स्मासेन--१३-३, ६, (८-५० 
मंक्षेपमे, थोड़ेमें 


समाहर्तुम---११-३२ वाद करनेकी, 
सहार करनेको 

समाहित --६-७ सम-स्विर रहा 
हुम्मा,--रहता हैं, एक समान 

समा --६-४१ सवत्सर 

समितिज्जय --६-८ युद्धमें जय 
प्राप्ठ करनेवाला 

समिद्ध ४३७ सुलया हुआ, 
अ्रम्बतित 


है] 


गौतापदार्य-कौष 


समीक्ष--१-२७ 
देखकर 
समुद्रमू--२-७०, ११-२८ सागरकों 
समुद्धतता--१२-७ वचानेवाला, 
उद्धार करनेवाला 
समुपस्थितम-- १-२८ इकट्ठा हुए 
(को), २-२ उत्तन्न हुआ, 
उपस्थित हुआ 
समुपाधित -- १८-५२ श्राश्रय 
लेकर रहनेवाला, श्राश्रय 
लिया हुमा 
समृद्धवेगा.---११-२६, २६ बढ़ते 
जाते वेगवाले (होकर), बढते 
हुए वेगमे 
समृद्धमू--१ १-३३ समृद्धिवाला, 
धन-घान्यसे भरा हुप्ा 
समे--२-३८ समान (दो) 
समौ--५-२७ समान, समभावी, 
एक समान (दो) 
सपत्‌ृ--१६-४५ संपत्ति 
सपदम्‌ू--१६-३, ४, ५ सपत्तिको 
सपद्यते--१३-३० होती है 
सपर्यनुू--३-२०. पेखकर,--का 
विचार करते हुए 
सभ्रकीतित --१८-४ वर्णन किया 
गया है, कहा गया है 
सप्रत्िष्ठा--१५-१ पाया, नींव 
सप्रवृत्तानि-- १४-२२ भ्राप्त होने- 
पर, भा जानेपर 


ध्यानपूर्व क 
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सप्रेष्य--९-१३ भ्रच्छी तरह 
निगाह डालकर, नजर टिका- 
कर, देखकर 

सप्लुतोदके--२-४६ सरोवरभे (से) 

सब्रन्धिन --१-३४ संग्रे-सवधी 

सभवन्ति--१४-४ [वै) उत्न्‍न 
होते हैं 

सभव.--१४-३ उत्पत्ति 

सभवामि--४-६, ८ (मैं) जन्म 
लेता हू 

सभावितस्प--२-३४ प्रतिष्ठितका, 
मान पाये हुएका (को) 


समोहम्‌--७-२७ भूर्च्छाको 

समोह --२-६३ प्रविवेक, भूढता 

समोहातू--२-६३ समोहसे, 
मूढ़तासे 

सम्यकू--५-४, ५-१०, ६-३० 
भली प्रकारसे 


सरसामू--१०-२४ सरोवरोमे 
सर्ग --५-१६ ससार, जन्म 
सर्माणामू--१०-३२ दृष्टियोमें 
सर्गे--.७-२७ सृष्टिमे, जगतमे, 
१४-२ उत्पत्तिकालमे 
सर्पणामू--१०-३८ सयमि 
सर्व--१ १-४० हे सर्वरूप (ईश्वर) 
सर्वकरंणामू-- १८-१३ सब कर्मो- 
की, कर्ममाश्रकी 
सर्वकर्मफलत्यागमू-- १२-११, 
१८-९१ सब कर्मोके फल- 
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त्यायका 

सर्वकर्माणि--३-२६ सारे कर्म, 
४-३७, ५-११, ५ 04 7] 
५७ सब कर्मोंको 

सर्वकामेम्य --६-६८ सब काम- 
नाप्रोत्त 

सर्वेकित्विपँ --३-१३ सब पार्पोत्ति 

सर्वक्षेत्रेपु-- (३-२ सब शारीरिक 
क्षेत्रोमे 

सर्वेगतमू--३-१४; १३-३२ सबमे 
व्याप्त, सर्वव्यापी 

उर्वेगत --२-२४ सवमे व्याप्त, 
सर्वव्यापी 

सर्वगुह्मतमम्‌ू--१८-६४ सबसे 
गुद्य, सव गुद्योमै गुह्मतम 

सर्वेज्ञानविमृढान्‌-- ३-३२ बानहीन 
मूर्खोको 

सर्वत --२-४६ सव प्रकार, ११- 
१६, १७, ४०, १३-१३ 
सबसे, सद तरफसे, चारो 
झोर 

सदृत्त पाणिपादमू--१३-१३ सब 
ओर हांय-पैरवाला 

उर्वेततुतिमतू-- १३-१३ सब और ' 
कानवाला 

सर्वेतीउक्षिश्चिरोमुलमू-- १३-१६ 
जिसके सत्र तरफ श्रांस, मुह 
श्र मिर हैं वह 

स्वेश्र--६-४७, ६-२६, ३०, ३२, 


गौता-माता 


१२०४, ३-२५, वैसे 
१८-४६ सव जगह 

स्वत्रगमू--१२-३ सर्वव्यापीको, 
सव जगह जानेवालेको 

सर्वश्रगः--६-६ सब जगह जाने- 
वाला, स्व जगहू विचरण 
करनेवाला 

सर्ववा--६-३१, (३०२३ पव 
प्रकारसे, चाहे जैसा 

स्वंदुर्गाणि--१८-५८ सब सकटो- 
को, [सकटरूपी) पहाडोको 

सर्वंदु.बावामू--२-६५ सब दु खो- 


का 
स्वृदेहिनामू---१४-८ सब प्राणियो- 
का, देहघारीमानका 
सर्वेक्षरणि--5-१२ सब हवारोको, 
इद्रियोको 
सर्वद्वारेपु--१४-११ सब द्वारोसे, 
इद्रियोमे 
सवेधर्मा--१ ५-३६ सव धर्मोको 
स्वपापेम्ध ---१८-६६ सब फ्र्पोत्ते 
सर्वपापूँ---१०-३ सब पापोसे 
सर्वेभावेन--१४-१६; “(परे 
पूर्ण भावत्ते, सममभावसे 
सर्वभृतस्यमू--६-२६ .भूतमात्रमे 
स्यित्त 


सर्वभूतस्यितम--६-३१ भूतमात्र- 
मे रहे हुएको 


सर्वेभुतद्ति--५०२४५,.. २४ 


गौतापदामनकोप 


प्राणिमात्रके दितगे 
सर्वबूतात्मभुतामा--१००. सेव 
प्राणियों प्रपने-जैसा मानने 
बाला, सम्पगृदर्शी, समदर्भी 
सर्वेभूतानामूद--२-६६; 7९९४ 
४-१० , ६०-३६, (३-३५ 
(८-३ , १८-६१ सब श्राणियो - 
का भूतमात्र का 
मर्वभूतानि-- ६ २६, १८-६१ भूत- 
मात्रफों, प्राणीमात्रकों, प्राणी- 
मात्रतों; ४-२७, ६४, ७ 
भूतमात्र, सर्य प्राणी 
मर्वेभूताशयस्यित -7१००९० रद 
प्राणियोके हृदयमे रहा हुमा 
सर्वभूतेपु--३-१८ ३ ७-६; ६-९६ 
११-५४ , १८-२० भूतमात्र मे 
सर्वेभृतू-- १३-१४ सबका पोषण- 
कर्ता, धारण करनेवाला 
मर्वम-२-१७ 7 ४०३३, 3६ । ६५ 
३० , ७-७, १३, १६; ८-२३, 
२८, ६-४, १०-५, १४, 
११-४० , १३-१३, (८5०४६ 
सब, सारा, सबको, सारेको 
सर्वयज्ञानामू-६-र४ सव यज्ञोका 
सर्ववोनिषु---१४-४ सब योतियो- 
मे 
सर्वतोकमहेश्वरमू--/-२६ सब 
लोकोके महे्यर (फो) 
सर्ववित्‌--१४-१६ सर्वेश, सब ठुछ 
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जाननेमासा 
सर्मवृक्षाणा मू-- १०-१६ सब पेडोमे 
मबब्रेदेपु "७-८ गय पेदोगे 
सर्वश -- २-१८ सबने, २-४५; 
5६ सप् भोरगे , ३-२३, २७, 
४-११, १०-०२, १३-२६ 
मदोने, सर्व प्रकारमे 
सर्वेसकत्पसन्यासी--६-४... सेव 
संवात्पोका त्याग करनेबाजा 
सर्वस्य+- २०३० , ७-२५ , ५-६, 
१०-८ , १३-१७, १४-१५; 
१७-६३, ७ सबधा (--वो) 
सवहर “१०-३४ सप्रका सहार- 
कर्ता, सबको हरण करनेवाला 
भर्व,--३-१ , ११-४० स्व, सारे 
सर्वाणि--२-३०, ६१, रे-२० + 
४-५, २७, ७-६, ६-६, 
१५-१६ सब, सवोको 
सर्वानू--१-२७, २-१५, ७१; 
४-३२, ६-२४, ११-१५ 
सवको 
सर्वारम्भपरित्यागी--१२-१६ , 
१४-२५ सब झारभका त्याग 
करनेवाला,. सवल्पमान्नका 
जिसने त्याग किया है वह 
सर्वारम्भा -“"१८-४८ सब कर्म 
सर्वार्यान-१५-३२ सब वस्तुप्नोको 
सर्वाद्चयमयम्‌--११-११ सब 
प्रकारसे श्राइचर्यंमयको 


्ृ 
है &- 


सर्वा -- 5-१८, ११-२० , १५-१३ 
स्व 

पर्बे-- १-६, ६, ११, ३३ , २-१२, 
७० ; ४-१६, ३०, ७४-१५, 
१०-३३, ११-२२, २६, ने २, 
३६; १४-१ सव 

सर्देच्दियगुधामासमू--१३-१४ 
जिनमे सब इन्द्रियोके गुणोका 
प्रामान होना है वह 

मर्वेन्द्रयविवजितमू--१४- (४ 
उद्धियोंसे रहित, विंगा चंद 
इद्वियोका 

स्वेन्य --४-३६ मदमे 

सर्वपामू--१-२५, ६-७ सबका, 
सवमे 

सर्वेपु--१-११, ३-४६, ऋ॑-७, 
२०, दर, १३-२७ । १८-२१, 
५४ सत्रमे 

सर्दे -०१५-१४ सबके द्वारा 

शविशारम--१३-६ विश्रास्महित 
(देत्र) 


श़विरानमू--४-२ पहनुमवदुबत, 
पिशानसहितद 


छब्मजबितू-१६-३३ है बाए 
हाथो दाग्य चचा मरनेवारे 
(परत) 

मपरभ--१«४७ बाएगी 


७० /ञय 


हत (ते 
एटू+> ६-२२; ११०२६; *३ 


ग्राष, रहित 


गौता-मातां 


सहजमू--१८-४८ जन्मसे प्रास्त 
हुए, सहज प्राप्त 

चहदेव --१-१६ सहदेव, पाडवोंमे 
पांचवा भाई 

सहयत्ता --३-१० यनसहित 

चसहमा--६-१३ एकाएक, एक साथ 

सहस्तकृत्त --११-३६ हजारो वार 

पहच्नवाहो--११-४६ है हजार 
हायवाले 

सहतवुगपर्यत्तमू--८-१७ हजारो 
युगतकका 

धहत्नश --१ १-४ हजारोबी सस्या- 
मे 


सहत्ष पु--४-३ हृजारोमे 

उपयत्तन्द्रियः--४-३६ जिसने प्रपनी 
इद्रिया वद्यमें रखी हैं वह, 
जितेंद्रिय 


सयमतामू--१०-२६. वियमन 
करनेदालोमे, दड देनेवालोमि 

सयमाग्निपु--४-२६  सयमसूपी 
ग्रश्ियोंमे 


सबमी--२-६६ योगी, सयनी 

पंयम्प--२-६१, ३-६; ६-४ 
संयम रवफर, वशम रस- 
घर, ८-१० रोपचर, वद 
करदे 

सवानि--२-२२ (वह) जाता है, 
प्राप्त बरता है, १४-८५ जाता 


है 


गीतापदार्य-कोष 


सवादमू--१८-७०, ७४४, ७६ 
सवादको 

सवृत्त--११-४१ शात्र हुआ-- 
हुआ हू 


सशयम्‌ू--४-४२ , ६-३६ सशयक्ों 

सशयस्य---६-३६ सशयका 

संशय --८-५, १०-७, १२-८ 
शंका, सशय 

सशयात्मन ---४-४० शकाशीलका 

सशयात्मा--४-४० शकाजश्ील 

सक्षित॒व्रता --४-२८ तीदक्ष्ण ब्रत 
करनेवाले, कठित ब्रतध।री 

सशुद्धकिल्विप --६-४५ जिसके 
पाप धुल गये हैं वह, पापमुक्त 

सश्चिता --१६-१८-का भ्राश्रय 
लेनेवाले 

ससारेपु--१६-१६ ससारमे, लोकमे 

ससिद्धिमू--३-२० , ८-१४; १८- 
४५ ज्ञानको, मोक्षको, परम 
सिद्धिको 

ससिद्धौ-६“४३ मोक्षके लिए, 
परम सिद्धिके लिए 

सस्तभ्य--३-४३ स्थिर करके वश- 
में करके 

सस्पर्शना --५-२१  विपयेन्द्रिय- 
सबंधसे होनेवाले, विपयजन्य 

सस्पृत्य--१८०७६, ७७ याद करवे 

सहरते--२-५८ (वह) समेट लेता 
है, इकट्ठा कर लेता है 
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स--१-१३, ३० वह 

सा---२-६६ 7 ६-१६ | १ १-१२ | । 
१७-२, १८-३०, ३१, ३२, 
३३, ३४, ३४५ वह (स्त्रीलिंग) 

साक्षा_ू--१५-७५ स्वय, प्रत्यक्ष 

साक्षी--६-१८ कताकृतको देखने- 
वाला, साक्षी 

सागर --१०-२४ समुद्र 

सात्तविकप्रिया --१७-८ सात्त्विक 
लोगोको प्रिय 

सात्तिकमू--१४-१६, १७-२० , 
१८-२०, २३, ३७ सात्त्विक, 
सत्त्वगुणयुक्त 

सात्विक --१७-१६ , १५-६, २६ 
सात्त्विक 


सात्तिका--७-११  सात्त्विक, 
सत्त्वगुणात्मक , १७एन४ 
सात्तविक लोग 


सात््विकी--१७-२ | १८-३०, ३३ 
सात्तिक, सत्त्वगुणात्मक 
सात्यकि --१-१७ एक यादव, 
» युयुधान, श्रीकृष्णका सारथि 
साधर्म्यमू--१४-२ समान भावकों, 

सरूपताकों 
साधिभूताधिदेवमू--.७-३० श्रधि- 
भूत--पचमह भूतो झौर भधि- 
देव-देवसहितको 
2 पक ० भ्रधियज्ञवाले 


४डंदफ 


साधुभावे--१७-२६ जहा प्साधुता 
हो वहा सावुता चाहनेके 


भावमे, कल्याण (साथु) के 


श्र (भाव) मे 
साधुपु--६-६ साधुओोमे 
साधु --६-३० साधु 
साधुनामू--४-८ साधुमोका 


साध्या.--११-२२ साध्य देव, साध्य 


साम--६-१७ सामवेद 
सामर्थ्यमू--२-३६ बल 
सामवेद -- १०-२२ सामवेद 


सामासिकस्य---१०-३ ३. समास 
(समूह) मे 

साम्तामू--१०-३४५ सामोंमे, साम- 
बेदके सृक्तोमे 


साम्ये--५-१९ समान भावमे, 
समतमे 

साम्पेन--६-३३ साम्यबुद्धि (के 
साधन) से, समत्वरूपी (योग) 

साहकारेण--१८-२४ मैं करता 
है, इस भावतते 

साल्ययोगी--५-४ सास्य (ज्ञान) 
योग प्लौर कर्मग्रोग 

साह्यमू--५-४ सन्यासको, सार्य- 
योगको 

साल्यावाम्‌-- ३-३ 'ज्ञानयोगियो- 
की, साख्योकी 

साख्ये--२-२६, १८-१३ परमार्थ- 
वस्तुविवेकमे, सास्यसिद्धान्त 


गौता-पाता 


(तर्कवाद) मे (की), साख्य- 
शास्त्रमे, वेदातमे 

साल्येत--१३-२४ सास्यसे, ज्ञान 
(मार्ग) से 

तास्य--५-५. सन्यासियोंसे, 
साख्ययोगियोद्वारा 

सिद्धये--७-३, १८-१३ सिंडिके 
लिए 

सिद्धसघा --( १-३६ 
समुदाय-सघ 

सिद्ध --१६-९४ सर्वंसपन्‍्न, सिद्ध 

सिद्धानामू--७-३, १०-२६ सिद्धो- 
का (>मे) 

सिद्धिमू--३-४, ४-१२, १२-१०, 
१४-१९, १६-२३, १८-४५ 
४६, १५-४० सिद्धिको, मोक्ष- 
को, परम गरतिको, पुर्णेलकी _ 

सिद्धि--४-१२ सिद्धि, फल 

सिद्धो--४-२२ फतप्राप्तिमे, 
सफलतामे 

प्िद्धथ सिद्धयो --२-४८, १८-२६ 


सिद्धोंके 


सिद्धि-असिद्धिमे,, सफलता- 
निष्फलतामे 
सिहनादमू-- १-१२ सिहसमाव 
शर्जना, सिहनाद हु 
सीदन्ति--१-२८ (वे) ढीले 
होते हैं 
सुकृतदुष्क्ृते--२-५०. अच्छेचुरे 


कर्मको, पाप-पुण्यको 


गीतापदार्य-कोष 


सुकृतस्य--१४-१६ .. सं्तमेका, 
प्रच्छी तरह किये हुएका 

सुकृतमु--५-१५ पुण्य 

सुकृतिन --७-१६ भच्छे काम 
करनेवाले, सदाचारी 

सुखदु खे--२-३८ सुख भौर दु खभे 

सुसदु खसज्ञ “२५५ सुल-दुख 
नामसे पहचाने जानेवाले 
(के द्वारा) 

सुखदु खानामू--१३-२० 
दु खोका 

सुखम्‌--२०६६, ४-४०, ५-२१, 
६-२१, २७, २८, ३२, 
१००४, १३-६, १६-२३, 
१८०३६, ३२७, ३८, ३६ सुख, 
सुखको, ५-३ सरलतासे 
५-१३ सुखसे, सुखमे 

सुघसज़ून--१४-६ सुखके सबंध- 
से, सुखके साथ 

सुखस्य-- १४-२७ सुखका 

'सुखाति--१-३२, ३३ सुख, सुखो- 

/ ४ 

सुखिन -+१-३७, २-३२' सुखी, 

<ः« भाग्यक्षात्री (लोग) ' : 

सुखी5-+४०२३;' १६-१४ सुखी 

सुखे-१४-६६ सुखमे 7, 

सुखेन-+६-२५' सुखसे, सहजताते, 
उश्रनायास; / 29 


सुखेपु-+२-५६ सुखोमे- - 7 * 


सुद्ध- 


डर 


सुधोषमणिपुष्पकौ--१-१६ सुघोष 
ओर मणिपुष्फक नामक 
नकुल और सहदेवके शख 
सुदुराचार --&-३० श्रत्यत दुरा- 
चारी 
सुदुर्दशमू--११-५२ वहुत कठि- 
नाईसे देखा जा सके ऐसा, 
बहुत दुर्लभ दर्शनवाला 
सुदुर्लेल --७-१६. कठिनाईसे 
मिलनेवाला, _ बहुत दुलंभ 
सुदुष्करमू---६-३४ श्रत्यन्त कठि- 
नाईसे किया जा सकने योग्य 
सुनिश्चितमु--५-१ ठीक निदचय- 
पूर्वक, भ्रच्छी तरहसे निगचय 
करके 
सुरगणा --१०-२ देवोके सघ, देव 
सुरसघा --१ १-२१ देवोके समु- 
दाय, सघ 
सुराणाम्‌--२-८ देवोका 
सुरेलद्रलोकमू- ६-१०. स्वगंको, 
देवलोकको, इद्रलोककों 
सुलभ --5८-१४ सहज, मिलने-जैसा 
सुविर्ठमुल्मू-- (५-३ गहराईतक 
गई हुई जडोवाले 
सुसुखम्‌ू-7६-२ सुख -देनेवाला, 
सहल - ४ 


धसुहृतू--९४१८ हिर्तेच्छु,7मित्र 


सुहृदम---५-२९ * हित करनेवाले 
अको). -, 


यश 
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सुहृद --१-२७ प्रत्युपकारके बिना 
सला करनेवाले (को) स्ते- 
हियोको 

सुहन्मिनायुंदाती नमध्यस्प्ेष्यवसु- 
पु--६-६ हिलेच्छु, मित्र, शत्रु, 
निष्पक्षपाती (तत्स्थ) दोनों 
(पक्ष) का भल्रा चाहनेवाला, 
हेष्य और वधुम्रोमे 

पृक्षमत्वात्‌ू--१३-१५ तूक्ष्मताके 
कारण 

सूतपुथ्च---३१-२६ सूतपुत्र कर्णे 

सूत्े--७-७ डोरीमे, सूचरमे 


सूयते--६-१० (वह) उत्पन्न 
करता है 

सूर्यसहृल्नस्य--१ १-१२ हजार मूर्य- 
का 

सूर्य १४-६ सूरज 

सृजति--५-१४ (वह) उत्पन्न 
करता है, रचता है 


सुजामि---४-७ (में) उत्पन्त 
करता हू 

सुती--५-२७ (दो) भाग 

सुष्टमू--४-१३ सिरजा है, उत्पन्न 
किया है 

सेष्ट्वा--३-१० उत्पन्न करके 

सेनयो --१-२१, २४ २-१० 
दोनो सेनाश्रोकी, १-२७ 
दोनो सेनाप्रोंमे 


गीता-मात्ता 


सेवते--१४-२६ सेवा 
करता है 

सेवया--४-३१४ सेवाद्वारा, सेवा 
करके 

सैन्यस्थ--१-७ सेनाका+ 

सोदुमू--५-२३६ ११-४४ सहव 
करनेकी 

सोम --१५-१३ चंद्र 

सोमपा --8-२० सोमरस पीने- 
वाले 

सौक्म्यातूु--१३-३२  सृक्ष्मताफ्े 
कारण 

सौमद्र --१-६, १८ सुमद्वाका पुत्र 


(वह) 


अभिमस्यु 
सौमदत्ति --१-८५_ सोमदत्तका 
पुत्र, (दूसरा नाम भूरिश्नवा) 
सोम्यत्वमू--१७-१६ .. सुजनता, 

सौम्बता 
सौम्यवपु--११-५० . ज्ातमुर्ति, 

प्रसच्नदेह 


सोम्यमू--११-५१ शात, सौम्य 

स्कन्द --१०-२४ देवोके प्रेना- 
पति कातिकस्वामी 

स्तव्ध --१८-२८ प्रद्चड, भक्की 

स्तव्या ---१६-१७ अक्खड 

स्तुतिभि.--१ १-२१ स्वोतोद्वारा 

स्तुवन्ति--११-२१ (वे) स्थुति 


करते हैं, यद्ष गाते हैं 


सेनावीनामू---१०-२४ सेनापत्ियोंमे स्तेन “३-१२ चोर, तस्कर 


गीतापदार्ष-कौष 


स्त्िय --8-३२ स्थ्रिया 
स्त्रीपु--१-४१ स्त्रियोमे 
स्पाण---२-२४ स्थिर 
स्थानमू--५-४, ८-२८; ६-१८, 
१८-६२ पद, स्थिति, स्थान 
स्थाने--११-३६ योग्य है, उचित 
स्थानपर है 
स्थापय--१-२१ खडा रखो 
स्थापयित्वा--१-२४ . स्थापन 
करके, खड़ा रखकर 
स्थावरजद्भूमम---१३-२६ भ्रचर 
श्रौर चर, स्थावर-जगम 
स्थावराणामू--१०-२५. स्थिर 
वस्तुओरेमे, स्थावरोमे 
स्थास्यति--२-५३ (वह) स्थिर 
होगा--रहेगा 
स्थितप्रशस्थ---२-५४ स्थिर बुद्धि- 
वालेकी, स्थितप्रश्ञकी 
स्थितप्रज्ञ--२-५५ स्थितप्रश 
स्थितथी --२-५४, ५६ स्थिर 
बुद्धिवाला 
स्थितमु--५-१६,. १३-१६, 
१५-१० रहा हुप्ना, स्थिर 
स्थित --५-२०, ६-१०, १४, 
२१, २२, १०-४२, १८- 
७३ रहा हुभ्ा, स्थिर 
स्थितानू--१-२६ खडे हुए (को) 
स्थिता --५-१६ स्थिर, स्थिर हुए 
हैँ 
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स्थितिमू--६-३३ स्थितिको 

स्थिति --२-७२ निष्ठा, स्थिति, 
१७-२७ हृढता, स्थिरता, 
स्थिर भावना 

स्थितौ- १-१४ बैठे हुए (दो) 

स्थित्ता--२-७२ रहकर, स्थिर 
होकर 

स्थिरबुद्धि--४-२० स्थिर वुद्धि- 
वाला 

स्थिरमू--६-११, १२-६ स्थिर 
अचल 

स्थिरमति --१२-१६ स्थिर बुढ्ि- 
वाला 

स्थिर --६-१३ स्थिर 

स्थिरामू--६-३३ स्थिर (को) 

स्थिर --१७-८ पौष्टिक 

स्थैयंमू--१३-७ स्थिरता 

स्निरघा --- १७-८ स्निग्घ, च्िकना- 
हटवाले, चिकने 

स्पशनमू--११५-६ स्पर्शन्दरिय, त्वचा 

स्पर्शान--५-२७ इच्द्रियोके 
विपयोवाले स्परशंको, विपय- 
भोगोको 

सृशनू--५-५ छूता हुआ, स्पष्श 
फरता हुआ 

स्पृहा--४-६४, १४-१२ तृष्णा, 
लालसा, इच्छा 

स्म--२-३ निपेधवाची 'मा' के 
साथ श्रानेवाला श्रतिरिक्‍त 


डर 


उप्पद्ष देखो 'मा! (सम यम ) 
मे 

स्मरत्ति--5-६४ (है) 
दत्ता है, स्मर॒प करता है 

स्मरतू--३-६॥ ८-४, ६ याद 
करता हुआ, चितन करता हुआ्ला 

स्मृतम-- १७-२० २१, १८-३८ 
स्मृत्तिमं कह्म हुआ, कहा 
यया है 

स्पृत:--१७-२३ स्मरण किया 


बाद 


हुआ,  स्पृतिर्म कहा 
हुआ, कहा गया है 

स्पृवा--६-१६ छकही हुई, कही 
गई है 

स्पृत्ित्रशात्‌ू-२-६४.. झ्लृति 
त्रात होनेसे 

स्मृतिविश्नम --२-६३ स्मृति आ्रात 
होना, होश गुम होना 

स्पृति- १०३२४... १५-१५ 
स्मरपशक्त्ति, स्मृति, १८०७३ 
भान 

स्वन्दने-- ६-६४ रयमें 

स्वातु--१-३६, २७, ३-१७; 
१०-३६, ११, 


१४-२० १८-४० (वह) हो 
स्थामू--३-४४, १८-४० (मैं) 


प्रा 
स्थाम--१-३७ (हम) हो 
ध्वु--६-३२ (वे) हों 


गीता-माता 


संसते--१-२० [वह खिउक 
जाता है, गिरता है 

ज्ञोत्तामू--१०-३१ नदियोंमे 

झूकमंणा--१८-४६ अपने कर्मसे 


स्वकर्मनिर्त --१ ८-४५. श्रपने 
करममे रत हुआ 

स्वकम--१ १-४० अपने (रूप) को 

स्वचक्षुपा--३ १-५ झपनी 
(भ्राइत) बछोद्वात्, चर्मे- 
चक्षुद्दारा 

स्वजनम्‌ू--१-२८, ३१, ४७, ४५ 
स्वजनकों, - तग्रे-संवधियोको 


च्तेजता--११-१६ भ्रपने तेजसे 
स्ववमंमू-- २-३१, ३३ स्वघर्मको 
स्वधर्म--३-३४; घन 
ल्वघर्मे, प्रपना धर्म 
सवघमें--३-३५ स्वधर्ममे 
च्वघा--६-१६ पितरोंकों चढ़ाया 
जानेवाला अत्त, (यज्ञद्वरा) 
प्तिरोका झावार 
स्वनुष्ठितातू--३-३४४.. १८-४७ 
प्रच्छी तरह अनुष्ठान क्यि 
हुए की भधपेक्षा चुलम--सुकर 
की अपेक्षा 
स्वपनू--५-८ सोता हुआ 
स्वप्वमू-- १५-२४ निद्राको 
स्ववान्धवानू--१-३७ 
बाचदोंको 
स्वमावनम्‌ू-- १४-४२, डै३, ४४ 


अपने 


गौतापदार्य-कोष 


पूर्वसस्कारसे उत्पन्न, स्वभाव- 
जम्य, स्वाभाविक 
स्वभावजा--१७-२ स्वभावके 
साथ जन्मी हुई, स्वभाव- 
सहज, स्वभावत 
स्वमावजेन-- १८-६०. स्वेभाव- 
जन्य (द्वारा) 
स्वभावनियतम्‌--१८-४७.. स्व- 
भावसिद्ध, स्वभावानुरूप 


स्भावप्रभव --- १८०४१ स्वभाव- 
जन्य--प्रकृति से उत्पन्न ए 
(गुणोके ारा) 

स्वभाव --५-१४, ८-३ आत्मा" 
का मूल स्वरँंप, प्रकृति 

स्वम--६-१३ भपना 

स्वयम्‌- ४-३८, १०-१३, 
१५, १८-७५ झपने प्राप, खुद 

स्वया--७-२० श्रपनी (प्रकृति 
द्वार) 

स्वर्गत्तिमू--६-२० स्वरगकी गति- 
को, स्वगंप्राष्तिको 

सवगंद्वारम्‌ -२-३९२ 
दरवाजा 

स्वर्गपरा --२-४३ स्व्र्गंकों श्रेष्ठ 
भाननेवाले 

स्वगंमू--२-३७ स्वगेंको 

स्वर्गंलोकम्‌--६ २१ स्वर्गलोकको 

स्वल्पमू-- २-४० थौडा, यत्कि- 


चितू पालन) 


स्वगेंका 


७३ 
खस्ति--११-२१ हो, 
कल्याण हो 
स्वस्थ --१४-२४ भात्मस्थ, स्वस्थ 
स्वस्था,-:३-३३ अपनी 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञा "४-२८ वेदा- 
भ्यास श्रौर शास्त्रज्ञानहुपी 
यज्ञ करनेवाले, स्वाध्याय 
और ज्ञानयज्ञ॒ फरनेवाले 
स्वाध्याय--१६-१ वेदादिका 
भ्रम्यास, स्वाध्याय 
स्वाध्यायाभ्यसनम्‌--१७-१४ 
बेदोका, धर्मग्रन्योका प्रभ्यास 


भत्रा 


स्वामू-- ४-६, ५. भ्रपती 
(प्रकृति) को 
स्वे--१८-४५ प्रपनेमे 
स्वेन--१५-६० श्रपने (द्वारा) 
ह्‌ 
ह--२-६ एक उपपद है 


हृतमू--२-१६ मारे हुए (को) 
हत--२-३७,.. १६-९४ मारा 
हुआ 
हतानू--११-३४ मारे हुप्रोको 
हत्वा--१-३१, ३६, ३७, २-४, 
६. रै५-१७ मारकर, 
हनन करके 
हनिष्पे--१६-१४ (में) भागा 
हन्त--१०-१६ भ्रव, भ्रच्छा 
हन्तारम--२-१६ मारनेवाले (को) 


ड्ड्ड 


हन्वि--२-१६, ३१, ६८-१७ 
(वह) मास्ता कै, हनन 
करता है 

इन्तुमू- १-२४, ३७, ४५ मारनेको 

हन्यते--२-१६, २० (वह) मारा 
जाता है, हनन किया जात्ता है 

हन्यमासे--२-२० हतन होने पर, 
नाथ होनेपर, नाज्म होनेसे 

हत्यु--१-४६ (वे) मारें, 
मार डालें 

हयँ--१-१४ घोडोद्रा 

हरति--२-६७ (वह) हरण कर 
लेता है, खींच ले दाता है 

हररन्ति--२-६० (वे) हर खेते हैं 

हरिः--६ १-६ कृपा 

हरे--६८-७७ हरिका, इृष्पका 

हपंशोकान्वित---१5-२७ हरे 
भौर थोक्से थिरा हुआ, हर 
और चोक्वाला 

प्रानन्‍्द (को) 


हपम्‌-१-१२ 
हुं (के) 

इपामर्पभयोद्ग --१२-१५ हे, 
परम (क्रोध), भय और 
उद्देगसे 

हवि.---४-२४ बलि, हवनकी वस्तु 

हम्तात्‌--१-३० हमे 

हस्तिनि--५-१८ हाथोमें 

हानि --२-६६ नाक्ष 

हि--१-११ इत्यादि, एक पादपूरक 


गीता-माता 


उपपद, सचमुच, कारण नि 
'पपर' के अरयमे भी कभी-कभी 
उपयोगमे श्रात्म है 
हितकाम्यवा--१०-१ हितेच्छासे, 
हिठके लिए 
हिवमू--१८-६४ लाम, हित 
हिला--२-३३ छोड़कर, खोकर 
हिनिस्ति--१३-२८ (वह) नाश्व 
करता है, घात करता है 


हिमालय:--१०-२५. हिमालय 
पर्वत 
हिसात्मक.--१ ८-२७... हिंसक 


ज्वमावणला, हित्तावान 

हित्ामू--१८२५. हितानर- 
पीडनको 

हुतमूं--४-२४  होमा हुमा, 
६-१६ हवन, हवनद्वव्य, 
१७-२८ हवन किया हुमा, 
यज्ञ 

हतज्ञाना --७-२० जिनवा ज्ञान 
हरा गया है वे 

हत्त्वमु--४-४२ हृदयमे रहे हुए 

हृदवदौल्यमू--२-३. हृदयकी 
दुर्बलता 

हृदबानि---१-१६ हृदयोको 

हृदि---5-१२ १३-१७, ११-१५ 
हृदयमे 

दृद्दंमे--१८-६ १ 
हृदयमें 


हृदयत्यानमे, 


गौतापदार्थ-कोष 


हृथा--१७-८ हृदयको प्रिय, 
मनको प्रिय लगें ऐसे 

हृषित -- ११-४५ भ्रानदित 

हृषीकेश--१ १-३६, 
इद्रियोके ईश--कृष्ण 

हषीकेशम्‌ू-- ६-२६; 
हृषीकेशको 

हषीकेश --१-१४, २४, २-१० 
कृष्ण 

हृष्टरोमा--१ १-१४ रोमाचित्त 

हृष्पति--१२-१७ (वह) हषित 
होता है 

दृष्यामि-- १८-७६, ७७ (मैं) 
हृषित द्वोता हु; प्रसन्‍त होता हू 


२-६ 


डर 

हे--११-४१ हे, सबोधनाघेक 
उपपद 

हेतवः--१८-१५ कारण, हेतु 


१८०१ है द्ेतुना--९-१० हेतुसे, कारणसे 


हेतुमदूभि --१३-४ कार्यकारण- 
के हेतुवाले (के द्वारा), युक्ति- 
वाले (के द्वारा), उदाहरण 
तक॑ (के द्वारा) 

हेतु --१३-२० कारण, हेतु 

हेतो.-- १-१५ कारणसे, हेतुसे 

हियते--६-४४ (वह) खिंचता 


ह्ी---१६-२ भ्रकार्यमे लज्जा, 
मर्यादा, ब्रीडा 


गीता-माता 
[ गीता-सबधी विविध विचार ] 


गीता-माता 


3१ 
गीता-भाता 


गीता क्षास्त्रोका दोहन है । मैंने कही पढा था कि सारे उपनिषदोका 
निधोड उसके ७०० इलोकोमे. जाता है। इसलिए मैंने निद्चय 
किया कि कुछ न हो सके तो भी गीताका ज्ञान प्राप्त कर लू। भ्राज 
गीता मेरे लिए केवल वाइबिल नही है, केवल कुरान नहीं है, मेरे लिए 
वह भाता हो गई है। मुझे! जन्म देनेवाली माता तो चली गई, 
पर सकटके समय गीता-माता के पास जाता मैं सीख गया हू । मैंने देखा 
है कि जो कोई इस भाताकी शरण जाता है, उसे ज्ञानामृतसे बह तृप्त 
. करती है। 

कुछ लोग कहते हैं कि गीता तो महा गूढ ग्रथ है। स्व० लोकमान्य 
तिलकने श्रनेक ग्रथोका मनन करके पडितकी हृष्ठिसि उसका श्रभ्यास 
किया और उसके गृढ भ्रथोंकों वे प्रकाशमे लाये । उसपर एक महाभाष्य- 
' की रचना भी की ) तिलक भहाराजके लिए यह गूढ ग्रथ या, पर हमारे 
जैसे साधारण मनुष्यके लिए वह भूढ नही है। सारी गीताका वाचन 
भापको कठिन मालूम हो तो भाप पहले केवल तीन भ्रष्याय पढ सें। 
गीताका सव सार इन तीन भ्रध्यायोमे भ्रा जाता है । वाकीके भ्रध्यायोमे 
वही बात भ्रधिक विस्तारसे भौर अनेक दृष्टियोसे सिद्ध की गई है। यहू 
भो किसीकों कठिन मालूम हो तो इन तीन भ्रध्यायोमेसे कुछ ऐसे श्लोक 
छाटे जा सकते हैं' जिनमे गीताका निचोड भा जाता है। तीन जगहोपर 


! ग्राधीजी ने रघयं चुने हुए इलोकोंका एक सग्रह “गीता प्रवेशिक्ा- 
के तामसे किया था, जो इस पुस्तकें भ्न्यत्न दिया गया है। 


अदण० गीता-माता 


तो गीतामे यह भी प्राता है कि सव घर्मोको छोड़कर तू केवल मेरी ही 
शरप ले। इससे क्‍प्रधिक सरल गौर सादा उपदेश क्या हो सकता है ? 
दो मनुष्य गीतानेंसे अपने लिए प्राध्वासन प्राप्त करता चाहे तो 
उद्ते उममेसे वह पूरायूरा मिल जाता हैं। जो मनुष्य गीठाका भक्त 
होता है, उसके लिए निराश्ाकी कोई जगह नहीं है, वह हमेशा पानंदर्मे 
रहता है । 

पर इसके लिए वुद्धिवाद नही, बल्कि भ्रव्यभिचारिणी मक्ति चाहिए । 
झचतक मैंने एक भी ऐसे भ्रादमीको नहीं जाना जिसने गीताका अव्यमि- 
आरिणी भक्िसे सेवन किया हो भौर जिसे गीतासे भ्ाइवास्न न मिला 
हो। तुम विद्यार्थी लोग कहीं परीक्षामे फ्रेंच हो जाते हो तो निद्घ्ाके 
सागरमे डूब जाते हो। गीता निराग्य होनेवालोको पुरुषार्थ मिखाती है, 
आलस्य और व्यमिचारका त्याग वठाती हैं। एक वस्तुका ध्यदि करना, 
इसरी चीज़ बोलना भर तीससीको सुनना इसको व्यभिचार कहते हैं। 
गीता निवाती हैं कि पास हो या फेल, दोनों चीज़ें समान हैं। मनुष्यको 
केवल प्रयल क्रनेका अधिक्ञार है, फ्लपर कोई भ्रधिकार नहीं। बह 
आइवाल्न मु कोई नहीं दे सकता, वह तो भ्रनन्य भक्तिसे ही प्राप्त 
होता है। नत्वाप्हीकी हैसियतसे मैं कह सकता हूं कि इसमेंसे नित्य ही 
मुझे दुछ-त-कुच नई वस्तु मिलती रहती है। कोई मुझे कहेगा कि यह 
तुम्हारी मूर्खता है तो मैं उने कहूंगा कि में अपनी इस मुर्खतापर भटल 
रहूंगा । इसलिए सत्र विद्यायियोंस मैं कहुगा कि सबेरे उठकर तुम 
इसका भ्रम्पात करते । तुलसीदातका मैं भक्त हूं ; पर तुम लोगोंको इस 
समय में तुनतीदाम नहीं चुझाता हूँ । विद्यार्थकी हैसियतसे तुम गीताका 
ही अम्यात्त करो, पर देष-मापसे नहीं, भक्वि-भावसे । तुम उसमें मकिति- 
पूर्वेक भ्रवेद्य करोगे दो जो तुम्हें चाहिए वह उत्तमेसे मिलेगा । प्रठारहों 
अध्याय कंठ करता कोई खेंच नही है, पर करने जैसी चीज़ तो है ही । 
तुम एक वार उसका श्राश्वव लोगे तो देखोंगे कि दिनोंदिन उसमे तुम्हारा 
अनुराग वढेया। फिर तुम कारागहमे हो या जंगलमे, भाकाशमे हो 
या अधेरी कोठ्सेमे, गीवाका रन दो निरंतर तुम्हारे हृदयमे 
चलता ही रहेगा भर उसमेप्ते तुम्हें प्राध्यासन मिलेगा । तुमसे 


गोठासे प्रथम परिचय घर 


यह प्राघार तो कोई छीन ही नही सकता । इसके रटनमें जिसका प्राण 
जायगा उसके लिए तो वह सर्व्व ही है, केवल निर्याण नही, बल्कि 
भ्रह्म-निर्वाण है । 


२ 
गीतासे प्रथम परिचय 


विलायतमे रहते हुए कोई एक साल हुआ होगा, इस बीच दो थियी- 
साफिप्ट मित्रोंसे मुलाकात हुई । दोनो संग्रे भाई थे भर अविवाहित थे | 
उन्होंने मुझसे गीताकी वात चलाई । उन दिनों ये एडविन श्रारनॉल्डकृत 
गीताके झग्रेजी-अनुवाद को पढ रहे थे, पर मुझे उन्होंने अपने साथ 
संस्कृतमे गीता पढ़नेके लिए कहा । मैं लब्जित हुआ, क्योकि मैंने तो गीता न 
सस्कृतमे, न भाषामे ही पढ़ी थी । मुर्के उनसे यह बात मेंपते हुए कहनी 
पडी, पर साथ ही यह भी कहा कि मैं भ्रापके साथ पढने के लिए तैयार 
हैं। यो तो मेरा सस्कृत-शञान नहीके वरावर है, फिर भी मैं इतना समझ 
सकगा कि अनुवाद कही गडवड होगा तो वह वता सकू । इस तरह इस 
भाइयोके साथ भेरा गीता-वाचन आरभ हुआ। दूसरे भ्रध्यायके भ्रतिम 
इलोकोमे 
ध्यायतो विषयात्युस, सगस्तेपूपजायते ) 
सगात्सजायते काम कामास्‍्क्रोधोईभिजायते ॥ 
क्रोबादमवति समोह समोहात्स्मृतिविज्षम । 
स्पृतिश्नशात्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्मरणश्यति ॥र 
इन इलोकोका मेरे दिलपर गहरा असर हुआ । वस कानोंमे उनकी ध्वनि 
दिन-रात गूजा करती ) त्व मुझे प्रत्तीत हुआ कि भगवद्गीता तो पमुल्य 





१ विधयका चितन करनेसे, पहले तो उसके साथ सग पंदा होता है 
भोर संगसे कामको उत्पत्ति होती है। कामनाके पोछे-पीछे फ्रोष भाता 
है। फिर क्रोधसे तमोह, समोहसे स्मृतिश्रम झोर स्पृतिश्रमसे बुद्धिका नाश 
होता है भोर श्रतमें पुरुष खुद ही नष्ट हो जाता है । 


ध्घ२ गीता-माता 


प्रथ है। यह धारणा दिन-दिन झद्िय दृद होती गई, शोर शव तो 
तत्तदानवें निए मैं उसे मर्दोत्तिम ग्रथ मावता ह। निरामाके समय 
इस प्रपने मेरी प्रमृत्य रहायता ठी है । यो इसके तगमग तमाम श्रग्रेठी 
अ्रनुवाद मैं पट गया हू, परन्तु एटविन श्रारनॉल्टका अनुवाद सबमे श्रेष्ठ 
मादूम होता है। उन्होंने मूल ग्रयते भावोदी प्रन्‍्टी रधा वी है प्रोर 
तिनपर भी बह प्रदवाद जय नहीं मादूम होता | फिर भी मद नहीं हुह 
सदते कवि इस पमय मैंने मगवदगीताया भ्रच्छा प्रधययन हर लिया है। 
उमझा रोजमर्रा पाठ तो वर्षों वाद धुरू हुप्रा । 

शिन्मका, नदां सस्वरण । 
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:३. 
गीताका श्रध्ययन 


गीता प्रध्ययन घुरू क्या । एक दोदा-ठा 'जिमासुमढल' भी 
बताया गया और नियम-यूर्वक प्रध्पयन आरम हुआ । गीठाजीके प्रति 
मैरा प्रेम ग्रौर श्रद्धा तो पहले हीसे थी। भ्रव उसका गहराई के छाथ रहस्य 
सममनेकी झ्रावभ्यकता दिखाई दी। मेरे पात एक-दो प्रनुवाद रखे थे । 
उनकी सहादतासे मूल मस्छत ममझलेदा प्रयत्न क्या और दित्य एक या 
दो इल्ोक कठ ऋरनेका निश्चय किया । 

सुबहका दतौत पझौर स्वानदा समय मैं गीवाजी कठ करेगे लगाता । 
ददोनमरे १५ और स्नानमे २० मिनट लगते | दतौन अ्रंग्रेजी रिवाजके 
मृतादिक छड़े-छद़े करता। सामने दीवारपर गीताजीके इतोक लिखकर 
विपका देता शोर उन्हे देल-देखकर रठ्ता रहता । इस तरह रठे हुए इलोक 
स्नान करने तक पक्के हो जाते। दीचमें पिछने इलोक्षेक्े भी दृहरा जाता । 
इस प्रकार मुझे याद पडता है कि १३ प्रध्याय तक गीता कप्ठ करली थी, पर 
चादमे कामकी ऋस्टें चढ़ गईं। सत्यप्रहका जन्म हो गया भौर उस वालक 
को परवरिश्वका मार मुन्पर आ पडा, जिससे विचार करनेका समय भी 


ग्रीताका प्रध्ययन ड्घरे 


उसके लालन-पातनमें बीता भौर कह सकते हूँ कि श्रव भी बीत रहा है। 
गीता-पाठका श्रसर मेरे सहाध्यायियोपर तो जो कुछ पद्ा हे वह वही 
बता सकते हैं, किन्तु मेरे लिए तो गीता श्राचारकी एक प्रौढ़ मार्गदशिका 
बने गई है। वह मेरा धामिक कोप हो गई है। भपरिचित श्रग्नेणी शब्दके 
हिज्ने था प्रथ॑को देसनेके लिए जिस तरह मैं प्र॑ग्रेजी कोपकी खोनता, उसी 
तरह प्राचार-सवधी कठिनाइयों ग्रौर उसकी अ्रटपटी गुत्यियोक्ों गीताजीके 
द्वारा सुलकाता। उसके श्रपरिग्रह, ममभाव इत्यादि प्रव्दोने मुझे गिर- 
प्तार कर लिया। यही धुन रहने लगी कि समभाव ऊँसे प्राप्त कछ, कैसे 
उसका पालन कह ? जो भ्रधिकारी हमारा भ्रपमान करे, जो रिब्ववसोर 
हैं, रास्ते चलते जो विरोध करते हैँ, जो कलके साथी है, उनमे भर उन 
सज्जनोमे जिन्होंने हमपर भारी उपकार किया है, वया कुछ भेद नही है? 
अ्रपरिप्रहका पालन किस तरह मुमकित है ? क्या यह हमारी देह ही 
हमारे लिए कम परिग्रह है ? स्तरी-पुरुष भ्रादि यदि परिग्रह नहीं तो फिर 
य्या है ? क्या पुस्तकोमे भरी इस श्रक्षमारियोमे श्राग लगा दू ) पर 
यह तो घर जलाकर तीर्थ करना हुम्रा । प्रन्दरमे तुरत उत्तर मिला, “हा, 
धरवारकों पाक किए बिना तीर्थ नहीं किया जा सकता ।” इसमे अग्रेणी 
कानूतके भ्रध्यमतने मेरी महायता की। स्नैल-रचित काबुनके मिद्धान्तोकी 
घर्चा याद प्राई। द्गस्टो शब्दका भ्र्थ, गीताजीके भ्रध्ययतवी बदौलत 
प्रच्दी तरह समभमे श्राया । कानुनशास्त्रके प्रति मनमे श्रादर वद्य, उसके 
श्रदर भी मुझे धर्मका तत्व दिसाई पढा। द्रस्टी यो करोडोकी संपत्ति 
रफते हूँ, फिरशी उसकी एफ पाईपर उनका अधिकार नहीं होता । इसी 
तरह भुमुक्षुक्ों भ्रपना श्रावरण रफ़ना चाहिए, यह पाठ मैंने गीताणीसे 
सीखा । भ्रपरिग्रही होनेके लिए समभाव रसतेके लिए हेठुका धौर दृदयका 
परिवत्तन श्रावदयक है, यह बात मुझे दीपककी तरह स्यष्ट दिखाई देने 
लगी । बस, हुरत रेबाणकरभाईकों लिखा कि बीमेकी पालिसी वद कर 
दीजिए । कुछ रुपया वापस मिल जाय तो ठोक, नही तो सर। बाल- 
बच्चों श्र गृद्विणीकी रक्षा वह ईप्वर करेगा जिसने उनको श्रौर हमको 
पैदा किया है। यह आय मेरे उस पत्रका था। पिताके समान प्रपने बडे 
भाईको लिखा, "आजतक में जो कुछ बचाता रहा, भरे प्र्पण करता | 


हद गीता-माता 


रहा, अद मेरी ग्राश्ठा दोड़ दीजिए | प्रद जो रुद बच रहेगा, वह पहींके 
सा इनिक बामोमे सगेगा । 

शत्मक्ष्या, नत्रा तन्‍्करण 

दृप्ठ २६५ 


आए “कक 
गोता-ध्यान 


अलदाका बित्र कद भी दींचा हो और उप्रका ध्यान क्षित हो दो 

इसमे दोप नहीं देवता । सेक्षिन ग्रीवामाताके घ्यानसे उवोध होगा हो 
तो और क्या चाहिए ? बीताका घ्यान दो तरहने हो सकता है . एक तो 
उस्ते मात्माके रूपने माना हैं। इसलिए सानने माताकी तस्दीरकी जखूस्त 
रहती हो तो मा तो ऋपनी मम हो, यदि दहु मर गई हो तो, कामपेनुका 
प्रारेपण करके ग्रीताके रूपनें मानकर उतक्षा ध्यान वसता चाहिए, या 
कोई भी व्वलनिक्त चित्र मनमें खींच लिया दाय । उस्े गोमाताका हूप 
दिया हो वो नी नाम चल सकता है। टूवरी तरह हो सके तो इसे मैं ज्यादा 
भच्छा उननछ्ा हू। हम हमेना थो अध्याग दोददे हों, उसनेसे या क्री भी 
भन्यायके कली भी स्टोक गण क्ली शब्दन्य ध्याव घरना ही उठका बिन्दे- 
बन करना है। पीतामे दितने घक्द हैं उतने ही उसके आाभृषण हैं भौर 
प्रियदनोकि भायुपणोका ब्यान करना भी उन्हींका ध्यान धरनेके वरावर 
हैं! दही दात गीदाकी है। लेलिन इसके निवा किसीको भर कोई टंग 
मिल दाय तो नने ही वह उस दगसे घ्यान घरे। जितने दिमाग उतनी ही 
विविधता होठी है। कोई दो व्यक्ति एक ही वरीक्े एक ही चीजका घ्यान 
नहीं कस्ते। दोनेकि वर्णन और कलनाओं कुछ-त-कुछ फर्क तो रहेगा ही। 
छठ ऋ्व्यायत अनुचार उर्ा सी नी को हुई उापना बेकार नहीं दाती, 

भौर जहावे रह गई हो वहांते दृघरे उनमे श्ागे चलती है। इसी तरह 
विद्यमे कत्पायदार्यकी तरफ मुडनेकी इच्छा तो वरूरहो मगर भम्त ररतेकी 

' झविहठ न हो, उसे ऐठा मौका जरूर मिलेगा, जिससे दुपरे जन्ममें उसकी 
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यह इच्छा हृढ हो । इस वारेमे भी मेरे मनमे कोई शका नहीं है । मगर 
इसका यह प्र्थ न किया जाय कि तव तो हम इस जन्ममे शिथिल रहे, 
तो भी काम घलेगा। ऐसी इच्छा इच्छा नही हैं, या वह वौद्धिक है, मगर 
हादिक नही है। बौद्धिक इच्चाके लिए कोई स्थान ही नही है। वह मरनेके 
वाद नही रहती, पर जो इच्छा दिलमे पैठ जाती है उप्तके पीछे प्रयतल तो 
होना ही चाहिए। मगर कई कारणोमे भौर शरीरकी कमजोरीसे सभव 
है कि यह इच्छा इस जन्ममे पूरी न हो भौर इस तरहका भ्रनुभव हमे 
रोज होता है। मगर इस इच्छाको लेकर णीव देहको छोडता है शर दूसरे 
जन्ममे इस जन्मकी उपाधिया कम होकर यह इच्छा फलती है या ज्यादा 
मजबूत तो होती ही है। इस तरह कल्ताणझत लगातार आगे बढता ह्दी 
रहता है। 

शानेशवर महाराजने निवृत्तिनाथके जीते हुए उनका ध्यान धरा हो 
तो भले ही धरा हो, लेकिन इतना होनेपर भी मेरी पक्की राय है कि 
वह हमारे नकल करने लायक नही है । जिसका ध्यात करना है वह पृर्णता 
को पाया हुआ व्यक्ति होता चाहिए। जीवित व्यक्तिके लिए इस तरहका 
स्थाल करना बिलकुल वेजा श्रौर गैरगरुरी है। किन्तु यह हो सकता है 
कि ज्ञानेदवर महाराजने ध्रीरधारी निदृत्तिनाथका ध्यान किया हो | मगर 
हम इस भागडेमे कहा पढ़ें ? श्रौर जब जीवित मूर्तिका ध्यान करनेका 
सवाल उठता है तब कल्पनाकी मूर्तिकी गुजायश्ञ नहीं रहती ! भ्रौर इसका 
उल्तेश् करके जवाव दिया हो तो इस जवाबसे वुद्धिश्ेश होता सभव 
है। 

पहले भ्रध्यायमे जो वाम दिये हैं, वे सब नाम, मेरी रायमे, व्यक्तिवाचक 
होनेके वजाय गुणवाचक ज्यादा है। देवी भ्रौर भ्रासुरी वृत्तियोके वीचकी 
लडाईका बयान करते हुए कविने दृत्तियोको मूर्तिमान वनाया है। इस 
फल्पनामे इस बातसे इनकार नहीं किया गया है कि पाडवो और कौरवोके 
बीच हस्तिनापुरके पास सचमुच युद्ध हुआ होगा । मेरी ऐसी कल्पना है 
कि उस जमानेका कोई हृष्टान्त लेकर बविने इस महान ग्रथकी रचना की 
है। इसमे भूल हो सकती है, या ये सब नाम ऐतिहासिक हो थो ऐतिहासिक 
झारमके लिए ये नाम देता वेजा भी नही माना जा सकता | विपय- 


४४६ गोता माता 


विचारके लिए पहला भ्रध्याय जरूरी है इसलिए गीना-पाठके केबल उसे 
पट लेता भी णमूरी है। 
'हादेवभारईनी डायरो', 
पत्ता भाग, पृष्ठ २२३ 
१८ जून, १६३ 


वह दिन याद ग्राता है जब मि० बेकर मुझे वेलिंग्टन कन्वेद्यतमे 
ईसाई वनानेवो ले गये। दे हमेशा मेरे माय चर्चा करते ये। मैं उन्हे कहता 
कि श्राप मुभमे श्रद्धा जायत कीजिए। जो भी पच्छा श्रसर आप मुझ 
पर डालना चाहते हो, वह डालने देनेके लिए मैं तैयार हु। इसलिए उन्होंने 
वहा कि वेलिग्टन कन्वेत्यनमे चलो। वहां समर्थ लोग प्रार्यगे। श्राप 
उनमे मिलेंगे तो झाषकी विश्वास हुए बिना रहेगा ही नही। सारे डब्वे मे 
गोरे बैठे थे प्रौर में अकेश्ा उपरके ववपर दवा हुआ बैठा या। वे लोग 
कहने लगे, "देखिये, हिक्स नदी आई, भव्य प्रदेश है । देखिये, सू्मोदियके 
दर्शन तो कीजिये !” मगर मैं उतरता ही न था । मैं तो ११वें प्रध्यायका 
पाठ धर रहा था। वेकरने मुक्मे पुछा, “क्या पढ़ रहे हैं ?” मैंने कहां, 
“अगवदूयीता ।” उन्हें लगा“होगा कि कसा मूर्स है कि वाइब्रिल नहीं 
पत्ता । मगर क्या करते ? उन्हें मुम्पर जबरदस्ती तो करनी न थी। 


केन्वेन्धनमें मेरेलिए विद्वेप प्रार्थदा भी हुईं । मंग्र मैं कोरा-काकोरा 
ही खौटा । 


भहादेवभाईनी डायरी' 
पहला भाग, प्रृष्ठ २२७ 


गीता पर पआ्रास्या डघछ 
न पं 
गीतापर श्रास्था 


* फिर एक विद्यालवुद्धि' पुषप--गीताका प्र णेता उत्पत्त हुआ | 
उसने हिन्दू-समाजको गहरे तत्त्वज्ञाससे भरा प्रौर साथ ही हिन्दू-बर्मका 
ऐस दोहन भ्रपित किया कि जो मुग्ध जिज्ञासुकों सहज ही समभमे भा 
सकता है। हिन्दू-धर्मका भ्रध्ययन करनेकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक हिन्दूके 
लिए यह एकमात्र सुलभ ग्रथ है श्रौर यदि शरन्य सभी धर्मशास्त्र जलकर 
भस्म हो जाय तब भी इस भ्रमर ग्रथके सात सौ इलोक यह बतानेके लिए 
पर्याप्त होगे कि हिन्दू-धर्म वया है भौर उसे जीवन में किस प्रकार उतारा 
जाय। मैं सनातनी होनेका दावा करता हूं, क्योकि चालीस वर्षो उस 
ग्रथके उपरेशोको जीवनमे प्रक्षरश उत्तारनेका मैं प्रयत्न करता भ्राया हूं। 
गीताके मुख्य सिद्धान्तके विपरीत जो कुछ भी हो, उसे मैं हिन्दू-धर्मका 
विरोधी मानकर भ्रस्वीकार करता हू। भीतामे किसी भी धर्म या धर्म- 
गुरके प्रति ढ्वेप नहीं। मुझे यह कहते बडा श्रानद होता है कि मैंने गीताके 
प्रति जितना पृज्यभाव रखा है, उत्तने ही पृज्यभावसे मैंने बाइविल, कुरान, 
जद्ग्रवस्ता और ससारके श्रन्य धर्म-ग्रथ पढे है। इस वाचनने गीताके प्रति 
मेरी श्रद्धाकों हृढ बनाया है। उससे मेरी दृष्टि भर उससे मेरा हिन्दू धर्म 
विद्ञाल हुआ है। जैसे कि जरथुस्त, ईसा भ्रौर मुहम्मदके जीवन-चरितको 
मैंने समझा है, वैसे ही गीताके वहुतसे वचनोपर मैंने प्रकाश डाला है। 
इससे इन सनातनी मित्रोने मुझे जो ताना दिया है, वह मेरे लिए तो भाश्वा- 
सनका कारण बन गया है। मैं श्रपनेको हिन्दू कहनेमे गौरव मानता हूं, 
बयोकि मेरे मनमे यह शब्द इतना विद्ञाल है कि पृथ्वीके चारो कोनोके 
पैगवरोके प्रति यह केवल सहिष्णुता ही नही रखता, वरन्‌ उन्हें भात्मसात्‌ 
कर लेता है। इस जीवन-सहितामे कहीं भी श्रस्पृष्यताको स्थान हो, ऐसा 
मैं नही देखता। इसके विपरीत, लौह-चुवकके समान चित्ताकर्षक वाणीमे 
मेरी बुद्धिको स्व करके प्रौर इसके भी श्रागे मेरे दृदयकों पूर्णतया स्पर्श 
करके मेरे मनमे यह भास्था उत्पन्न करती है कि भरूतमात्र एक रूप हैं, वे 


ही 


इंघप गीता-माठा 


सभी ईश्वरमेसे मिकले हैं भौर उस्तीमे विलीन हो जानेवाले हैं । भगवती 
गीतामाताद्वारा उपदिष्ट सनातव धर्मके भनुसार जीवनका साफल्य वाह 
आ्राचार और कर्मेकाडमे नही, वरन्‌ सम्पूर्ण चित्तशुद्धिम और शरीर, सन 
भौर प्रात्मा-सहित समग्र ्यक्तित्रकों परम्रहके साथ एकाकार कर 
देनेमे है। भीताके इस सदेशकों अपने जीवनमे श्रोतप्रीत्त करके में करोडो 
की मानवमेदिनीके पास गया हू और उन्होंने मेरी बातें सुनो हैं सो मेरी 
राजनीतिज्ञताके कारण भयवा मेरी वाणीकी छटाके कारण नहीं, वल्कि 
मेरा विश्वाद्व है कि मुझे भ्रपना, अपने धर्मका मानकर सुनी हैं । तमयके 
साथ-साथ मेरी यह श्रद्धा अधिकाधिक हृढ होती गई है कि मैं सतातव- 
धर्मी होनेका दावा कह, यह चीज गलत नही भ्रौर यदि ईरवरकी इच्ची 
होगी तो वह मुझे इस दावेपर मेरी भृत्युकी मुहर लगा लेने देगा । 
'भहादेवभाईनी डायरी, 
भाग २, पृष्ठ ४३५ | 
४ तवबर, १६३२ है| 


३०६: 
गीताका प्र्थ 


एक मित्र इस प्रकार प्रश्न करते हैं 

'जीताका नद्देश क्या है ? हिंसा या भ्रहिंसा ? मालूम होता है कि 
पह भगडा हमेशा ही चलता रहेगा। यह वात और है कि हम गीतामे 
किए सदेशवों दैखना चाहते हैं भ्रौर उसमे मे कौनसा संदेश निकालना 
चाहने हैं भौर यह दूसरी ही वात है कि उत्तकों सीधे ही पढतेपर बयां 
छापर पड्ती है। जिसके दिसमें यह बात जम गई है कि भरटिसा-तर्त 
हो दीवन-मंदेश है, उसके लिए तो यह प्रग्न गौ है! बह तो बही कहेगा 
कि गीनामसे प्रहिमा निकलती हो तो मुर्के वह ग्राह्म है। इनने भव्य 
प्रयमेसे प्रदिना जेसा भव्य घामिक निद्धान्त ही निमततना चाहिए; किन्तु 


गीताका प्र्य ड्द्ह 


यदि न निकतनता हो तो गीताको भी रहने दीजिए। उसको भादरसे 
पूजगे, लेकिन उत्ते प्रमाण ग्रथ नही भानेगे । 
के अथम अध्यायको पद़नेपर यही प्रतीत होता है कि अहिसालृत्तिगे 
प्रेरित श्र्जुन प्रश्स्त्र होकर कौरवोके हाथो मरनेको तैयार है। हिसापे 
होवेवाले पाप भ्रौर हानि उसकी निगाहमे साफ नज़र भाते हैं। विधादसे 
पहू कप उत्ता है और कहता है 

अह्दो वत्ू महताए कत्तूं व्यवसिता वयम्‌ । इसपर श्रीकृष्ण उससे 

हैं--समकदार होकर भी यह क्या बोलते हो ? कोई किसीकों मे 
सता है, न कोई मरता ही है। आत्मा, भ्मर है भ्ौर शरीरका नाश 
तो होगा ही | इसलिए इस धर्म-प्राप्त युद्धको लड़ लो । जय कया पर 
'राजय क्या ? केवल अपना कर्तव्य पूरा करो। 

2० भी उसे विद्वरूप दिखाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

। 


कालो$स्मि लोकक्षयकृत्मवृद्धो 
लोकान्समाहर्तुमिहो . प्रवृत्त 

4 भ्‌ ८ 

भया हतास्त्व जहि मा व्यथिष्ठा । 
“ईब्वरकी हृष्टमि हिंसा श्र भहिमा दोनो समान ही है, लेकिन 
मेतुष्यके लिए ईए्वरका संदेश क्या हो सकता है ?” 
थुध्यस्व जेतासि रणे सपत्नानू | 

उहे क्या ? गीताका सदेश यदि प्रहिमा हो तो ६ भौर ११ श्रध्याय 
पुपम्बद्ध नही मालुम होते। वे उसके पोषक तो हैं ही नही । ऐसी 
शकाओ्रोका समाधान कौन करे ? पर 
“कामकी भीडमेसे कुछ समय निकालकर भ्राप इसका जवाब दें 

« तो कितना अच्छा हो |” है 
, ऐँस्ले प्रइन तो हुप्ना ही करेंगे । जिसने कुछ प्रध्ययन किया है उत्ते 
उनका यथाद्क्ति जवाब भी देना होगा, फिल्तु इनका समाधान करनेपर 
भी झास्विर सुझे यह तो पहना ही पड़ेगा कि मनुष्य यही करेगा जो उसका 
(हृदय उसे फरनेको कहेगा। प्रथम हृदय है धौर फ़िर बुद्धि | प्रयम 


अंहण गौता-माता 


सिद्धात और फिर प्रमाण । प्रथम स्फुरण और फिर उसके अनुकूल तर्क 
प्रथम कर्म भर फिर बुद्धि । इसीलिए बुद्धि कर्मानुसारिणी कही गई है । 
मनृप्य जो कुछ भी करता है या करना चाहता है उसका समर्थन करनेके 
लिए प्रमाण भी दृढ़ निकालता है । 

इसलिए मैं समझता हू कि मेरा गीताका श्र सबके प्रनुकूल ने होगा । 
ऐंठ्री स्थितिमे यदि मैं इतना कहू कि ग्रीताके मेरे अ्रयेपर मैं किस तरह 
पहुंचा और धम्मगास्त्रियोंके अर्थ निकालने मैंने किन-किन सिद्धान्तोको 
मान्य रखा है तो यही वस होगा । “परिणाम चाहे कुछ आवे, मुझे तो 
युद्ध करना चाहिए ) जो शत्रु भरने योग्य है, वे तो स्वयं ही मरे हुए 
है। मुझे तो उनको मारेमे मात्र निमित्त बनना है ।” 

१८८छके सालमे ग्रीताजीसे मेरा प्रथम परिचय हम्मा । उस समय 
मेरी उम्र २० मालकी थी। मैं अहिसाधमंको वहुत ही थोडा समभता 
था। शत्रुको भी प्रेमसे जीतना चाहिए, यह मैं गुजराती कवि क्षामल 
भट्टके इस छप्णयसे “पाणों श्रापे ने वाय भलू भोजन तो दीजे” सीखा 
था। इसमे जो सत्य है वह मेरे हृदयमे अ्रच्छी तरह बैठ गया था, 
किन्तु उत्त समय मुझे उसमेने जीव-दयाकी स्फुरणा नही हुई थी । इसके 
पहले मैं देश होमे मासाहार कर चुका था । . मैं मानता था कि सर्पादिका 
ताश करना धर्म है। मुझे याद श्राता है कि मैंने खटमल इत्यादि जीव 
मारे हैं। मुझे तो यह भी याद श्राता है कि मैंने एक विच्छूकों भी मारा 
था। झ्राज यह समझा हू कि ऐसे जहरीले जीवोको भी ने मारता 
चाहिए । उस समय मैं यह मानता था कि हमें अग्रेजोके साथ लडनेके 
लिए तैयारी करनी होगी | अ्रग्नेज राज्य करते हैं इसमे प्राश्यर्य ही वया 
है'--अय आशवक्ी एक कविता गुनगुनाया करता था । मेरा मासाहार 
इसी तेयारीका कारण था। विलायत जानेके पहले मेरे ऐसे विचार थे । 
मैं मासाहार इत्यादिसे वच गया, इसका कारण माताको दिये हुए वचनोको 
मरते दम तक पालन करनेवी मेरो दृत्ति ही थी। सत्यके प्रति मेरे प्रेमने 
बहुतनमी भ्रापत्तियोमेसे मेरी रक्षा की है । 

अब दो अग्रेजोंमे प्रसंग पदनेपर मुझे गीता पढ़नी पड़ी ॥ 'पटनी 
पढ़ी इसलिए कहता हू, क्योकि उसे पढनेकी मुझे कोई खास इच्छा न थी, 
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लेकित जब इन दो भाइयोने मुझे उनके साथ गीता पढनेकों कहा तथ मैं 
शर्मिन्दा हुआ । मुझे भ्रपने घमंशास्त्रोका कुछ भी ज्ञान नही है, इस रुयालसे 
मुझे बडा दु ख हुआ । मालूम होता है, इस दु खका कारण अ्रभिमान था । 
मेरा सस्कृतका अध्ययन ऐसा तो था ही नही कि गीताजीकेँ सव एलोकोका 
श्र्थ में विना किसी मददके ठोक-ठीक सममलू । ये दोनो भाई तो कुछ 
भी ने समभते थे। उन्होने सर एडविन झआरनॉल्डका गीताजीका 
उत्तमोत्तम काव्यानुवाद मेरे सामने रख दिया। मैंने तो फोरन ही उस 
पुस्तकको पढ़ डाला भ्ौर उसपर मैं मुग्ध हो गया । तबसे लेकर श्राजतक 
दूसरे भ्रव्यायके ग्रतिम १६ इलोक मेरे हृदयमें ग्रकित हैं। मेरे लिए तो 
सब धर्म उन्हीमे भ्रा जाता हैं। उसमे सपूर्ण ज्ञान है। उसमे कहे हुए सिद्धात 
अचल हैं । उसमे बुद्धिका भी सपूर्ण प्रयोग किया गया है, लेकित यह 
बुद्धि सस्कारी बुद्धि है। उसमे भ्रनुभव ज्ञान है । 

इस परिचयके वाद तो मैंने वहुत-से भ्रनुवाद पढे, बहुत-सी टीकाए 
पढ़ी, बहुत-से तक किये श्रौर सुने, लेकित उसे पढ़नेपर जो छाप मुकपर 
पडी थी वह दुर नहीं हुई। ये इलोक गीताजीके श्र॒थंको समभनेकी 
कुंजी हैं। उससे विरोधी भ्र्थवाले वचन यदि मिलें तो उन्हें त्याग करनेकी 
भी सलाह मैं दूगा । नम्न शोर विनयी मनुष्यको तो त्याग करनेकी भी 
जरुरत नही है। वह तो सिर्फ़ यो ही कह दे कि दूसरे इलोकोका आज 
इसके साथ मेल नही मिलता है तो यह मेरी बुद्धिका हो दोप है। समय 
बीतनेपर इनका झौर इन उन्‍्नीस इलोकोमे कहे गये सिद्धातोका भी मेल 
बैठ जायगा। अपने मनसे भौर दूसरोसे यह कहकर वह ज्ञात हो जायगा। 

शास्त्रका भ्र्थ करनेमे सस्कार और पअनुभवकी भावश्यकत्ा है । 
'शुद्रकों वेदका श्रभ्यास नहीं होता', यह वाक्य सर्वेथा गलत नही है । शूद 
शर्थात्‌ प्रसस्कारी, मूर्ख, प्रज्ञान | वह वेदादिका अभ्यास करके उनका 
भ्र्र्थ करेगा | वडो उम्रके भी सव लोग वीजगणितके कठिन प्रइत श्रपने 
श्राप समभनेके अधिकारी नहीं हैं। उनको समभनेके पहले उन्हें कुछ 
प्राथमिक शिक्षा प्रहण करनी पडती है। व्यभिचारीके मुखसे 'अ्रह ब्रह्मत्मि/ 
कया शोभा देगा ? उसका वह क्‍या अर्थ (या झनथथे) करेगा * 

अर्थात शास्त्रका भ्रथं करनेवाला यमादिका पालन करनेवाला होता 
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चाहिए । यमादिका शुष्क पालन जैसा कत्न है, वैसा ही निरयंक भी हैं। 
शास्त्रोनि गुत्का होना आ्रावश्यक भाना है, लेकिन इस जमामेमे गुरुमोका 
तो करीव-करीब तोप-सा हो गया है । ज्ञानी लोग इत्तीलिए भव्ति- 
प्रधाव शक्षत ग्रयोका पठन-पाठत करनेकी शिक्षा देते हैं, किन्तु जिनमे 
भवित नही, धद्धा नहीं, वे शास्त्रका श्र करनेके प्रधिकारी नही होते । 
विद्वान्‌ लोग विद्वत्तापूर्ण श्र्थ उसमेसे भले ही निकालें, लेकिन वह शास्त्रार्य 
नही । थास्त्रां तो श्रतुमची ही कर सकता है। 

परतु प्राकृत मनुष्योंके लिए भी कुछ सिद्धात तो हैँ हो । शास्त्रोंके 
दै भ्रयं, जो सत्पके विरोधी हैं, सही नहीं हो सकते । जिसे उत्मके सत्य 
होनेके वारेमे ही शका है उसके लिए शस्त्र हैं ही नहों, अयवा यो कहिए 
कि उसके लिए सव जान्त्र भ्रगास्त्र हैं। उसको कोई नहीं पहुच सकता । 
जिसे ज्ञास्त्रमेमे श्रहिमा नही प्राप्त हुई है, उसके लिए भय है, लेकिन यह 
वात नही कि उतका उद्धार न हो। सत्य विध्यात्मक है, भ्रहििसा निपे- 
घातक है । सत्य वस्तुका साक्षी है, श्ाहिसा वस्तु होनेपर भी उसका 
निपेव करती है। सत्य है, श्रसत्व नहीं है। हिंसा है, भ्रहिदा नही है। 
फिर भी भ्रहिसा ही होनी चाहिए । यही परम घर्म है! सत्य स्ववनिद्ध 
है। भ्रहिना उसका नसपूर्ण फल है। सत्ममे* वह छिपी हुई ही है, कितु 
वह नत्यकी तरह व्यक्त नहीं है । इसलिए उसको मान्य किय्रे विना मनुष्य 
भले ही भास्त्रका झोव करे, उसका सत्य झ्ाखिर उसे अहिसा ही 
सिखावेगा । 

सत्यका धर्थ तपण्चर्या तो है ही। सत्यका साक्षात्कार करनेवाले 
तपस्वीने चारो श्रोर फंली हुई हिसामेसे श्रहिसादेवीको ससारके सामने 
प्रकट करके कहा--हिसा मिथ्या है, माया है, अहिसा ही सत्य वस्तु है । 
अहहिसाके विना सत्मक्षा साक्षात्कार प्रसमावित है। ब्रह्मचर्य, अस्तेय, 
भपरिग्रह भी भहिसाक्षे भ्रयमे हैं। ये अरहिसाको सिद्ध करनेवाले हैं । 
भ्रहिना सत्वका प्राण है। उसके बिना मनुष्य पशु है। त्त्पार्थी अपनी 
शोबके लिए अयत्न करते हुए यह सब वडी जल्दी समझ लेगा भौर फिर 
उसे धास्वका श्र्थ करनेमे कोई मुत्तीवत्त पेश ते भावेगी । 

शास्प्रका भ्र्य करनेमे दूसरा नियम यह है कि उसके प्रत्येक अक्षरको 
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मे पकाकर उसकी घ्वनि सोजनी चाहिए, उसका रहस्य समझता चाहिए | 
तुनमोदासजीगी रामायण उत्तम ग्रथ है, क्योकि उसकी ध्वनि स्वच्छता 
है, दया है, भीतित हैं । उसने 'धूद् गवार ढोल पु वारी, थे सव ताडनके 
अधिफारी' छिसा, इसलिए यदि कोई पुरुष अपनी स्प्रीको मारे तो उसकी 
प्रधोगति होगी । रामचद्रजीने सीताजीपर कभी प्रहार नहीं किया। 
इतना ही नहीं, उन्हें कभी दु स भी नही पहुचाया | तुलमीदासजीने केवल 
प्रचलित पाउयरों लिस दिया । उन्हें इस बानका सर्थाल कभी न हुआ 
होगा कि एम थरावपका प्रायार लेकर श्रपनी श्र्धागनाका ताडन करनेवाले 


टप 


पष्षु भी फह्टी तिकल पढेंगे। यदि स्वयं तुलसीदासजीने भी रिवाजके 
बशयर्त्ती होइर भ्रपनी पल्लीका ताइन किया हो तो भी या ? यह ताडइन 
भ्रवध्य ही दोष है। फिर भी रामायण पत्नीके ताउनके लिए नहीं लिखी 
गई हैं। रामाबण तो पूर्ण-पुरुषका दर्शन करानेके लिए, सतीक्षिरोमणि 
सीताजीवा परिचय करानेके लिए शौर भरतकी भ्ादर्श भवितका चरित्र 
विधित करनेएे विए लिपी गई है। उसमें मिलनेवाला दोपयुक्‍्त रिवाजों- 
का समर्थन त्याज्य है। छुलमीदासजीने भृगोल्त सिखानेफे लिए भपना 
श्रमूल्य प्रथ नही बनाया है, इसलिए उनके ग्रथमे यदि गलत भूगोल पाया 
जाय तो उसयवा त्याग करना प्रपना धर्म हैं। 

पव गीताणी देसे। प्रह्मश्ान-प्राप्ति भौर उसके साधन, यही 
गीताजीके विषय हैं। दो सेनाप्रोके बीच युद्धका होना निमित्त है। भले 
ही ऐसा कहे कि कवि स्वय ब्रुद्धादिको निपिद्ध नहीं मानते थे भ्रोर इस- 
लिए उन्होने युद्ध प्रभगका इस प्रकार उपयोग किया है। महाभारत 
पढनेके बाद तो मेरे ऊपर दुसरी ही छाप पडी है। व्यासजीने इतने सुदर 
ग्रथकी रचना करके युद्धके मिथ्यात्वका ही वर्णन किया है। कौरव हारे 
तो उससे बया हुआ ? भौर पाडव जीते तो भी उससे वया हुप्ना ? विजयी 
कितमे बचे ? उनका क्या हुश्रा ? कुती माताका वया हाल हुझा ? और 
आ्राज यादव-कुल कहा है ? 

जहा विपय युद्ध-वर्णत भ्रोर हिंसाका प्रतिपादल नही है, वहा उसपर 
जोर देना विलकुल श्रनुचित ही माता जायगा भ्ौर यदि कुंच इलोकोका 
सवध परहिसाके साथ बैठाना मुश्किल मातूम होता है तो सारी गीताजीको 
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हिलाके चौसठमे मठना तो उससे कही ज्यादा मुश्किल हैं । 

कवि जब क्ती प्रयदी रचना करता है तो वह उसके सब प्रथोंकी , 
कह्पता नहीं कर लेता है । काव्यकी यही खुची है कि वह कदिसे भी 
बढ जाता है । जित्त सत्यका वह अपनी तन्मयतामे उच्चारण करता 
है, वही सत्य उसके जीवनमसे श्रक्सर नही पाया जाता । इसलिए बहुतेरे 
कृवियोका जीवन उनके काव्योके साथ सुसगत नही मालुम होता ।* 
दूसरा भ्रध्याय, जिससे विषयका भारंभ होता है और अटारहवा अध्याय, 
जिसमे उसकी पूर्णाह्रति होती है, देखनेसे यही प्रतीत होगा कि गीत्ताजीका 
सर्वाध् तात्पय हिसा नहीं, वरत्‌ भहिसा है। भध्यमे देखोगे तो भी गही 
प्रतीत होगा ! बिना क्रोव, राग या हेपके हिसाका होता संभव नहीं 
भौर गीता तो क्रोदादिको पार करके गुणातीतकी स्थितिमे पहचानेका 
प्रयल करती है। गुणातीतमे क्रोषका सर्वथा प्रभाव होता है। प्र्जुतते 
कान तक खीचक्र जव-जव धनुप चढाया, उस समयकी उसकी लाल- 
लाल ताज़ें में भ्राज भी देल सकता हू) 

परतु अर्जुनने कब अ्रहिसाके लिए युद्ध छोडनेकी हठ की थी ? उतने 
तो बहुतमे युद्ध क्यि थे । उसे तो एकाएक मोह हो गया था। वह तो 
भपने संगे-सवधियोको नहीं मारना चाहता था। भर्जुनने दृतरोको, जिन्हे 
यह पापी समभत्ा हो, न मारनेकी वात तो की न थी। श्रीक्षप्ण तो 
अतर्यामी हैँ ! यह भर्जूनका यह क्षणिक मोह समझ लेते हैं और इसलिए 
उत्तसे कहते है, “तुम हिसा तो कर हुके हो। श्रव इस प्रकार एकाएक 
सममदार बननेका दम करके तुम अद्दिना न सीख सकोगे। इसलिए 
जिन कामका लुमने झ्रारम किया है उसे भ्रव तुम्हें पूरा ही करना चाहिए।” 
धटेमे चालीन मीलके वेगसे जानेवाली रेलगाडीमे बैठा हुआ व्यक्ति 
एक्ाएक प्रवाससे विर्नन होकर थदि चलती हुई ग्राडीसे ही कूद पडे तो 
यही कहा दायगा कि उसने श्रात्म-दृत्या की है। उसमे उसने प्रवास 
शा रेलगारडीमें बैठने मिथ्याल्को कुछ नहीं सीखा है। झर्जुनका भी 
यही हात था। प्रहिमक कृप्ण झर्जुनको दुसरी सलाह दे हो नहीं सकते 
थे, लेतिन उसमे यह भ्र्थ नही निकाल सकते कि पीताजीमें दिसा हीका 
प्रतिपादव जिया गया है। यह श्र्य निकालना उत्तना ही अनुचित है 
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जितना कि यह कहना कि शरीर-व्यापारके लिए कुछ हिंसा भ्रनिवार्य॑ 
हैं भौर इसलिए हिंसा ही धर्म है। सूक्ष्मदर्शी इस हिंसामय दारीरसे 
अधरीरी होनेका श्रर्थात्‌ मोक्षका ही धर्म मिस्राता है 

लेकिन धृतराष्ट्र कौन थे, दुर्योवन, युधिष्ठिर श्रौर भ्र्जुन॒ कौन थे ? 
कृष्ण कौन थे ? क्या ये सब ऐतिहासिक पुरुष ये ? भौर क्या भीताजीमे 
उनके स्थूल व्यवहारका ही वर्णन किया गया है ? श्रकस्मात्‌ श्र्जुन 
सवाल करता है श्रौर कृप्ण सारी गीता पढ़ जाते हैं | प्रौर प्र्जुन यह 
कहकर भी कि उसका मोह नष्ट हो गया है यही गीता फिर भूल जाता 
है श्रौर कृष्णसे दुवारा प्रनुगीता कहलवाता है | 

मैं तो दुर्योधनादिको श्रासुरी श्रौर श्रर्जुतादिको देवी वृत्ति मानता 
हू | धर्मक्षेत्र यह शरीर ही है । उसमे द्रद्व चलता ही रहता है भौर भ्रनु- 
भवी ऋषि कवि उसका ताहश वर्णन करते हैं। कृष्ण तो प्रतर्यामी हैं 
भौर हमेशा घुद्ध-चित्तमे घडीकी तरह टिक्र-टिक करते रहते हैं। यदि 
चित्तकों शुद्धित्पी खावी नहीं दी गईं तो प्रतर्यामी यद्यपि वहा रहते 
तो हैं, तथापि उनका टिक्रटिकाना तो प्रवश्य ही वद हो जाता है । 

कहनेका भ्राशय यह नहीं कि इसमे स्थूल युद्धंकं लिए श्रवकाश ही 
नहीं है । जिसे भ्रहिसा सूक्ी ही नहीं है उसे यह धर्म नही सिखाया गया 
है कि कायर बनना चाहिए। जिसे भय लगता है, जो संग्रह करता है, जो 
विपयमे रत है, वह अवदय ही हिसामय युद्ध करेगा, लेकिन उसका 
वह धर्म नही है । धर्म तो एक ही है। श्रहिसाके मानी हैं मोक्ष भौर 
मोक्ष है सत्यनारायणका साक्षात्तार। इसमें पीठ दिखानेकों तो कही 
श्रवकाश ही नहीं है। इस विचित्र ससारमे हिंसा तो होती ही रहेगी। 
उससे बचनेका भागे गीता दिसाती है, लेकिन साथ-ही-साथ गीता यह 
भी कहती है कि कायर होकर भागनेसे हिसासे न वच सकोगे । जो भागने- 
का विचार करता है, वह तो मारेगा श्रौर मरेगा । 

प्रदनकर्ताने जिन इलोकोका उल्लेस फिया है, उनका श्रर्थ यदि श्रव 
भी उनकी समभमे न श्रावे तो मैं सममानेमे प्रम्ममर्थ हू। सर्वक्षक्तिमान्‌ 
ईदवर कर्त्ता, भर्त्ता भौर सहर्ता है भौर वह ऐसा ही होना चाहिए । इस 
विपयमे कोई शका तो न होगी न ? जो उत्पन्न करता है, वह उसका 


४६६ गीता-माता 


नाथ करनेका झग्रिफार भी रखता है। किर भी वह ठिसीरों नहीं मारता; 
वयोकि वह उत्पन्न भी नहीं करता ! नियम यह है हि जिसने जन्म लिया 
है, उसने मरने हीके लिए अन्म जिया है! रियर भी इस नियम हो नहं 
तोठ मकता । यही उसरी दया है। यदि ईग्वर ही स्वच्छद प्रौर स्वेस्धा- 
चारी बन जाय तो फिर हम सच यहा जायेंगे 

१९ प्रयतवर, १६२५ 


«3५६ 
गीता कंठ करो 


गीतावों कठ व रनेके प्रिषयम में बहुत बार लिप छुगा हू, वह छतता 
हू। मेरे प्रपने किये मह ने हो सका, इसतिए यह बहना मुझे भोना नहीं 
देता। फ़िर भी इस वातदों बारबार पहने मुझे धर्म नही मालुम होती, 
इसलिए कि उसका लाम मैं ममता हू । मेरी गाढ़ी ज्यो्यो चर गई है, 
ध्योक्ि एक वार तो मैं तेरहवें भ्रव्याय तर कठ कर गया था शर गीताका 
मनन तो वरसोमे चल रहा है। इसलिए यह मान विया जा सकता है 
कि उसवी छायाके नीचे मेरा कुछ निर्वाह हो गया, पर मैं उसे कठ कर 
सका होता, भव भी उसमे प्रधिक गहराईमे पठ सका होता तो हो समता 
है, मैंने बहुत अधिक पाया होता, पर मेरा चाहे जो हुआ हो भौर हो, 
मेरा समय वीता हुआ माना जा सकता है या मानता चाहिए । यधपि 
मुझे सहज हो इसका सुयोग मिल जाय तो गीता कठ करनेका पअवत्न 
भारभ कर द्‌ । 

यहा गीताका भ्र्थ थोडा विल्तृत करना चाहिए । गीता, भर्योत्‌ 
हमारा आधारहूप प्रथ। हममेसे चहुतोका प्राधार गीता है, इसलिए 
मैंने गीताका नाम लिया है। पर भ्मतुत् (श्रमतुम्तलाम) प्रार्थना या 
कुरेशी गीताके बदले कुरान घरीफ, पूरा वा उत्तका वोई भाग, कठ कर 
सकते हैं। जिन्हें सस्कृत न भाती हो, जो भ्रव उमर सीख न सकते हो, वे 


नित्य व्यवहारों मै गोता . * ॥/ 3] 


गुजराती या हिन्दीमे कठ करें। जिन्हें गीतापर भ्रास्था न हो और दूसरे 
किसी घर्म-प्रथपर हो, वे उसे कठ करें । 

झौर कठ करनेका अर्थ भी समझ लीजिए। जिस चीजको हम कठ 
करें, उसके ब्रारदंशानुसार प्राचरण करनेका हमारा भाग्रह होना चाहिए। 
चह मूल सिद्धान्तोका घातक न होना चाहिए। उसम्तका श्र्थ हम समझ 
चुके हो । 

इसका फन है। हमारे पास ग्रथ न हो, चोरी हो जाय, जल जाय, 
हमे भूल जाय, हमारी भ्रात्न चली जाय, हम वाकशक्तिसे रहित हो जाय, 
पर सम# बनी हो--ऐसे शोर भी देवयोग सोचे जा सकते हैं--उस समय 
श्रगर श्रपना प्रिय भ्राधाररुप ग्रथ कठ हो तो वह हमारे लिए भारी शाति 
देनेवाला हो जायगा और मार्मद्र्शक होगा, सकटका साथी होगा । 

दुनियाका भ्रनुभव भी यही है। हमारे पुरसा--हिन्दू-मुसलमान, 
ईमाई, पारसी--कुछ विशेष पाठ कठ किया करते थे । श्राज भी बहुतेरे 
फरते हैं । इन सबके प्रमृल्य भ्रनुभवको हम फेंक न दें। इसमे कुछ प्रंशोमे 
हमारी श्रद्धाकी परीक्षा है। 
प्राश्नमवासियोसे, 
३१ जुलाई, १६३२ | 


प८ 
नित्य व्यवहारपें गीता' 


कुछ युवकोने यहा आते ही मुझे भ्रमेक प्रइन दिये ) उनका जवाब 
ही मेरा श्राजका भाषण होगा | 

प्रबन--हिंदुस्तानकी वर्तमान परिस्थितिमे क्या श्रापको ऐसा नही 
लगता कि बतौर हिंदुके श्रापको श्रद्धानद स्मारक कोषपर श्र भ्रधिक 
जोर देना चाहिए ? भ्रगर श्रापको ऐसा मालुम होता हो तो फिर यह 


१. नापिकमे गाधघीजीफा भाषण ् 


हुगग ५र्म पट  लिझ़ धरदा माय ही, देश भर हि” मेंग मर्ष- 
दिए सकी भय है, एत्य #यार है । 

प्रदण «जाग धात हो घटा इक्ट्रा कर खरे, वा वो टैप शादी" 
में विए थ है? #यर थट तक ही 'ो छत उशबा हिंए ब्वार एमी 
बरेगे ? 

इनर-दा, था! था बेबद रद 7 ही है, हदीति झा! प्रथिण 
भारत देशवपुणपाल ऐोपरे कि दट्ठा किया श रहा है। पग कोहरे 
गाय देशव हुए मास शेप इसी रिए संद्ादा गया है हि देशार थोीरे 
हैं, दिनों पते उद्योने रादीवी गोहना हैदर वो भी घोर सादीलाएं 
उनयी प्रिय था। सागर विए पढ़ा उद्याट्शर इगयोी छ्यारयों मरते 
विए ही प्रतित भारत ग्रगन्िषवों मौडमा वी गई ह। इस बोपरी 
पाईलईगा हिसाब राया छात्रा है घोर उसे देशविवा विमी भी मसुष्यनों 
अधिकार ? । इस मधया एप गायंयाहक मल है, हिवाय जायनेयाते 
हैं, निरीकय है। इस सधने प्रभो देशके मामने सादीनेयप-परों 
गोजना पेश की है । भाप गहे नि शान लिया श्ापणा मदत । दीजिएंगा 


नित्य व्यवहारमे गीता ड्ह्ष 


तीस रुपल्‍ली । उससे भला होगा क्या ? हा, हमारा मंडल तो भिखारी- 
मडल है, क्योकि वहुतसें गरीब भिखारियोसे पैसा लेकर यह स्थापित 
हुआ है। यह कुछ इडियन सिविल सविस नही है कि हमे हजारो रुपया 
वैतनोमे देने पढे । इडियन सिविल सविस तो लोगोके करोपर प्रवल्नवित्त 
है । वह तो लोगोपर राज्य करनेके लिए है भ्ौर हमारा मडल तो 
लोगोकी सेवाके लिए है । 

प्रब--आप मुसलमानोके लिए पक्षपात व्यो करते हैं ” कितने 
मुसलमान नेता श्रापपर व्यक्तिगत श्राक्षेप करते हैं। उनका श्राप जवाब 
भी नहीं देते | ऐसा क्यों ? 

उत्तर--परम धर्मका शुद्ध पक्ष लेनेमे मैं भ्रपने धर्मकी रक्षा ही 
करता हू। में हिंदू धर्मका नाश नहीं चाहता, में नाश कर नही सकता; 
क्योकि मैं हिंदू महासागरकी एक बूदभर हू । मुसलमान मुझे काफिर 
कहेँ तो उससे क्या हुआ ? उसका जवाब व्या देना है ! मेरा भानणा मेरे 
साथ ही रहता था। जव दूसरोको लगा कि मैं उसका पक्षपात करता हू, 
उस समय मैंने भौर उसते भी समभा कि मैं उसके साथ न्याय ही करता 
था | मुसलमान जब मुभापर भ्राक्षेप करते हैं तो इससे शायद यह मालुम 
होता है कि मैं उन्हें श्रभी पूरा न्याय न देता होऊगा। मुझे जवाब देनेकी 
आवश्यकता किस लिए हो ? भेरे तो चौबीसो घंटे श्रीकृष्ण भगवान्‌को 
सर्मागत है । वही मेरी रक्षा करते हैं भौर दासानुदास श्रीकृष्ण मगवानूसे 
मैं सदा प्रार्थना करता हू कि हे कृष्ण, मेरी भोर्से जो जवाब देना हो, 
वह तू ही जाकर दे झा ।' 

प्रइन--भ्रापने सिलाफतकी लडाई जी-जानसे लड़ी ।-उसी प्रकार 
श्राज हिंदू-सगठनके लिए क्यो नहीं छुट जाते ? 

उत्तर--खिलाफतके लिए प्राण श्र्पण करनेकी मेरी अतिज्ञा थी । 
परधर्मके लिए जो कुछ भी हो सका, मैंने किया। मैं मानता था भ्रौर 
प्रव भी मानता हू कि मेरी इस पेवासे गोरक्षा होगी। आाप पूछेंगे कि 
गोरक्षा हुई । गोरक्षण नही हुआ, पर इससे मुझे क्‍या | मैं तो प्रयत्तका 
प्रधिकारी था। फलके श्रधिकारी तो श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं। भगवानने 
कहा कि मुहम्मद भ्लीसे मिल, शौकत अलीसे मिल, उनके साथ काम 


च्त0 गौता-माता 


कर | मैंने वही किया । उन्हें जितनी मदद दी जा सी, दी। एस 
कामके लिए मुझे जरा भी पछतावा नहीं है। फिर ऐसा प्रसंग प्राय तो 
में बही ररूगा । गीता-वागवत्त भ्रादि धर्म-ग्रव झुके यही सिसलाते हैं। 
लोग मेरी नि्दा करें, मेरा भ्रपमात गरें, इसके उत्तरगे में भी उनकी 
नित्दा प्रौर भ्रपमान करनेयाना बही। में तो यही कया जो करनेका 
तुलसीदासजीने उपदेश दिया है, यानी तपष्चर्या। मेरी प्रति ही ऐसी 
बनी है। मुभगे दुमरा क्या होगा ? गीताजीने कहा है ने कि सब जीव 
प्रपनी प्रकृतिके अ्रनुमार ही चलते हैं, निग्रह गया करेगा ? इसलिए मुर्क 
तो तफभ्चर्या करनी रही । जब मुमनमानोके दिलमें सुदा बर्मेगे श्रौर जब 
एक दिन ऐसा श्राविया कि हिंदुओके समान वे भी गोरधा करे, में 
अविष्यवाणी करता हू कि तय धाप उहेंगे कि यह गोरक्षा पुराने जमानेक्े 
किसी गाधी नामके पागलकी झ्रामारी है । 
मैं नही मानता कि झाजक्रे जैसी तवलीग या धुद्धि या धर्म-परिवर्तत 
करनेकी प्राज्मा इस्लाम या हिंदुर्म या ईसार्टवरममि है। तब में धुद्धिमे 
किस प्रकार हाथ वा तकता है ? तुलमीदास झौर गीता तो मुझे तिस- 
लाते है कि जब तुम्हारे कपर या तुम्हारे धर्मपर हमला हो तो तुम भ्रात्म- 
शुद्धि कर लेना | श्र जो पिडमे है वह ग्रह्माइमे | झत्मशुद्धि--तपइचर्या 
करनेका मेरा प्रयत्त चौवीसो घटे चल रहा है। पार्वतीके नस्तीत्रम ग्रशुम 
लक्षणोवाल्रा पति था। ऐसे क्षण होनेपर भी शुभकर तो शिवजी ही 
थे। पार्वतीने उन्हे तपोवलस पाया । सकटके समयमे ऐसा ही तप हिंहु- 
धर्म सिखलाता है । इस धर्मनानका साक्षी हिमालय है, वही हिपाल्य, 
जिसके ऊपर हिंदूधमंकी रक्षाके लिए लाओे ऋषि-मुनियोंने भपने शरीर 
गला डाले है। वेद कुछ कागजपर निखे भ्रक्षर नही हैं । वेद तो ग्रत्यामी 
हैं भर भ्रतर्यामीने मुमे बतलाया है कि यम-नियमादिका पालन कर 
प्रौर कृष्णा वाम ले। मैं बिनयके साथ, परतु सत्मतासे कहता हू कि 
हिंदृवर्मकी सेवा, हिंदुपमंकी रक्षाके सिवा मेरी दूसरी प्रवृत्ति नहीं। हा, 
उसे करनेकी मेरी रीति भले ही निराली हो । 
प्रषन--आज जो पैछा भापको मिलता है, उसे देनेवाले भधिकाक्षमे 
विलायती कपड़ोके ही व्यापारी है झौर भाषको वे जो पैसा देते हैं, वह 


नित्य व्यवहारमे भोता प्र 


भ्रापके प्रेमके कारण देते हैं, खादीके प्रेमके कारण नहीं। क्या भाप यह 
जानते हैं ? 

उत्तर--प्रेमसे मुझे एक पैसा भी नही चाहिए। मैं चाहता ह कि 
मेरे कामको स्मफकर लोग मुझे पैसा दें । प्रेमसे श्राप मुझे दूसरी वस्तु 
दे सकते है, प्रेमसे श्राप मुझे श्रपने विलायती कपडे दे सकते हैं, पर पैसा 
नही चाहिए । सच्ची बात तो यह है कि व्यापारी लोग मुझे पैसा देते है 
तो यह समभकर कि मेरा व्यापार जमे तो उसमे उन्तकी था देशकी हानि 
नही है। वे जानते है कि अतमे उन्हें खादीका ही व्यापार करना पड़ेगा । 
वे इसे खूब समभने है, परतु उनमे श्राज निद्चय-बल नही है। यह बल 
उन्हें मिले, इसके लिए वे मुझे ईश्वरसे प्रार्थना करनेको कहते है । इस 
बीचमे वे घन देकर इस भ्रवृत्तिका पोपण करते है। वे मुझे फुसलानेको 
धन नहीं देते । 

प्रश्न--कैवल खादीका ही काम करके झाप दूसरे ऐसे ही महत्त्वपूर्ण 
या इससे भी प्रधिक महत्त्वके राजनतिक फामोंकी ओरसे लापरवाह 
क्यो है ? 

उत्तर--मैं कह छुका हू कि मेरा कार्यक्षेत्र मर्यादित है। दुर्योधनने 
भी श्रपने थोद्धाओकी मर्यादाका वर्णन किया था। 'यथाभागमचस्थिता |, 
सभीको प्रपने-भ्रपने स्थानपर रहनेको भर भ्रपने स्थानपर रहकर भीष्मयी 
रक्षा करमेकों कहा था। गौताका वर्णाश्रमधर्म यही कहता है। वह 
सबको श्रपनी-अ्रपनी मर्यादा समभनेकों कहता है। हिंदुस्तानकों श्रगर 
मुझसे काम लेना हो तो उसे मेरी मर्यादा तमकती होगी । यह भले ही 
सभव हो कि मैं दूसरे काम भले प्रकार कर सकू, पर उन्हें दूरे लोग 
करते हैं। सादीका काम, जिसे मैं परम कतंव्य मानता हु, यही दिष्वास 
होनेके कारण कर रहा हु कि उसे मेरे जेसा कोई न फरेगा। मुझे सत्याग्रह 
पसद है, मुझे वह करना है, परतु उसके लिए भ्रनुदूल वातावरण वहा 
है  सादीमे वह मुझे पैदा करना है। सत्याग्रह तो मेरी प्रापवायुक्षे 
समान है, परन्तु उमे सादीके दिना श्रृणक्य मानता हू। 

प्रष्म--जरा यहतो बतलाइयेगा कि इस दौरेमे प्रापको मुसतमानोमे १ 
कितनी प्रत्यक्ष सहायता मिली है * 


श्ण्रे गोता-माता 


उत्तर--यह दात सच्ची है कि श्राज मुसलमान खादीके काममे मेरी 
लहींके धरावर ही मदद कर रहे हैं, पर इससे व्या हुमा ? मैं श्रपती 
स्त्री वा भाषके माय कुछ व्यापार नहीं करता। धरमें उतके साध में 
यह वौदा करता हो नही क्ि तुम वह करो तो मैं वह करू । उसी अकार 
मुमलमान भाइयोंक्रे साव या पडितजी या केलकरके दाव अदला-बदलीका 
सौदा करता नहीं चाहता। मुसतमानसे हम कित्तलिए ढरें ? परमेम्वस्ते 
क्यो ने डरे ? मनुप्पतते डरता न चाहिए, मनुप्यमे घोचा खानेका भय ही 
नहीं रखना चाहिए | ईश्वरके उपर विश्वास रत़्कर कवि लोग घोख़ा देंगे 
वो भी ईष्वर देख लेगा, स्वधर्म करना चाहिए । 

हे मार्च, १६२१ 


६ 8.५ 
भगवदगीता अथवा अनातक्तियोग 


भीता पटते, विचारते प्रौर उसका अनुसरण करते हुए भ्रव मुझे चालीस 
सांलमे ज्यादा हो चुके हैं। मित्रोनि यह इच्छा प्रक्द की थी कि मैं जनताको 
बताक कि मैंने गीताको किस रूपमे ममना है, फलत: मैंने अनुवाद शुरू 
क्या ।' विद्वनकी इप्टिसि देखने बैठ तो अनुवाद करनेकी मेरी भ्रयवी 
योसता कुछ भी नही ठहरती । हां, शाचरुण करनेवालेकी हृ्टिसे ठीव- 
डक मानी जा सकती है। वह प्रनुवाद भ्रव छपा है। वहुतेरी गीताग्रोकि 
साथ मंत्कत भी होडी हैं। इसमे जाननवुककर सल्हृत नहीं रखी। 
सल्कृत सव जानें, समझे तो मुझे अच्छा लगे, लेकिन सव संल्छृत कमी 
जानेंगे नहीं प्ौर नक्कृतके तो भ्रनेक नलते संस्करण मिल सकते हैं । 
इसलिए सस्कृत छोड़कर भावार और क्रौमत वचानेका निश्चय किया। 
अत्तएव १८ सफोक्ी प्रस्ताववा और १६१ सफ़ोक्े अनुवादवाला जेबी 
सस्त्रण छुपवाया है। इसकी कीमत दो भावना रखती है। मेस लोन तो 





१ जो 'भनासक्तियोग नामसे इस पुस्तकमे प्रन्यत्र छुपा है । 


गीता-जयतो प्०३ 


यह है कि हरएक हिन्दी भाषा-भाषी इस गीताको पढे, विचारे भ्रौर बेसा 
आचरण करे। इसके विचारका सरल उपाय यह है कि सस्कृतका ख्याल 
किए बिना ही इसके ग्रथंको समभनेका प्रयत्न किया जाय भ्ौर फिर तदनु- 
सार भ्राचरण किया जाय | ,मसलन्‌ जो यह कहते हैं कि गीता तो श्रपने- 
परायेका भेद रखे विना दुष्टोका सहार करनेकी शिक्षा देती है उन्हें भ्रपने- 
दुष्ट माता-पिता या श्रन्य प्रियजनोका सहार शुरू कर देना चाहिए। पर 
वे वैसा तो कर नही सकते । तो फिर जहा सह्ारका जिक्र भ्ाता है, वहा 
उसको कोई दूसरा श्रर्थ होना समव है, यह वात पाठकोको सहज ही 
सूभेगी । भ्रपने-परायेके बीच भेद न रखनेकी बात तो गीताके पन्‍ने-पत्नेमे 
आती है ! पर यह कंसे हो सकता है ? यो सोचते-सोचते हम इस निश्चय- 
पर पहुचेंगे कि प्रनासक्तिपुर्वंक सत्र काम करना ही गीताकी प्रधान ध्वनि 
है, क्योकि पहले ही श्रध्यायमे भ्र्जुनके सामने अपने-परायेका झगड़ा 
खड़ा होता है । गीताके प्रत्येक भ्रध्यायमे यह बताया गया है कि ऐसा भेद 
मिथ्या शोर हानिकारक है। गीताको मैंने श्रगातक्तियोगका नाम दिया 
है। यह क्या है, कैमरे सिद्ध हो सकता है, श्रनासक्तिके लक्षण क्‍या है, 
आदि तमाम बातोका जवाब इस पुस्तकमे है । गीताका श्रनुसरण करते 
हुए मैं इस युद्धको प्रारभ क्यि बिना न रह सका । एक मित्रके शब्दोमे, 
भरे मन यह युद्ध धर्मयुद्ध है। श्र ठीक इस श्राखिरी फैसलेके मौकेपर 
इस पुस्तकका प्रकाध्षित होना मेरे लिए शुभ शकुन है । 

२२ मई, १६३० 


* १० 
गोता-जयंती 

पूनासे 'केसरी' वाले श्री जी. वी केतकर लिखते है : 

“इस वर्ष गीता-जयती शुक्रवार २२ दिसवरको पडती है । जो प्रार्थना 


मैं कई सालसे भ्रापसे करता श्राया हु वही इस बार भी दुहराता हू कि 
आप 'हरिणन' मे गीता और गीता-जयतीपर लिखें । एक वात भौर भी 


प्र गौता-म'त्ता 


व्हिले वर्ष रही थी, वह फ्रिसे बहता हू । गीतापर आपने अपने व्या- 
त्पानोंम एक जगह कहा है कि छिन्‍्हें ७०० ब्लोशेंकी पुरी गीताका 
पाययण करनेक्षा प्रवकाश नहीं उनके लिए दूयस श्र तीसरा ऊम्याय 
पट लेना लाझ़ों है। आपने यह भी कहा है कि इस दो ध्ष्णयोशा भी 
चार किया दा सकता है। सनव हो तो आए समसाइए कि श्राप दूनरे 
पौर तीसरे ऋव्यायश्ों क्यों शराद्ारघूत्त मानते हैं ? मेने भी दूसरे भोर 
तीमरे अ्रध्यायक्षे ब्लोक गीता-दीजके रूपमे प्रकामित वरके यही विचार 
उनताके सामने रखनेका प्रथतल किया है। अवब्य ही आपके इस विषय- 
पर लिखनैक्ष प्रभाव भ्रद्िक परेंगा ।” 
अब्नन मैंने श्री केतफरकी बात नहीं मानी थी। में महीं जानता कि 
चित्र उद्यम ये जयतिया मनाई जातों हैं वह इस दन्ह पूरा होता है? 
आव्यात्मिक विपयोग विज्ञापनके साधारण साधनोव्य स्थान नहीं होता । 
श्राध्यात्मिक वस्तुओंन्य उत्तर विजापन तो उनके प्रमुरुष कम ही होता है। 
मेरा विध्वान हैक्षि सभी झव्यात्मिक प्रयोक्षा प्रभात्र दो बातें होनेने पढता 
है। एक तो यह कि उनमे लेसकोंके भ्रनुमवोक्ा सच्चा इतिहास हो मौर 
दूसरे उनके मक्‍तोक्ष जीवन बधार्सनय उसके उपदेशकोद्षे अनुगर रहा 
ही। इस प्रआार प्रकार श्रपने प्रयोग प्राप-मंचार करते हैं और भनु- 
यादी उनके अनुमार आचरण करके उनका पोषध करते हैं। मेरी 
मम्मतिमे छ्रोटोपर गीता, ट्लूमीइ्त रामायण भरादि पुस्तकोंके प्रभावक्रा 
यही रहत्य है। श्री केतक्रके आाप्रहक्षो माननेमे में यह प्राभा रखता हू 
कि आगानी बयंत्री-इत्तवमे भाग लेनेदाले उचित माषनाते प्रेरित होगे 
ओर गीदाके पढित्र मदेणके अनुछार झपना जीवन वनामैन्‍्य हुई निश्चय 
फरेंगे। मैंने यह सिद्ध नद्तेज्य प्रयल क्या है कि यह संदेश प्रासवित 
छोडकर त्ववरं-पालन करना ही है। मेरा यह मत रहा है कि गीताका मुल्य 
विषय दूसरे भ्रव्वायमे है और उनके अ्रनुद्धार साचरण करनेकी विधि त्तीसरे 
्रव्याचने बताई गई है । ऐसा कहनेका यह श्रये नहीं है कि दूसरे भ्रष्यायोकी 
महिमा कम है। चाज्नज्ने एक प्रध्यायक्षा अपना महत्त्व श्रलग ही है। 
विनोबाने गीताक्ो गीठाई' अर्थात्‌ 'मीता-माता' कहकर पुक्ातय है। उन्होंने 
उच्दा उ्टूत ही चरल भर ओडस्वी मरादीमें पद्याववाद छिया है। 


फ 


गोता श्र रामायण भ्र्ण्प्‌ 


उसका छद भी वही रखा है जो मूल सस्कृतमे हैं। हजारोके लिए गीता ही 
सच्ची माता है, क्योकि वह्‌ कठिनाइयोमे सान्त्वना-तूपी पौष्टिक दूध 
देती है। मैने उसे अपना श्राध्यात्मिक कोप कहा है, क्योकि दु खमे मैं 
उससे कभी निराद्य नही हुआ हु । इसके भ्रतिरिक्‍्त, यह ऐसी पुस्तक है 
जिसमे साम्प्रदायिकता और धामिक श्रधिकारवादका नाम भी नही है । 
यह मनुष्य-मात्रको प्रेरणा देती है। मैं गीताको विलण्ट पुस्तक नही मानता । 
नि सन्देह पडितोंके तो जो चीज भी हाथ पड जाय उसीमे वे गहनता देख 
लेते हैं, परन्तु मेरी सम्मतिमे साधारण वुद्धिके मनुष्यकों भी गीताके 
सरल सदेशको समझ लेनेमें कोई कठिनाई नही होनी चाहिए) इसकी 
सस्कृत तो श्रत्यन्त सरल है। मैंने गीताके कई भ्रग्नेजी श्रनुवाद पढे हैं, 
परन्तु एडविन आरनॉल्डके छन्दानुवादकी तुलनाका एक भी नही है। 
इसका नाम भी उन्होने स्वर्गीय गीत” बहुत सुन्दर शोर उपयुवत रखा है। 
११ दिसवर, १६३६ 


११ 
गीता श्रोर रामायण 


बहुतेरे नौजवान कोशिद्य करते हुए भी पापसे बच नही पाते जिससे 
वे हिम्मत खो बैठते हैं भ्ौर फिर दिन-दिन पापकी गहराईमे उत्रते जाते 
हैं। बहुतेरे तो वादमे पाप हीको पुण्य भी मानने लगते हैं। ऐसोको 
मैं बहुत बार सलाह देता हू कि वे गीताजी श्र रामायणका बार-वार 
श्रध्ययत और मनन करें, लेकिन वे इस बातमे दिलचस्पी नही लेते ) 
इसी तरहके नौजवानोकी दिलजमईके लिए, उन्हे धीरज वघानेकी गरज- 
से, एक नौजवानके पत्रका कुछ हिस्सा, जो इस विपयसे सबंध रखता है, 
नीचे देता हू 

“पत्र साधारणत स्वस्थ है, किंतु जब कुछ दिनो तक मन बिलकुल 
स्वस्थ रह चुकता है भौर खुद इस वातका खयाल हो आ्राता है तो फिरसे 
पछाड खानी ही पडत्ती है। विकार इतने जवर्देस्त वन जाते हैं कि उनका 


96६ डहोकमात्रा 


हद इए्म ) वर्दियाती करो 
मीवाझाद थौर काषरन्तत 


ग 
प बेटी मर" मिझ व) शंशदारशो 
एड हार वह प्रा है, इेशश मरेखोी छा हद था "८वां (4 गहाप 
कप दिजा हद बह है +ृग॥ था, गरित्पार हों 
एप पा निमोम सगे दा शाह । 7४ हो डर धवन, व वार 5४ 
5, फिर *॥ दि एप इमली जिए बदारे करण 
देसमे पुलसोन्श पाई प्र पुष पद की दई थी योर का देंगे सं थे 
थी, कर दाग मद्गे प्र- । मान है 4 है। ४२४ में शहर अर 
पघापायग भो शनि कप एस रा ४ । केदार शान बात शाप ' 


माप बहती, शिक्रिए *ये हपाप प्रांधथ, 
रे 


बराबरी कटिट' इववचर थी एक मे ददव शो विरात बंद गो 


! 

थी, धात इसे विभायरों एव भो को है, 7४१ मन विभार चाए है 
हि शो विशा+ जग हार बह लोतवावा है. उस घोर है पा सेजशा 
25 इरना शिरी इेसता है शर हल बात मय छोर रापरायाएा 

पएल्दाए करते रमप प्रारम मिकच + ९! 
पथ करने जिदनों निराशा भौर टैग प्रदिशन था, 
शायद ही कियी दूगों मोह गन उगी विशशा श्र डाटा प्रशिणित 
ही । दोनोंनि उसने धरने पर मर घिझा था, मेकिए पोज उसे रिसे 
भ्रद्धावा उप्य दमा है, एम सदर गण्युपरोएं प्राताणा मचार होना 
घाशिए। शो चोग पयगी ६ठियोी जीत मरे है उसके प्रपुभ्गपर भरोसा 
एरोे जगनरे साथ रामाएप गादि। धम्यत गगादालेफ्ा दिस दिए्से 
दिना रह ही ना मरना । माही विषयों द्रश्या“क लिए भो छब 
हैसे अ्श्तर बरसी तक मेहनत बरनी परती है, बई वरमोयोमे राम सेना 
प्रठता है वो फिए जिसे विययमे शादी शिदगोगी भौर उनझे बादपी 
शान्तित्ा भी प्रध्न दित्र हुपा है, उसे विषय अन्यासवे लिए हममे 
विलनी लगन होनी चाहिए ?े निमर्र भी झो तोत थोडेसे थौटा समय 
और ध्यान देवर रामायण तथा गौतामेसे रसपरान बरनेक़ी प्राथा रापते 

हैं उनके लिए गया बहा ज्यय ? 

ऊपरके पत्मम लिसा है दि पत्र-लेसकज्तो जैसे ही भपने तस्दुग्तत 
होनेगा सयाप ग्राता है, विकार फिरमे चढ़ दौटते हैं। जो बात शरीरके 


योता झौर रामायण ०७ 


लिए है, वही मनके लिए भी है। जिसका शरीर विलकुल चगा है, उसे 
भपने भ्रच्छेपनका खयाल कभी ग्राता ही नही, न उत्तकी कोई जरूरत ही 
है, क्योकि तदुरुस्ती तो शरीरका स्वभाव है। यही वात मनको भी लागू 
होती है। जिस दिन मनकी तदुरुस्तीका खयाल श्रावे, समऊ लें कि विकार 
पास भ्राकर भाक रहे हैं। भरत मनको हमेशा स्वस्थ वनाये रखनेका 
एकमात्र उपाय उसे हमेशा भ्रच्छे विचारोमे लगाये रखना ही है । इसी 
कारण रामताम भ्रादिके जपक्ी बातकी शोध हुई भर वे गाये गए । जिसके 
हृदयमे हर घडी रामका निवास हो, उसपर विकारोका हमला हो ही 
नहीं सकता । सच तो यह है कि जो शुद्ध घुद्धेसि रामनामका जप करता 
है, समय पाकर रामनाम उसके हृदय मे घर कर लेता है। इस तरह हृदय 
प्रवेश होनेके वाद रामनाम उस मनुष्यके लिए एक अभेद्य किला बन जाता 
है। बुराई, बुराईका खयाल करते रहनेसे नही मिठती । हा, भ्रच्छाईका 
विचार करतेसे वुराई जरूर मिट जाती है, लेकिन बहुत वार देखा गया 
है कि लोग सच्ची नीयत्से उलटी तरकीवें काममे लाते है। 'यह कंसे 
श्राई, कहासे भ्राई ?--वग रह विचार करनेसे बुराईका ध्यान बढता जाता 
है। बुराईको मेटनेका यह उपाय हिंसक कहा जा सकता है। इसका 
सच्चा उपाय तो बुराईसे श्रसहयोग करना है। जब बुराई हमपर प्राक़- 
मण करे तो उससे 'भाग जाना' कहनेकी कोई जरूरत नही । हमे तो यह 
समझ लेना चाहिए कि बुराई सामकी कोई चीज है ही नहीं भौर हमेशा 
स्वच्छताका, श्रच्छाईका विचार करते रहना चाहिए । “भाग जा कहनेमे 
डरका भाव है। उसका विचार तक न करनेमे निडरता है । हमे सदा 
यह विश्वास वढाते रहना चाहिए कि बुराई मुझे छू तक नहीं सकती | 
गनुभव द्वारा यह सब सिद्ध किया जा सकता है । 
१६ श्रप्रेल, १६२६ 


प्र्०्घ गीता-माता 


श्र 
राष्ट्रीय शालाशोमें गीता 


एक सवाददाता पूछने हैं कि क्या राष्ट्रीय शालाअमि हिंदू और अहिदू 
नव वालकोक्ो यीता अ्रतिवार्य रूपमे सिल्लाई डा सकती है ? दो स्ताल 
पहले जब मैं मैसूरमे सफ़र कर रहा था, मुझे यह दु छके चाथ कहना पड़ा 
था कि एक हाईस्कूनके हिंदू दालक चीतासे परिचित न थे। इस तरह 
चीठाके प्रति मेरा पक्षपात ज्पष्ठ है। मैं तो चाहता हूं कि गीता न केवल 
राष्ट्रीय झालात्नोंमे ही, वल्कि प्रत्येक भिला-मस्यामें ण्टाई जाय । एक 
हिंदू बालक या वालिक्षाके लिए नींताका न झानना क्षर्मकी दात होती 
त्ाहिए। मगर अनिवायंताके वारेगे मेरा श्राग़्ह कम हो जाता है, खाचकर 
राष्ट्रीय शालाप्रोंके मववम । यह उच है कि गीता विध्व-वर्मकी एक 
पुस्तम है, फिर भी यह एक दावा है, जो किसीपर लादा नही जा सकता 
समव है, कोई ईसाई, मुचलमान या पारसी इस दावेका विरोध करे और 
वाइविल, कुरान या अवेम्ताक़े वारेमे ऐसा ही दावा पेश करे । मुक्के मय 
है कि हिंदू कहे दानेवालोंके लिए नी गीताकी शिक्षा पश्रनिवायं नहीं 
बनाई जा सकती है । कई सिस झौर जैन अपने आपको हिंदू मानते हैं, 
मगर द्धंभव है, वे अपने वालक-दालिकाग्मोक्ो अ्रनिवार्य हपसे गीताके 
प्रद्ये जानेका विरोध ररें॥ साम्प्रदायिक वा जातीय छालाझरोंकी बात 
ही दूतरी होगी। मस्तन्‌, एक वैप्णवश्चालाके लिए गीताकों घामिक 
शिक्षाका अग बनाना मेरी रायमे विलकुत उचित होगा । प्रत्येक त्वतत्र 
भालाकों हक है कि वह अपनी पहाईका पाठ्यक्रम त्वय निश्चित करे 
मगर एक रास्ट्रीय थानाको तो ह्यष्ट मर्यादाम्रोमे रहकर काम करना 
पड़ता है। जहा अविद्र या हमे दस्तंदाजी नहीं होती वहाँ सविवार्यताका 
भी प्रब्न नहीं उठता । एक खानगी पाठ्यालामे प्रवेश करनेका कोई दावा 
नहीं कर उक्ता, म्गर वह मानी हुई बात है कि राप्ट्रके 7त्पेक सदस्यको 
साप्ट्वीय झालामें चानक्ा अधिकार है । ऋठएव एक जगह जो दात प्रवेश- 
की धर्दें मादी चावगो, वही दूचरी जगह आअनिवार्य न होगी। वाहरी 
दवाइसे गौता। कमी विश्व-व्यापिनी नहीं होगी | वह विश्वव-व्यारिनी तो 


अहिंसा परमोधरम: घ०६ 


तभी होगी, जब उसके प्रशसक उसे जबरदस्ती दूसरोके गले न उतारकर 
स्वय अपने जीवनद्वारा उसकी शिक्षाप्रोक़ों मुर्तरूप देंगे । 
१८ मा, १६१६ 


१३ 
ग्रहिसा परमोधर्म 


कैनन शेप्प्ड और दूसरे सच्चे भौर उत्साही ईसाई इग्लेडमे युद्धोके 
पिलाफ भ्राद्ोलन कर रहे हैं। दिल्‍लीके स्टेट्समेन” ने चार लेख लिखकर 
इस झ्रादोलनकी वेहद निदा की है। इस पत्रने प्रपने पक्ष-समर्थनमे भग- 
वद्गीता को भी धसीटा है 

“झसलमे, क्रिश्चियानिटीकी वास्तविक किन्तु कठिन शिक्षा यहीं 
मालूम पडती है कि समाजको श्रपने शनरुभोसे लड़ना चाहिए, पर साथ 
ही, उनसे प्रेम भी करना चाहिए । 
“मिस्टर गाधी भी इस वातपर खास तौरतसे ध्यान दें कि गीताकी भी 

साफ-साफ यही शिक्षा है। कष्णने अर्जुनसे कहा है कि विजय उसे ही 

मिलती है, जो पूर्णतया निर्भग भौर निर्वेर होकर लडता है । सचमुच, 
इस महाकाव्यके द्वितीय भ्रष्यायने एक विवेकशील युद्धविरोधी तथा एक 
सच्चे योद्धाके वीच, सर्वोच्च भूमिकापर सोचनेपर भी, सारा विवाद 
खत्म कर दिया है। स्थानामावके कारण, हम उसमेसे भ्रधिक उद्धरण 
तो नही दे सकते, पर वह सारा काव्य (गीता) एक बार नहीं, बारवार 
पढनेकी चीज़ है ।” 

इन लेखोका लेखक ध्ायद यह नही जानता कि प्रातकवादियोने भी 
इन्ही इलोकोका हवाला दिया है। सच्ची वात तो यह है कि निविकार 
चित्तसे पढनेपर मुझे तो भगवद्गीतामे इस लेखकने जो श्र्थ लगाया है 
उससे ठीक विपरीत भ्र्थ मिला है। वह भूल जात्ता है कि पर्चिमके युद्ध 
विरोधी जिस प्र्थमे विवेकशील कहे जाते है, वैसा भ्र्जुन नहीं था। 


५१० गीता-मात्ता 


भर्जन तो गृद्धका हिमावती था । कौरवोक़ी सेनासे पहले बहू कई बार 
तोहा ले चुला था। उसके हाव-र तो तब टौीलें पड गगे, जब उसने 
दोनो मेनाओको युद्धके लिए तैयार देखा और उत्तम अपने प्यारे-से-प्यारे 
स्वजनों तथा पूज्य गुदवनोको पाया । न तो वहा मानवत्ताके अति प्रेम 
था क्र न बुद्धके प्रति घृणा ही थी, जिससे प्रेरित होकर भ्रर्युनने इृष्णसे 
वे प्रश्त पृछ्ि थे और इृप्ण भी ऐसी परित्वितिमे दूसरा कोई उत्तर दे ही 
नहीं सकते थे । महाभारत तो रलोकी एक खान है, जिनमेसे गीता 
केवल एक किन्तु सबसे अ्रविक देदीप्यमान रत है। लिशा है कि उस 
बुद्धमे लाखों योद्धा एकत्र हुए ये श्र दोनो तरफसे श्रवर्णनीय अमानु- 
पिकताए वरती गई थीं। इन लाखोकी सेनामेसे केवल सातक्ो जीवित 
रतकर तथा उन्हें वह नियार विजय प्रदान ऊरके इस महाक्ताव्यक् 
भ्रमर कब्नि तो डुंडकी निरथंक्तता ही निद्ध की है, किंतु युद्धको केवल 
एक मूर्ंतापूर्ण भोर धोलेक्षी चीज़ सिद्ध करनेके प्रतावा भी, महाभारत 
एक छनसे भी ऊचा चदेथ हमे देता है। मनुप्यको अगर एक भ्रमर प्राणी 
समा जाब तो महानारत उत्क्ता एन आध्यात्मिक इतिहास है शौर 
इसके वर्षनम एक ऐतिहासिक घटनाका उतने उपयोगमात्र क्या है, वो 
तत्कालीन छोटे-से ज्यतूके लिए तो वडी महत्त्ववृ् थी, पर श्राजकल- 
ली दुनियाके लिए कोई भी महत्त्व नहीं रखती। श्रनेक श्राघुनिक भ्रा- 
विप्कारेकि कारण श्ज तो यह माता नसार हयेलीपर रखे हुए श्रावलेके 
मान मालूम होने लगा है। उसके किसी एक कोनेमें घटी हुई घटनाका 
असर दृस्दूर तक मारे नंसारम फेच जाता है । यह वात उठ उमय नहीं 
थी। हमारे हृदयोमे छो दिवनरात सत्‌ भर प्रसत॒के बीच सनातन 
सधप चल रहा हैं, महामारतकार उस्ते इस कंथानकद्वारा एक भरमर 
कात्यकें रुपमे हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वह बताता है कि यद्यपि 
भरते तो नत्व हींकी विजय होती है, तो भी प्रसत्‌ किस तरह सद्चक्त 
होकर भत्यन्त विवेकभील पुरुषक्तो भी किक्तंन्य-विमूढ' बना देता है। 
महाभारत उदाचारका एकमात्र मार्ग सी हमें बताता है । 

_दैक्नि सग्रवदूगीताका वास्तविक संदेथ जो मु भी हो, झातिस्थापन 
प्रादोल्‍मके नेताग्रोके लिए तो गीताकी शिक्षा नहीं, चाइविलकी शिक्षा 


प्रहिसा परमो धर्म, ५११ 


महत्त्व रखती है, वयोकि उसीको उन्होने श्रपना भ्राध्यात्मिक मार्ग-दर्शंक 
बना रखा है | फिर वाइविलका भी तो कई तरहसे श्र लगाया जाता है। 
उन्हें वाइविलका वह  श्रर्थ स्वीकार नही है, जो साधारणतया ईसाई धर्मा- 
घिकारी लगाते हैं। उन्हें तो वह भ्र्थ मजूर है, जो इसके शद्धायुक्त 
श्रन्त करणसे पढनेपर माचूम होता है। श्रसलमे, सबसे महत्त्वपूर्ण चीज़ 
तो है युद्ध विरोधियोका श्रहिसा श्रर्थात्‌ प्रेम-घर्मविपयक ज्ञान । भ्रहिसाका 
अर्थ बहुत व्यापक है। अग्रेजीका 'तान-वायलेन्स' शब्द उसके लिए विलकुल 
भ्रपर्याप्त है। स्टेट्समैन' के ये लेख युद्ध-विरोधियोके लिए एक खासी 
चुनौती ही हैं । मुझे दु ख है, इस प्रादोलनके विषयमे मुझे पूरी जानकारी 
नही है। युद्ध-विरोधियोके नज़दीक भले ही मेरे विचारोका विशेष महत्त्व 
न हो, पर जहातक मुझे भीतरी बातोका पता है, कुछ लोग तो जरूर उसका 
खयाल करेंगे, व्योकि वे भी श्रवसर मुभसे पत्र-व्यवहार करते हैं भौर 
भ्रव तो वे एक कदम भौर आगे बढ गये है, क्योकि उन्होने रिचर्ड ग्रेगकी 
'अहिसा-महिमा' नामक पुस्तकको लगभग श्रपती पाठ्य-पुस्तक बना 
लिया है। लेखक (श्री ग्रेग) के शब्दोमे यह पुस्तक श्रह्टिसाके दावेका, 
जैसा कि मैं उसे समझा हु, पादचात्य सस्तारकी भाषामे प्रतिपादन है । 
इसलिए वर्गर किसी प्रकारकी दलील वरगरा दिये, झगर मैं यहा प्रहिसाकी 
सफलताकी कुछ शर्तें तथा प्रश्नकट श्र्य लिख दू तो शापद धृष्टता न होगी। 

१--भ्रहिंसा परमश्रेष्ठ मानव-धर्म है, पशुवलसे वह भ्रतत गुना 
महान्‌ शौर उच्च है। 

२--प्रततोगत्वा वह उन लोगोको कोई लाभ नहीं पहुचा सकती, 
जिनकी उस प्रेमरूपी परमेश्वरमे सजीव श्रद्धा नहीं है । 

३--मनुष्यके स्वाभिमान और सम्मान-भावनाकी वह सबसे बडी 
रक्षक है। हा, वह मनुष्यकी चल-प्रचल सम्पत्तिकी हमेशा रक्षा करनेका 
आदवासन नही देती, हालाकि भ्रगर मनुष्य उसका श्रम्यास कर ले तो 
शस्त्रधारियोकी सेनाश्रोकी भ्रपेक्षा वह इसकी अधिक भ्रच्छी तरह रक्षा 
कर सकती है। यह ता स्पष्ट है कि प्न्यायमे श्रजित सम्पत्ति तथा 
दुराचारकी रक्षामे वह जरा भी सहायक नही हो मकती । 

४--जो व्यक्ति और राष्ट्र अहिसाका अवलवन करना चाहे, उन्हें 


शहर ग्रीवा-प्राता 


शत्मसेन्मावन्ये छोड़कर, अपना स्वस्ठ (राष्ट्रोन्ये तो एक-एक आदमी) 
गवानेले लिए द्वेगर रहता चाहिए । इसलिए बह दृसरेके मुल्नोक्तो 
हव्प्ने अधि, आधुनिक छाज्राज्यणदसे, लोकि अपनी रलाके लिए 
पगुबतपर निर्भर रहता है, बिलदुल मेल वहीं खा सकता । 

४--अहिन्य एन ऐसी भक्ति है, दिउका सहारा वालक, युवा, वृद्ध, 
स्त्री-्युटण उब से सकते हैं, दघते कि उनकी उउ कत्पामयर्म तब्य म्नुप्य- 
जमे उदीव धड़ा हो | रच हए अहियाकों अपना डीवन-सिद्धान्त चना 
तो वह हमारे चूर्ण जीवनम व्याय्य होगा चाहिए। णें कमी-कमी 
पन्‍बने और छोडनेसे लाम नहीं हो उक्त 
इ-पह सम्म्ना एक दव्र्दस्त घूल है कि भहिया केवल व्यक्षितयों- 
लिए ही दामडायन हैं, व्व-समूहके निए नहीं। बितना व्ह झर्ति- 
के लिए धर्म है उतना ही वह राष्ट्रोंडे लिए नी छ्म है । 

५ छितवर, १६३६ 
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३. 


है, बह न्मल्र नित्य-पात्मे यक्ते नहीं । 

नुम्हें बाताओ उठ ध्रन्यास्से सूद बिसाम्रोंत्ि मक््न पी 
है। हन मदन किक्त इटन्वान्य इव्वर बैठा है। ठव गह वोन्च व्यय ही 
झ्दे दचत उप ४०5 $% -.5. -+ अपने फजि्ेे जगा काम करते 
है उग दात (३ ९ हल सी बने हिस्दे भादा टुप्ना काम करते रहना है। 


| 


यीताजी ५१३ 


ज्यो-ज्यो भ्रद्धां बढेगी त्यो त्यो बुद्धि बढेगी | गीता तो यह सिखाती 
भायूम देती है कि वुद्धियोग ईदेवर कराता है। श्रद्धा बढ़ाना हमारा 
कर्तव्य है। यहा श्रद्धा भौर बुद्धिका प्र्थ समभना रहता है। यह समझ 
भी व्यास्या करनेसे नही भ्राती , वरिकि सच्ची नम्नताका विकास करनेसे 
भ्राती है। जो यह मानता है कि वह सब कुछ जानता है वह ऊुछ नहीं 
जानता । जो मानता है कि वह कुछ नहीं जानता उसे यधाममय झ्ञान 
प्राप्त हो जाता है। भरे हुए घठेमे गगाजल ईव्वर भी नहीं भर सकता | 
इसलिए हमे तो ईव्वरके सामने रोज खाली हाथ ही खडे होना है। हमारा 
अपरिग्रहब्रत भी यही बताता है। 

गीताजी जो धर्म मिस्ताती है उसे समझी और उसके श्रनुमार भ्रपना 
झाचरण रखो | 


है. 
गीताका मध्यविन्दु बया है, उसका निश्चय कर लेना । फिर प्रत्येक 

इलोकका श्रर्थ, जो श्रपने जीवनमे उपयोगी है, उसको भ्राचारमे रफना । 
यह सबसे वडी टीका है श्र यही गीताका सच्चा प्रभ्यास है। गीताका 
मध्यविन्दु भ्रनासक्ति ही है, इसमे थोडा भी घक नही होना चाहिए। दूसरे 
किसी कारणसे गीता नही लिसी गई, उसमे बुद्ध मुझे भी शवा नहीं है 
और मैं तो यह श्रनुभवसे जानता हू कि वरगर भ्रनासक्तिके न मनुष्य सत्य- 
का पालन कर सकता है, ने भ्रहिसाक़ा | भ्रनासक्त होना कटिन है, इसमे 
सन्देह नही । लेकिन उसमे श्राइचर्य वया है ” सत्यनारायणका दर्शन 
करनेमे परिश्रम तो होना ही चाहिए भ्ौर बगैर श्रवासवितके यह दर्णंन 
अधथ्क्य है । 
'महादेवभाईनी डायरी, ) 

भाग ३, पृष्ठ १६१ | 

३१ अ्रवतूवर, १६३२ 


गीताके मुख्य सिद्धान्तसे श्रसगत कोई बात चाहे जहा भी लिजी हुई 
हो, भेरा मन उसे शास्त्र नही मानता । मेरे रुडिग्रस्त मित्रोको झाबात 
ने लगे तो मैं श्रपना भरे भौर धधिक स्पष्ट करता चाहता हू। सदाबाररे 


श्र गीता-माता 


विश्वमान्य मुलतत्त्वोंते भ्तमत किसी भी चीजकों मैं शास्त्रप्रामाप्यमे 
वहीं मादता। भास्योका उद्देश्य इन मूलत्तत्त्तोंको उदाड़ फ्कना वही, वरन्‌ 
इन्हें टिक्ाये रखना है। थौर गीता मेरे लिए नम्पूर्ण हैं, इसका वारण यह 
है कि वह इन मुलतत्त्वोका समयंद करती है। इतना ही नहीं, वल्कि वह 
द्ची भी मूल्यपर इनसे चिपकने रतनेके लिए अ्रदृक कारण बठाती है । 
'महादेग्भाईनी डायरी, ) 

भाष २, पृष्ठ ४६० 

१७ नववर, १६३२ | 

इसलिए भगवदुगीतामे एक ही उगह, जहा आ्ास्व' गब्द भ्राता है, 

वहा मैंने उत्तक्ा अर्थ यह मही किय्रा कि गीताके सिवा कोई पन्य ग्रंथ या 
विधिदाक्य, बल्कि इसका अर्य किसी जीवित प्रमाणभूत व्यक्ततिमे मूतिमान 
होनेवाला नदाचार है। 
“महादेवनाईनी डायरी, ) 

भात्र २, पृष्ठ ४६१ | 


१७ नवम्बर, १६३२ 


गीताजीक्षे तीसरे भ्रध्यायका पाचर्बरां इलोक बहुत ही चमत्कारिक 

है। भोतिसधास्प्री दता चुके हैं किः इसमे बताया हुआ चिठ्धान्तर सर्वेव्यापक 
है। इसका भ्रथ॑ यह है कि कोई भी आदमी एक क्षण भी कर्म किये बिना 
नहीं रह सकता क्र्मक्ता अर्थ है गति भौर यह नियम जड-चेतन भवके 
लिए लागू है। मनुष्य इस नियमपर निप्काम भावसे चलता है तो यही 
उद्का नाव श्रर बही उसकी विश्लेपत्ा है! इसीकी पूर्तिमें ईश्लोपनिषद्के 
दो मत हैं। वे भी इतने ही चमत्कारी हैं 
महादेवमाईनी डायरी , 

पहला नाग, पृष्ठ ३८४ 

२३ अगस्त, १६३२ ) 


ढड 


गीतानी ४१४ 


प्राश्मकी एक चहनने लिखा है--“गीताकी बजाय भ्रन्य पुस्तकें 
पढ़ना मुभे ज्यादा श्रच्छा लगता है।” 

तूने तो ऐमी वात लिसी कि मुझे पकीडिया खाना श्रच्छा लगता है 
श्ौर रोटी भ्रच्छी नही लगती। किन्तु जिसका धरीर ऐसा हो जाय, वह 
रोगी माना जायगा। मिरोगीका पैट पकौडियोसे कभी भर नही सकता | 
बह तो रोटी ही मागेगा | इसी तरह गीताकों समक। श्रन्तर्पट खुलनेपर 
तो गीता अच्छी लगेगी ही । जबतक गीता ग्रच्छी नही लगती तवतक यह 
समभना चाहिए कि कुछ कच्चापन है , लेकित इसमे मुक्त सपोइग्रेका भी 
दोप तो है ही। मैंने जो गीता भेजी वह कच्ची थी, इसलिए तुझे पची 
नही ” श्रव क्या हो ? 


गीता कठ करनेमे स्मरणश्क्तिका काम है जो सरल है। गीताका 
प्र्थ समभनेमे बुद्धि काम है। यह कठिन है। इससे तुम्हें रस नहीं 
मिलता, किन्तु जब वुद्धिके काममे रस मिलने लगेगा तव श्रर्थ समभनेकी 
इच्छा जागेगी । इसलिए वुद्धिके विषयोभे रस लेने लगो । 


मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मनुष्य कर्म करता हुशा ही सच्ची 
भौर शादवत चित्तशुद्धिको साध सकेगा | 


कर्म किये विना किसीको सिद्धि नहीं मिली । 
जो कर्म श्रासवित विना नहीं दो सकते हो, वे सव त्याज्य है। 


जिस प्रकार आलस्य त्याज्य है, उसी प्रकार अति परिश्रम त्याज्य 
है। 'समत्व योग उच्यते' मनमे रमता ही रहता है । 


६48 गीता-माता 


“तू जो दुछ् नी करे, वह मुझे अपित करके मेरे निमित्त करना । 
“पक्ति करोगे तो ज्ञान तो प्राप्त होकर ही रहेगा ।* 
/तिप्काम होकर कर्म करो ।* 


हा] रा ] क्न्न 


गीतामाताने इसका उत्तर तो दिया ही है कि हमे पाव करनेके लिए 
कौन प्रेरित करता है । काम और छोब हमसे पाप करवाते हैं। भपने 
पिछले स्मर॒पोतति तुम सब इस वातको अनुभव कर सकोगे । 


चि० घीरू, 

तेरा पत्र मिद्ना । नया वर्य तुझे फ़्ले श्नौर तू और भ्रच्छा सेवक 
बने । गीता तुधे कठ कर ली, अ्रव उसे हृदवर्मे उतार। ऐसा करनेके 
निए छुझे उसके अर्थ सममने चहिए। 'अनासक्तियोग की प्रस्तावना 
दरा-वीस दार पट जा भ्ौर फिर, श्रव॑ सममनेवी कोशिय कर! उसे 
समसनेक्ते लिए सन्दृतका अन्यासत बटा । जैसे भी बने वैसे इसे पूरा कर। 
लवे वर्ष का बह नेरा खत हो ! 
३३ अप्रेल, १६४१ 

बापूके भ्राज्ञीवद 


हम नंद लोग जठ ञब्मी दीमार पड़ते हैं, साधारणवया उसके पीछे 
ने केवल अआहार-मम्दन्दी त्रटि ही होती है, अपितु हम्परे मस्तिप्कना 
डीक-्ठीक उम्र ने करता भी होता है। गीताकारने न्यप्द्त इस चीजको 
दैखा और या>-याज् आपामे सम्न्परक्षों इसकी दमदाण औषधि बताया । 
इसलिए जब करनी छोोई चीज तुम्हारे मस्तिप्कको हैरान करती हो तो 


<छाणाणाााणा ८४८८ ूस22 नरक 


१ ओर धोरेन गाधोके राम पत्र 


गीताजी भ१७ 


तुम्हे गीताकी मुख्य शिक्षापर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए भौर 
अपने वोककों उतार फ्रेंकना चाहिए । 

वापूत्ष लेदर द्‌ मीरा 

४ दिसम्बर, १६३० 


“बिना उपवासके प्रार्थना सभव नहीं --यह कथन पूर्णतया सत्य 
है। यहा उपवासकों व्यापक श्रथमे तेना चाहिए। शरीरके उपवासके 
साथ-साथ सभी इंद्रियोका उपवास होना श्रावदयक है। श्रौर गीतामे 
वर्णित 'अल्पाहार' भी शरीरका उपवास है। गीता भोजन-निग्नहका भ्रादेश 
नही देती, बल्कि श्रल्पाह्मरके लिए कहती है। भ्रल्पाह्मर सदा चलनेवाला 
उपवास है। ग्रत्पताका श्र्थ है कि केवल उतना ही भोजन किया जाय, 
जितना शारीरकों उस सेवाके लिए कायम रखनेको पर्याप्त हो, बिसके 
करनेके लिए उसका निर्माण हुआ है। इसकी कसौटी पुन इस कथनमे 
मिलती है कि जिस प्रकार स्वादके लिए नही, वल्कि शरीरकी नी रोगताके 
लिए नपी तुली मात्रामे श्रौर निश्चित समयपर श्रौपधिका सेवत किया 
जाता है, उसी प्रकार भ्राहार भी किया जाय । नपी-तुली मात्रा” मे 
'झल्पता' का भाव शायद भ्रधिक भ्च्छी तरहसे भ्रा जाता है। श्रारनॉल्डका 
झूपास्तर मुझे स्मरण नहीं है। पूरा भोजन लेना ईदवर भौर मानवके 
प्रति पाप है। मानवके प्रति इसलिए कि पूरा भोजन करके हम श्रपने 
पडौध्तियोको उनके भागसे वचित करते हैं। भगवानकी अर्थ-व्यवस्थामे 
क्षेवल भ्रौपधिक मात्रामे प्रतिदिन सबको भोजन लेनेकी गुजाइथ है। 
हम सब-कै-सव पूरा भोजन लेनेवाली जातिके लोग हैं। भ्रन्तशृत्तिसे 
यह जान लेना कि भ्रौपधिक मात्रा क्या है, भगीरथ काम है, क्योकि 
मा-बापका शिक्षण हमे ऐसा मिलता है कि हम पेट्ट वन जाते है। तब 
जय हम पअम्यस्त हो जाते है, हमे पत्ता चलता है कि भोजनका उपयोग 
स्वादके लिए नही, वल्कि धपने दासके रूपमे भ्रपने दरीरकों कायम 
रखनेके लिए होना चाहिए। उस घडीसे भ्रानदके लिए भोजन वरनेके पैतृय' 
पभौर स्व-प्रणित खभावक्े विरुद्ध घ्रमसान शुरू हो जाता है। इसविए 


ध्र्टद गोता-माता 


करमी-कमी पूर्य उपवास भर सदैव आश्विक उपयात करनेकी अ्रावदय- 
कता होती है। आश्चिक उपवा्तका ब्र्य अल्याह्र अथवा गीताक़े अनु- 
सार नपा-तुला भोजन लेना है । इस प्रकार 'उपवासके विवा शर्वना उनव 
नहीं वह क््यन वेनानिक्र है शऔर इसकी सचाईकी परीक्षा प्रयोग और 
अनुमवके द्वरा की जा सक्त्ती है । 
ववापूल लेद्से दू भोरा ; 
२६ जनवरी, १६३३ 
मैं नीता-माताके सदेयकों हृदयमे घारण करूंगा | यह विनक्षण माठा 
है। मेरा खयाल है, तुम दावती हो कि वह माता कहलाती है! गीताक्ा 
्रव॑ हे गेय | वह भच्द विश्वेषणक्रे हूपमे 'उपनिपद्‌ के साथ प्रयुक्त होता 
है, जो स्त्रीलिय है। ग्रीढा कामघेनुक्नी भाति है, जो सम्पूर्ण इच्छाग्रोंकी 
पूर्ति करती है। इसीलिए वह माता कहलाती है। अपने श्राध्यात्मिक 
जीवनको व्यर॒म रचनेके लिए हमे जितने दृधकी आवश्यकता है उत्के 
निए अगर हम वाचक दुवमूंहे वच्चेकी तरह माग करें तो वह श्रमर 
माता हमें सम्पूर्ण दूष दे देनी है। उसमे अपने ताखो वच्चोकों अपने 
प्रजनन भनोंसे दूध देनेकी न मता है । 
ब्वापूछ लैंटर्स दू मीरा! 
२४ फखरी, १६३३ रु 


क मन नमन 


गीताघमेका शनुयाणे प्रसन्‍ततापूर्वक बिना चीड़ोंके काम चलाता 
सीखना है। ग्रौताकी भाषामे इसे स्थितप्रत्ञ कहते है, कारण कि गीतामे 
दणित सुख शौर दु व समान हैं। स्पितप्रमकी प्रवस्था सुखदुखसे ऊची 
है। गौताका नक्त न नुती होता है, न दुली। और जब ऐसी अवस्था 
प्रात हो जानी है तव पोडा, झ्रानद,' विजय, पराजय, च्युत्ति, प्राप्ति 
किसोकी नी प्रनुभूति नहों होही । _- के 
“पूल लेटर्स टू मोरा' 
४ मार्च, १६३३ 
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